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शुरू की बात 


तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊें। 

खुदा तौफीक दे तो खिदमते इस्लाम कर जाऊँ।॥ 

(हफीज़ जालंधरी) 
अल्लाह तआला की हम्दोसना व उसके रसूल पर दरूदो सलाम के बाद अर्ज है कि आज 
के दौर में उर्दू ज़बान से आम लोगों की जानकारी कम होती जा रही है। इसलिए आम लोगों 
तक दीन पहुंचाने के लिए दीन की किताबों का हिन्दी ज़बान में तरजमा किया जा रहा है। 
इसी सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ़्ती अब्दुरहीम साहिब मदरासी (जो हज़रत मौलाना 
मसीहुल्लाह साहिब रह० जलालाबादी के खलीफा हैं उन) के फरमान पर कुरआन शरीफ की 
हिन्दी ज़बान में आसान तफसीर की जा रही है। जो कि हज़रत मुफृती शफी रह० की 
तफसीर “मआरिफुल कुरआन” का खुलासा है। उर्दू के मुश्किल अलफाज़ को आसान करके 
पेश करने की कोशिश की गई है। और जहां जरूरत समझी गई पढ़ने वालों के लिए हाशिया 
(नोट) भी दिया गया है। ताकि बात पूरी समझने में आसानी हो। इसी लिए इसका नाम भी 
“कुरआन का आसान मतलब” रक्खा गया है। हालांकि नाचीज़ बन्दा इस काबिल नहीं है कि 
जो इस अजीम काम को अन्जाम देता मगर बुजुर्गों की दुआ से यह काम आसान हुआ। दुआ 

कीजिए कि अल्लाह तआला इस कोशिश को कुबूल फरमाए। 


खादिम 
डा० अब्दुल वहाब चरथावली 
पताः कृस्बा-चरथावल 
ज़िलाः मुजफ़्फरनगर (यू०पी०) 
पिनः 253 मोबाईलः 0940473660 
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तरजमे पर तहकीकी मजृमून 


मौलाना मुफ्ती मुहम्मद आरिफ कासमी साहिब 
उस्ताद हदीस व तफ्सीर दारूल उलूम वकृफ्‌ देवबन्द 


मआरिफुल कुरआन के खुलासाए तफ्सीर का हिन्दी तरजमा 


हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्विस दहलवी अठाहरवीं सदी के अवाइल में पैदा हुए और दारूस्सलतनत 
देहली में 4762 ई० में आप की वफात हुई। यह जमाना मुगलिया हुकूमत के इनहितात का था। इस में 
मुगलिया सलतनत रू बा ज़वाल (उतार पर) थी। शानो शौकत का जनाज़ा धूम धाम से निकल रहा था। 
अंग्रेज अपना पन्जा ए इस्तबदाद (जुल्म का पन्जा) इस मुल्क में गाड़ चुके थे। सदियों हुकूमत करने 
वाली कौम महकूमी की चक्की में पिस रही थी। 

हज़रत शाह साहिब को अल्लाह तआला ने इलम व हिकमत फुहम व फिरासत (समझ बूझ) की 
अजीब शान अता फरमाई थी। आप मुसलमानों की इस सियासी पसपाई के असबाब से बख़ूबी वाकिफ 
थे। आप ने उस जमाने में मुसलमानों की खोई शान व शौकत और अंग्रेजों से मुल्क की आज़ादी के 
लिए जो कोशिशें की उन में एक अहम कोशिश यह भी थी कि आप यह महसूस करते थे कि इस 
सियासी बेबिज़ाअती का सबब (बेसरो सामानी की वजह) मुसलमानों का अपने कुरआन से दूर होना है। 

चुनांचे आप सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरआने करीम के कौमी जबान में तरजमा करने का 
फृतवा दिया। यह अगरचे उस वक्त के हालात और माहौल के बिल्कुल खिलाफ था लेकिन आप की जे 
निगाह (गहरी नज़र) ने यह इदराक (महसूस) कर लिया था कि जो कौम खुदाई कानून को समझ कर 
अपनी ज़िन्दगी में न लाए उस का मुस्तकृबिल कभी ताबनाक (रौशन) नहीं हो सकता है। इसलिए आप 
ने यह फतवा दिया गरचे उस की मुख़ालफृत हुई लेकिन आप के साहिबजादों ने अपने वालिद के मिशन 
को आगे बढ़ाया और सबसे पहले शाह रफीउद्दीन ने कुरआने करीम का बाजाब्ता लफ़्जी तरजमा किया 
जिसमें मुहावरी जबान को बिल्कुल जगह नहीं दी गई। इस के बाद उन के छोटे भाई शाह अब्दुल कादिर 
ने मोज़ह ए कुरआन के नाम से कुरआन करीम का सलीस और बा मुहाविरा तरजमा किया और इस 
तरह हिन्दुस्तान में कुरआने करीम के उर्दू तरजमे का बाकाइदा आगाज हो गया और तरजमा कुरआन 
का एक सिलसिला चल पड़ा। 

हज़रत शैखुल हिन्द माल्टा की जेल से तशरीफ लाए तो उन्होंने लोगों के दरमियान खिताब करते 
हुए फरमाया कि मैंने जेल की सलाखों में बहुत गौर किया कि मुसलमानों की पस्ती और पसपाई की 
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वजह क्या है मुझे दो चीजें समझ में आई। एक मुसलमानों में आपसी इत्तिहाद की कमी और दूसरे 
कुरआने करीम से दूरी। चुनाचें उन्होंने शाह अबुल कादिर के तरजमे को सामने रख कर मज़ीद अपने 
एहद (दौर) की मुनासबत से एक नया तरजमा किया जो “तरजमा शैखुल हिन्द” के नाम से मुतार्रिफ 
हुआ। यह दरहकीकृत लोगों को कुरआन करीम से जोड़ने की मुहिम का एक हिस्सा था। इस सिलसिले 
को आगे बढ़ाते हुए हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रह० ने 
“बयानुल कुरआन” लिखी जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत शैखुल हिन्द के तरजमे को सामने रक्खा। 
“बयानुल कुरआन” अहले इलम के लिए एक कीमती सरमाया साबित हुई और आज भी अहले इलम 
उससे इस्तिफादा करते हैं (फाइदा उठाते हैं) । इसमें उलूम का एक खजाना है। ताहम वो तफूसीर अवाम 
की दस्तरस (पहुंच) और आम लोगों की फृहम (समझ) से बाहर थी। जरूरत थी कि इस को आम 
फूहम बनाकर अवामुन्नास के लिए मुफीद बनाया जाए इसलिए हज़रत थानवी के शागिर्द बातीफीकृ ने 
अपने उस्ताद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए और लोगों का रिशता कुरआन से जोड़ने के लिए आम 
फृहम जबान में तफसीर लिखी जो मआरिफुल कुरआन के नाम से मारूफ़ है (जानी जाती है) । इस 
तफुसीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब उस्मानी रह० ने हज़रत शैखुल हिन्द के तरजमे 
और हज़रत थानवी के बयानुल कुरआन को सामने रक्खा और उस को बुनियाद बनाया। मआरिफुल 
कुरआन में हजरत मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब रह० ने दरहकीकत बयानुल कुरआन की तसहील (आसान 
करने) का काम किया और इसका उन्होंने अपने मुकदमे में इज़हार भी किया है कि मुद्दत से मुझे इसकी 
ख्वाहिश थी कि बयानुल कुरआन की तसहील व तीजीह का काम अन्जाम दिया जाए अल्लाह तआला ने 
दरसे कुरआन के सिलसिले को इस काम का जरिया बना दिया। 

तफसीर मआरिफुल कुरआन में हज़रत मुफ्ती मुहम्मद शफी रह० ने तीन अहम काम किये हैं। एक 
तो कुरआनी आयात के जील में हजरत शैखुल हिन्द रह० का तरजमा नकल किया है। दूसरा 
खुलासा-ए-तफुसीर में हज़रत थानवी रह० की बयानुल कुरआन को सामने रक्खा है और दरमियान में 
तफुसीरी वजाहत इस अन्दाज से की है कि वो खुद एक तफसीर बन गई है। आप ने अवामुन्नास की 
जरूरतों के पेशे नजर तसहील का ख़ास खयाल रक्खा है। तीसरा काम मआरिफ व मसाइल का है 
जिसमें कुरआन करीम की फिकृही आयात की दिल नशीन तशरीह की गई है। और कुरआनी आयात की 
रौशनी में जदीद मसाइल (नये मसअलों) से लोगों को आशना किया गया है। यह तफसीर मासूर 
(मनकूल) है जिसमें अपनी राय से हत्तुल इमकान अहतराज़ किया गया (जहां तक हो सके बचा गया) 
है। बल्कि आयात की तफसीर में सहाबा व ताबईन के अकृवाल (बयानों) को नकल किया गया है ये ही 
इस तफसीर की मकृबूलियत की बुनियाद है। 
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यह तफृसीर मौजूदा उर्दू तफासीर में एक बेशबहा तफुसीर शुमार होती है। और अवामुन्नास में 
सबसे ज्यादा मकूबूलल उर्दू तफुसीर मानी जाती है। जिस तरह हर मस्जिद में फुज़ाइले आमाल की 
तालीम होती है इस तरह बेशतर मसाजिद में मआरिफुल कुरआन की तफुसीर का भी अहतमाम होता है 
और इस कहने में कोई मुबालिगा नहीं कि जो मकबूलियत मआरिफुल कुरआन को हासिल है वो किसी 
उर्दू तफसीर को हासिल नहीं है। 

तफसीर मआरिफुल कुरआन पर बहुत से लोगों ने मुख़तलिफ अन्दाज में काम किया है। पाकिस्तान 
के मौलाना मुशताकृ साहिब ने मआरिफुल कुरआन का इशरिया तैयार किया (लिस्ट बनाई) है। इसी तरह 
मआरिफुल कुरआन के लिए लिखा गया मुकृदमा भी उलूमुल कुरआन के नाम से तबा हो चुका (छप 
चुका) । मआरिफुल कुरआन के मआरिफ व मसाइल पर अलैहदा किताबें तसनीफ की गई (लिखी गई) 
हैं। इस के अलावा दूसरी ज़बानों में भी इस पर काम किया गया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी 
मआरिफुल कुरआन के खुलासा-ए-तफूसीर का हिन्दी तरजमा है। खुलासा-ए-तफुसीर मआरिफुल कुरआन 
के माथे का झूमर है हज़रत मुफ्ती साहिब रह० ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि सिर्फ 
खुलासा-ए-तफसीर को अलग से भी शाए (प्रकाशित) किया जा सकता है ताकि जिन के पास तफसीर 
पढ़ने के लिए वक़्त नहीं है वो इस मुख़तसर को भी पढ़ कर अपनी तिशनगी (प्यास) बुझा सकें और 
कुरआन करीम को समझ सकें। 

पेशे नज़र किताब इसी खुलासाए तफूसीर का हिन्दी तरजमा है। साहिबे तरजमा डाक्टर अब्दुल 
वहाब चरथावली हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहिब रह० से बैत थे। उनके बाद उन के खलीफा 
मुफ्ती अब्र्रहीम साहिब मदरासी से अपना इस्लाही ताल्लुक कर रक्खा है। आप दीनी व इस्लाही मिजाज 
रखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बाज़ इलमी किताबों को हिन्दी कालिब में ढाला है। इस वकत जब कि 
मुसलमानों का एक बड़ा तबका उर्दू से ना आशना (अन्जान) है और हिन्दी और अग्रेजी ज़बान से 
वाकिफ है इसलिए मआरिफुल कुरआन के खुलासा-ए-तफूसीर का हिन्दी तरजमा एक इलमी काविश और 
वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि यह हिन्दी दां तबके तक कुरआन के पैगाम को पहुंचाने और 
उनको कुरआन से जोड़ने का एक मज़बूत रास्ता है। 

अल्लाह तआला मआरिफुल कुरआन की तरह खुलासा-ए-तफूसीर का यह हिन्दी तरजमा भी खूब 
कुबूलियत से सरफराज हो। और साहिबे तरजमा और उनके मुआविन खुसूसी जनाब अब्दुस्सलाम साहिब 
के लिए जखीरा-ए-आखरत साबित हो। 

(मौलाना) मुहम्मद आरिफ कासमी 
उस्ताज़ हदीस दारूल उलूम वक्फ देवबन्द 
28-04-7442 हिजरी 44--42--2020 ई० 
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तस्दीक 


हज़रत मौलाना मुफती अढ्ुर्रहीम साहिब खलीफा हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह 

नहमदुहू वनुसल्लिही अला रसूलिहिल करीम 

लिकुल्लि कौमिन हाद (पारा न० ॥3 सूरह रअद आयत न० 7) 

“हर कौम के लिए सीधा रास्ता बताने वाला भेजा गया”। 

अल्लाह तआला ने यह बात कुरआन मजीद में बताई है। इसी लिए दुनिया में बहुत सी 
कौमों के पास उन हिदायत पहुंचाने वालों की अच्छी बातों का इलम होने के बावजूद दूसरों को 
वो इल्म पहुंचाने का रिवाज न था। बल्कि बहुत सी कौमों में उन उलूम को आज भी छुपाया 
जाता है। इस तरह उन कीमों को जो हिदायत नामे दिये गये थे उन में जो बातें थी वो उसी 
कौम या महदूद जमाने तक के लिए फाइदामन्द थीं। लेकिन कुरआन पाक में हज़रत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि- 

वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन। (पाराः ॥7, सूरह अम्बिया आयतः ।07) 

“आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तो हमने दुनिया जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है”! 

यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम या कल्चर वालों के लिए नहीं भेजा 
गया बल्कि आप को जो शरीअत दी जा रही है वो दुनिया में बसने वाले इन्सानों में से हर 
इन्सान कौम और हर जात के लिए एक ऐसा जामे दस्तूरल अमल है जिस की ख़ूबी यह है 
कि जब तक इन्सान इस दुनिया में रहेंगे तब तक इन्सानों को इन्सानियत पर बाकी रखने 
और अपने खुदा को राज़ी करने और बगैर किसी कन्फृयूज़न के ख़ालिके काइनात को 
पहचानने के उसूल इस में दिये गये हैं। इसी लिए इस सच्चे और अबदी (हमेशा रहने वाले) 
दीन के पैरोकारों पर लाज़िम है कि रूए ज़मीन पर तमाम नस्लों और कौमों तक इस शरीअत को 
उन की ज़बानों में बगैर किसी तबदीली के असल हालत में पहुंचाएं। ताकि कौमों में इन्साफ लाने, 
दिल का सुकून हासिल करने और ख़ुदा को पहचानने के तालिब अपने मकसद को पा सकें। 

इसी सिलसिले में हमारी ख्वाहिश पर हमारे अजीज डॉक्टर अब्दुल वहाब चरथावली साहिब 
जैदमजिदहुम दीन की किताबों को आसान हिन्दी जबान में तरजमा करने का काम कर रहे हैं। मैं 
खुद हिन्दी से वाकिफ नहीं लेकिन कुछ मकामात से इस किताब को सुना है अलहम्बुलिल्लाह ठीक 
है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला इस ख़िदमत को कुबूल व मकबूल फरमाए। 

वस्सलाम 
(मौलाना व मुफ़्ती) अब्दुर्रहीम 
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नाम सूरत सफृहा नं० पारा नं० 
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पाराः  अलिफ़ लाम मीम I3 ।-फ़ातिहा 


-सूरत-फातिहा 
इस मक्की सूरत में  रूकू और 7 आय तें हैं 
ge ls 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0! से 07 

सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब (यानी पालने वाला) है(0) 
(और) बड़ा महरबान बहुत ही रहम वाला है(02) (जो) इन्साफ के दिन का मालिक (है जिसमें 
सब लोगों के अच्छे बुरे कामों का बदला मिलना) है(०४) (या अल्लाह) हम (सिर्फ॥आप की ही इबादत 
करते हैं और आप से ही मदद चाहते हैं(04) हम को (ऐसा) सीधा रास्ता बता दीजिए (जिस 
पर चलने से आप राज़ी हो जाएं)(05) रास्ता उन लोगों का जिन पर आप ने इनआम (किया 
यानी आप के नेक बन्दे जिन पर आप ने करम) किया(०6) (और रास्ता उन लोगों का) जिन पर न 
आप का गुस्सा हुआ और न वो लोग राह से भटके हुए (हैं जैसे यहूदियों को उनके बुरे कामों 
की वजह से दुनिया में भी सख्त सज़ाएं दी गईं और ईसाई राह से भटक गये) हैं(07)। 


नोटः- सूरत फातिहा कुरआन शरीफ की सबसे पहली सूरत है। इसमें बन्दे को अल्लाह से दुआ मांगना 
सिखाया गया है। 


हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिस के कब्जे में 
मेरी जान है कि सूरत फातिहा की मिसाल न तौरेत में उतरी न इन्जील में और न जबूर में 
और न खुद कुरआन में कोई दूसरी सूरत इसके जैसी है। (तिरमिजी) 


और फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की शिफा है। (मज़हरी) 


पाराः ] 


पाराः ! अलिफ़ लाम मीम 4 2-बक़रा 


2-सूरत-बकरा 
“इस्र मदनी सूरत में 40 रूकू और 286 आयतें हैं” 
preci ise si] gl > 
शुरू अल्लाह के नाम सै जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 

अलिफ लाम मीम (इसका मतलब अल्लाह को पता है)(0!) यह किताब ऐसी है कि इसमें 
कोई शक नहीं (यह सीधा) रास्ता बताती है (अल्लाह से) डरने वालों को(०2) (और अल्लाह से 
डरने वाले वो लोग है) जो कि यकीन रखते हैं बे देखी चीज़ों का (इसमें वो सभी बातें आ गई 
जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है) और पाबन्दी करते हैं नमाज़ की और जो रोजी हमने उनको दी 
है उसमें से (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं(०४) और वो लोग जो ईमान लाए इस (किताब) 
पर जो (ऐ नबी) आप पर उतारी गई (यानी कुरआन) और उन किताबों पर भी जो आप से 
पहले उतारी जा चुकी हैं (जैसे तीरेत व इन्जील और दूसरी आसमानी किताबें, और वो (लोग) 
आख़रत का (पूरा) यकीन रखते हैं(04) वो लोग ही अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं 
और वो लोग ही कामयाब होने वाले हैं(०5) बेशक जो लोग काफिर हो चुके आप उन को 
(अल्लाह से) डराएँ या न डराएं (उनके लिए) बराबर है वो ईमान नहीं लाएंगे(०6) अल्लाह ने 
उन के (बुरे कामों की वजह से उनके) दिलों पर बन्द लगा दिया है और उनके कानों पर (भी), 
और उन की आंखों पर पर्दा (पड़ा हुआ) है (कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता), और (इसलिए उन 

से ईमान की उम्मीद रखना बेकार है बल्कि) उनके लिए (तो) बड़ा (सख्त) अज़ाब है(07)। 


पाराः ] 


पाराः  अलिफ़ लाम मीम I5 2-बक़रा 
नोटः- 'अलिफ लाम मीम” और 'हामीम” जैसे कुछ लफ्ज़ जो कुरआन में कुछ सूरतों के शुरू में आए 
हैं इनका मतलब बताया नहीं गया बल्कि इनका मतलब अल्लाह और उसके रसूल के बीच एक 
राज़ है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। इन हर्फो को हुरूफे मुकृत्तिआत कहते हैं ये कुरआन में 44 हैं। 
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आयत नं० 08 से 20 

और लोगों में कुछ ऐसे (मुनाफिक यानी मुसलमान होने का दिखावा करने वाले) भी हैं जो 
कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और कियामत के दिन पर और (असल में) वो बिल्कुल 
ईमान वाले नहीं(०8) (बल्कि) वो धोका दे(ना चाह)ते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को और 
(सच यह है कि) वो (बेवकूफ) किसी (और) को धोका नहीं देते बल्कि अपने आप को (धोका देते 
हैं, और वो इसको समझ नहीं रखते (कि इस धोका देने का वबाल उन्हीं पर पड़ने वाला है)(09) 
उनके दिलों में बड़ी बीमारी है (हसद यानी जलने की) सो और भी बढ़ा दिया अल्लाह ने उन 
की बीमारी को (यानी इस्लाम और मुसलमानों को तरक्की देकर ताकि और ज्यादा जलें) और उनके 
लिए दर्दनाक अज़ाब है इसलिए कि (वो) झूट बोला करते थे(0) और जब उनको कहा जाता 
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है कि जमीन में फसाद न फैलाओ तो कहते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं(:।) सच यह 
है कि ये लोग ही फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन ये (इस बात को) समझते नहीं हैं(2) और 
जब उनको कहा जाता है कि (तुम भी) ईमान लाओ (उस तरह) जैसे ईमान लाए सब लोग 
(यानी सहाबा किराम) तो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं (इस तरह) जिस तरह ईमान लाए 
(ये) बेवकूफ लोग, जान लीजिए कि वो लोग ही बेवकूफ हैं लेकिन वो (यह बात) जानते नहीं 
(इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम यानी हुजूर के साथ वालों का ईमान उम्मत के लिए कसौटी है 
जिस पर बाकी सारी उम्मत के ईमान को परखा जाएगा)(3) और जब मिलते हैं (ये मुनाफिक) 
मुसलमानों से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अकेले में मिलते हैं अपने 
शैतानों से (यानी अपनी कौम के लोगों से) तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं हम तो 
(मुसलमानों से) मज़ाक करते हैं(4) (जबकि अन्जाम उनका यह होना है कि) अल्लाह मजाक (का 
बरताव) करता है उनके साथ और (ढील देकर) बढ़ा देता है उन की सरकशी को (ताकि अजाब 
में पकड़े जाएं, और) ये (लोग) अकल के अन्धे हैं(5) ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत (यानी 
ईमान) के बदले में गुमराही (यानी कुफ़) को खरीदा, सो उन को इस कारोबार में नफा न हुआ 
और न (उन्हें सही) रास्ता नसीब हुआ(6) उन की मिसाल उस आदमी के जैसी है जिसने 
आग जलाई हो, फिर जब उस आग ने रौशनी कर दी उस के आस पास ऐसी हालत में 
छीन लिया हो अल्लाह तआला ने उन की (आंखों की) रौशनी को और छोड़ दिया हो उन को 
अन्धेरों में (भटकते) कि (उन को) कुछ दिखाई नहीं देता(7) (इसी तरह ये मुनाफिक लोग सच्चा 
दीन जान लेने के बाद गुमराही के अन्धेरों में फंसकर ऐसे हो गये जैसे) बहरे हैं गूंगे हैं (और) अन्धे 
हैं इस लिए वो (ईमान की तरफ) नहीं लौटेंगे(8) या (फिर) इन मुनाफिकों की ऐसी मिसाल है 
जैसे बारिश हो आसमान की तरफ से उसमें अन्धेरी भी हो और बादल की गरज और 
बिजली की चमक भी जो लोग इस बारिश में चल रहे हैं वो दे लेते हैं अपनी उंगलियां अपने 
कानों में (बिजली की) कड़क की वजह से मीत के डर से, और अल्लाह तआला काफिरों को 
घेरे में लिए हुए (हैं, उसकी पकड़ से बचकर कहां जा सकते) हैं(9) (और) बिजली की यह हालत 
है कि ऐसा लगता है कि उन की आंखों की रौशनी को उचक ले जाएगी, जहां ज़रा भी 
बिजली की चमक हुई तो उसकी रौशनी में चलना शुरू कर दिया और जब उन पर अन्धेरा 
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हुआ तो खड़े के खड़े रह गये (यानी जब इस्लाम की तरक्की देखते हैं तो उस की सच्चाई की 
तरफ बढ़ने लगते हैं फिर लालच में पड़कर इस्लाम लाने से रूक जाते हैं) और अल्लाह तआला 
चाहते तो उनके सुनने और देखने की ताकृत छीन लेते, बेशक अल्लाह तआल हर चीज़ की 
कुदरत रखते हैं (अगर इस बात को समझ लेते तो ये मुनाफिक दिल से ईमान ले आते)(20) 
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ऐ लोगो अपने (उस) रब की इबादत करो जिसने तुम को पैदा किया और उन (लोगों) 
को (भी पैदा किया) जो तुमसे पहले हुए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ (यानी कुफ्र और गुनाह 
को छोड़ दो और ईमान लाओ और नेक काम करो)(2॥) जिस (हस्ती) ने तुम्हारे वास्ते ज़मीन को 
फुर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया फिर (उस पानी के वास्ते 
से) निकाले उस (जमीन) से फल (और मेवे) तुम्हारे खाने को तो (इन नेमतों को सोच कर) किसी 
को अल्लाह के बराबर न ठहराओ और (यह बात तो) तुम जानते (ही) हो (कि ये नेमतें देना 
उसी का काम है)(22) और अगर तुम को (इस कुरआन के अल्लाह का कलाम होने में) शक हो 
जो हमने अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उतारा है तो (बना) लाओ एक 
सूरत ही इस जैसी, और (इस काम के लिए) बुलालो उस को जो तुम्हारा मददगार हो अल्लाह 
के सिवा अगर तुम (अपनी बात में) सच्चे हो(28) फिर अगर यह (काम) न कर सको और 
(बेशक) कभी नहीं कर सकोगे तो फिर (दोजख की) उस आग से बचो जिस का ईधन आदमी 
और पत्थर हैं (जो) काफ्रों के लिए तैयार की गई है (इसलिए कुफ्र को छोड़ दो और ईमान ले 
आओ)(24) 
नोटः- इससे साबित हुआ कि कुरआन अल्लाह का कलाम और पैगम्बर का सदा रहने वाला 
““मोजिजा” है। न कोई आज तक ऐसी सूरत बल्कि एक आयत ला सका और न कयामत 
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तक ला सकता है। 

मोजिजाः-उस करामत या चमत्कार को कहते हैं जो आम लोगों के बस से बाहर हो और पैगम्बर के 
हाथों उसकी निशानी बन कर दिखाइ दे। 
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और (ऐ नबी) खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किये 
कि उनके लिए (ऐसे) बाग़ हैं (कि) जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जब उन को वहां खाने के 
लिए कोई फल मिलेगा तो (देख कर) कहेंगे कि यह तो वो (फल) ही है जो हम को इससे 
पहले मिला था (और जब खाएंगे तो पता चलेगा कि) देखने में एक जैसे हैं (मगर उन का मजा 
पहले फलों से अलग है), और वहां उनके लिए पाक साफ बीवियां होंगी और वो वहां सदा 
(सदा) रहेंगे (कि नेमतों के घटने या जन्नत से कभी निकलने का खटका न होगा)(25) 
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नोटः- कुरआन का इनकार करने वाले कुछ लोगों को शक था कि कुरआन में मक्खी और मच्छर जैसी 

चीजों का जिक्र आया है जो अल्लाह के कलाम की शान के खिलाफ है इस बारे में कहा गया। 
बेशक अल्लाह तआला इस बात से नहीं शर्मति कि (किसी बात को समझाने के लिए) 
मच्छर या उससे भी ज्यादा छोटी चीज़ की मिसाल बयान करें, बस जो लोग मोमिन हैं उन 
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को इस बात का यकीन है कि यह मिसाल जो उनके रब की तरफ से आई है ठीक है, और 
जो काफिर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह का इस (छोटी सी चीज़ की) मिसाल से क्या मतलब 
था, (और) इस मिसाल से अल्लाह तआला बहुत (से लोगों) को राह से भटका देते हैं और 
बहुत (से लोगों) को सीधा रास्ता दिखा देते हैं (यानी इन मिसालों से बन्दों को आजमाया जाता है 
कि कौन यकीन लाता है और कौन शक या ऐतराज करता है), मगर इन मिसालों से वो (लोग) ही 
राह से भटकते हैं जो नाफ्रमान (और बड़े गुनाहगार) हैं(26) (यानी) जो अल्लाह से किया हुआ 
पक्का वादा तोड़ते हैं, और उस चीज़ को तोड़ते हैं जिसको अल्लाह तआला ने जोड़ने को 
कहा है (यानी खुदा और उसके बन्दों का हक अदा नहीं करते) और जमीन में फसाद फैलाते हैं, 
ये लोग बड़े नुकृसान (उठाने वालों) में हैं (क्योंकि असल नुकसान आख़रत का नुकसान है जो 
काफ्रिं को होने वाला है)(27) कैसे इनकार करते हो अल्लाह तआला का (कि रसूल का इनकार 
भी अल्लाह तआला का इनकार है) जब कि तुम बेजान (चीज) थे बस तुम को ज़िन्दगी दी, फिर 
तुम को (उम्र पूरी होने पर) मौत देगा फिर (कियामत में तुम्हारे कण-कण को जमा करके) तुम को 
(दोबारा) जिन्दा करेगा फिर तुम उसी (पाक जात) की तरफ लौटाए जाओगे (जहां तुम्हारे अच्छे 
बुरे कामों का बदला मिलेगा)(28) वो (अल्लाह) ही है जिस ने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ 
जमीन में है सब का सब, फिर इरादा किया आसमान की तरफ बस ठीक बनाए सात 
आसमान, और वो हर चीज़ का जानने वाला है (इसलिए दुनिया का पैदा करना उसके लिए कोई 
मुश्किल काम नहीं)(29)। 
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आयत नं० 30 से 33 
और (उस वकत की बात सुनो) जब आप के रब ने फ्रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में 
अपना नाइब (यानी प्रतिनिधि) बनाने वाला हूं, फुरिशतों ने कहा क्या आप उस को बनाएंगे जो 
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जमीन में फसाद फैलाए और खून बहाए (यानी उन में बुरे लोग भी होंगे और फुरिशतों में बुराई 
का माद्दा नहीं रक्खा गया है) और हम (तो) आप की तस्बीह करते और पाक जात को याद 
करते रहते हैं (फिर उन के नाइब बनाने में क्या भलाई छुपी हो सकती है), कहा (अल्लाह तआला 
ने) बेशक (इस बात को) मैं जानता हूं तुम नहीं जानते (मतलब यह कि दुनिया का काम चलाने के 
काबिल इन्सान को बनाया गया फरिशते बेशक मासूम हैं)(30) और (फारिशतों को यह बात समझाने के 
लिए) अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) को सब चीजों के नाम (और उनके नफे-नुकसान) 
सिखाए फिर उन सब चीज़ों को फ्रिशतों के सामने करके कहा मुझ को उन के नाम बताओ 
अगर तुम सच्चे हो(३.) (फरिशते) बोले पाक है आप की जात हम को पता नहीं मगर उतना 
ही जितना आपने हम को सिखाया, बेशक आप सब कुछ जानने वाले हिकमत वाले हैं(2) 
(फिर अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ आदम फरिशतों को उन चीजों के 
नाम बता दो, फिर जब बता दिये उसने (यानी आदम अलैहिस्सलाम ने) उन चीजों के नाम (और 
उनके नफे और नुकसान तो अल्लाह तआला ने) कहा क्या मैं न कहता था तुम से कि मैं अच्छी 
तरह जानता हूं आसमान और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को और (उसको भी) जो तुम दिखाते 
हो और (जो तुम) छुपाते हो(38)। 


नोटः- फरिशते भी उस वक्त मौजूद थे जब आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया लेकिन उन्होंने तो 
सिर्फ उतना ही जानना काफी समझा जो बताया गया और आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी जानकारी 

ली जो कि इन्सान की आदत है। 
ONSEN Soe Abed GUESS 
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आयत नं० 34 


और (उस वक़्त की बात सुनो) जब हमने फरिशतों को हुक्म दिया कि आदम 
(अलैहिस्सलाम) को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाए शैतान के, कि उसने (हुक्म) न 
माना और घमन्ड किया और वो (अल्लाह के यहां) काफ्रं में से (था और इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सजदे का हुक्म फृरिशतों के साथ इबलीस को भी दिया गया) था(34)। 
नोटः- आदम अतलैहिस्सलाम को फरिशतों का सजदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मां बाप और 
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भाइयों का सजदा जिसका ज़िक्र कुरआन में आया है यह सजदा-ए-ताजीमी था यानी इज्जत के 
लिए था न कि इबादत के लिए जो उनकी शरीअत में जाइज़ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत को क्‍योंकि शिर्क के शक शुबह से भी पाक रखना था इसलिए इज्जत में रूकू 
करना या सजदा करना जाइज़ नहीं रक्खा गया। 
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आयत नं० 35 से 36 

और हमने (आदम अलैहिस्सलाम से) कहा ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो 
और इसमें बेफिक्री से जो चाहो खाओ (यानी न कमाने की फिक्र और न ख़त्म हो जाने की फिक्र) 
और इस (खास किस्म के) पेड़ के पास भी मत जाना (यानी उससे कोई चीज़ मत खाना) वर्ना 
तुम ज़ालिम (हो जाओगे मतलब यह कि अपनी जान पर जुल्म करने वाले यानी नुकसान उठाने वाले) 
हो जाओगे(३5) फिर (यह हुआ कि) शैतान ने उनको भुला दिया उस पेड़ से (यानी बहका कर 
उस पेड़ का फल खाने को उक्सा दिया) फिर निकाला उन को (यानी निकलने का सामान कर दिया) 
उस इज्जत व आराम (के घर यानी जन्नत) से कि जिसमें (वो रहते) थे और हमने हुक्म दिया 
कि तुम सब नीचे उतरो और तुम में कुछ (लोग) कुछ (लोगों) के दुशमन रहेंगे (यानी एक सज़ा 
तो जन्नत से ज़मीन पर उतरना और दूसरी सज़ा आपसी दुशमनी है) और तुम को जमीन में कुछ 
ज़माने तक ठहरना और (दुनिया में) काम चलाना है (यानी कुछ मुद्दत के बाद उस घर को छोड़ना 

पड़ेगा फिर अल्लाह तआला के सामने पेश होना होगा)(56)। 


नोटः- बड़ों की छोटी गलती भी बड़ी समझी जाती है चूंकि आदम अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं इसलिए उस 


छोटी सी भूल पर बड़ी पकड़ हुई। और वो कोई जान बूझ कर की हुई गलती न थी जिसे गुनाह 
कहा जाए। 
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आयत नं० 37 से 39 

फिर आदम (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से (तौबा की) कुछ बातें सीख लीं फिर (तौबा 
की तो) अल्लाह तआला ने उन की तौबा कुबूल की (यानी मुआफ कर दिया), बेशक वो बड़ा 
मुआफ करने वाला रहमत वाला है(7) (लेकिन चूंकि इस दुनिया को बसाना था इसलिए) हमने 
हुक्म दिया कि नीचे जाओ इस जन्नत से सब के सब, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से 
कोई हिदायत (यानी शरीअत का हुक्म) आए तो जो आदमी उस हुक्म पर चलेगा तो उस को 
(दुनिया व आख़रत में) न कोई डर होगा और न कोई गम होगा(58) और जो लोग काफिर हुए 

और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख़ में जाने वाले हैं, वो उस में सदा रहेंगे(9)। 


नोटः- आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कुबूल हो जाने के बाद भी जन्नत से उतरने का हुक्म दुनिया को 
बसाने के लिए दिया जिसका इरादा अल्लाह तआला पहले ही कर चुके थे और फरिशतों से कह 
चुके थे कि मैं दुनिया में इन्सान को अपना नाइब बनाने वाला हूं। 
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आयत नं० 40 से 42 

ऐ बनी इस्राईल याद करो तुम लोग मेरे उन अहसानों को जो मैंने तुम पर किये हैं 
और पूरा करो तुम मुझ से किये वादे को (यानी उन सब हुक्मों को मानो जिन में सब रसूलों पर 
ईमान लाना भी शामिल है) तो मैं पूरा करूंगा तुम से किये वादे को (यानी गुनाह मुआफ करके 
जन्नत में दाखिल करूंगा) और (तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ) मुझसे ही डरो(40) और ईमान 
ले आओ इस किताब पर जो मैंने उतारी (यानी कुरआन) जो तसदीकृ करने वाली है उस 
किताब की जो तुम्हारे पास है (यानी तीरेत व इन्जील) और तुम इस (कुरआन) के सब से पहले 
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इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ा मोल न लो (यानी शरीअत के 
हुवमों को दुनिया के लालच में न बदलो) और मुझ से ही पूरी तरह डरो(५।) और मत मिलाओ 
सही में गलत (को) और मत छुपाओ सच को जान बूझ कर (कि ये सब बातें हराम हैं)(42) 


नोटः- इस्राईल हज़रत याकूब का दूसरा नाम है जिन के बारह बेटे थे जो आगे चल कर बारह बड़े 
खानदान बन गये इस कृबीले को बनी इस्राईल कहा गया सभी यहुदी और अक्सर ईसाई उसी 
नस्ल से थे और ज्यादातर पैगम्बर उन्हीं की औलाद में से हुए। 
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आयत नं० 43 से 49 

और (ऐ किताब वालो मुसलमान हो कर) नमाज़ की पाबन्दी करो और जकात अदा करो 

और झुको नमाज में झुकने वालों के साथ(45) (और तुम) यह क्या करते हो कि लोगों को 
नेक काम करने (यानी नबी पर ईमान लाने और उनकी बात मानने) को कहते हो और अपनी 
ख़बर नहीं लेते (कि खुद नेक कामों का इरादा नहीं करते) जब कि तुम किताब पढ़ते रहते हो 
(और उन में इन बातों का हुक्म है), तो क्या फिर तुम इतना भी नहीं समझते(44) और (अगर 
तुम को दुनिया के माल व इज्जत की वजह से ईमान लाना मुश्किल लगता हो तो) सब्र और नमाज़ 
से काम लो, और वो (नमाज़ की पाबन्दी) भारी (तो) है मगर उन पर (कुछ भारी नहीं) जो 
अल्लाह से डरने वाले हैं(45) (और) जिन को यह यकीन है कि वो अपने रब से मिलने वाले 
हैं (तो उस वक़्त इसका इनआम मिलेगा) और उसी की तरफ लौटकर जाना है (तो उस वक्‍त 
इसका हिसाब देना होगा)(46) ऐ बनी इस्राईल तुम लोग मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने 
तुम को इनआम में दी थी (ताकि शुक्र करने और शरीअत पर चलने का शौक हो) और इस 


D4 
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(बात) को (याद करो) कि मैंने तुम को (खास-खास बातों में) सारी दुनिया के लोगों पर बड़ाई 
दी(47) और डरो तुम ऐसे दिन से (यानी कयामत के दिन से) कि (जिसमें) न तो कोई आदमी 
किसी आदमी के कुछ काम आ सकता है और न किसी आदमी की तरफ़ से कोई सिफारिश 
मन्जूर हो सकती है (जब कि खुद उस आदमी में ईमान न हो जिस की सिफारिश करता है) और न 
किसी आदमी की तरफ़ से कोई बदला (या जुर्माना) लिया जा सकता है और न उन को (किसी 
तरफ से) कोई मदद पहुचेंगी(48) और (वो दिन याद करो) जब कि हम ने तुम (लोगों के बाप 
दादो) को फिरऔन वालों (के चंगुल) से आजादी दी जो (उन को) सताने की धुन में रहते थे 
(और) गले काटते थे तुम्हारी नर औलाद के और जिन्दा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, 
और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा एक बड़ा भारी इम्तिहान (था यानी तुम्हारे सब्र का 
इम्तिहान) था(49) 


नोटः- किसी ने फिरऔन बादशाह को यह बता दिया था कि बनी इस्राईल में एक ऐसा लड़का होगा 
जिसके हाथों तेरी हुकूमत जाती रहेगी इसलिए वो नये पैदा होने वाले बच्चों को मारने लगा और 
लड़कियों से कोई खतरा न था इसलिए उन को छोड़ देता था फिर उन से काम लेता था। और 
ये सब किस्से मौजूदा लोगों के बड़ों के साथ हुए थे मगर उन की औलाद को ये बातें याद 
दिलाई जा रही हैं। 
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आयत नं० 50 
और (वो वकत याद करो) जब कि हमने तुम्हारे (रास्ता देने के) लिए दरिया को फाड़ दिया 


फिर हमने तुम को (डूबने से) बचा लिया और डुबो दिया फिरऔन (और उस) के लोगों को 
और तुम (इस किस्से को) देख रहे थे(50)। 


नोटः- यह किस्सा उस वक़्त हुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से अपनी कौम 
को चुपके से लेकर चले रास्ते में दरिया पड़ा और फिरऔन उस वक्त अपनी फौजों के साथ 
पीछा करता हुआ आ पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से दरिया ने बनी इस्राईल को रास्ता दिया 
और फिरऔन व उस की फौज डूब कर ख़त्म हो गई और यह सारा माजरा बनी इस्राईल 
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देख रहे थे। 


ABEL ४9 7% 49० 5८। 


ct Fd 5 5५5 2G 25568 A ON (४५३० 66s 3 ५ 
आयत नं० 5] 
और (वो वक़्त याद करो) जब कि हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) से (तीरेत देने के लिए) 
चालीस रातों का वादा किया था फिर तुम लोगों ने (इबादत के लिए) बछड़ा बना लिया मूसा 
(अलैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद और तुम ने (इस काम में खुले) जुल्म पर कमर बान्ध 
रक्खी थी(52)। 
नोटः- फिरऔन के डूब जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर बुलाए गये जहां चालीस दिन 
इबादत करने के बाद आप को तौरेत दी गई उनके पीछे सामरी नामी एक आदमी ने कौम को 
बछड़े की पूजा के लिए बहका लिया था। 
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आयत नं० 52 से 54 

फिर भी हमने (तुम्हारे तौबा करने पर) तुम को मुआफ कर दिया तुम से इतनी बड़ी 
गलती हो जाने के बाद ताकि तुम अहसान मानोगे(52) और (वो वक़्त याद करो) जब हम ने 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तीरेत) किताब दी (सही और गलत में) फैसले की चीज़ (यानी हुक्म) 
ताकि तुम सीधी राह चलो(58) और (वो वक़्त याद करो) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी 
कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम बेशक तुमने बछड़े की पूजा करके अपना बड़ा नुकृसान किया 
तो तुम अब अपने पैदा करने वाले से तौबा करो फिर कुछ लोग (जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं 
की) कुछ लोगों को (जिन्होंने बछड़े की पूजा की) कृत्ल करो, यह (काम) तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा 
करने वाले के नजदीक बेहतर होगा, फिर (उस काम के करने से) अल्लाह तआला ने (अपनी 


महरबानी से) तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो तो ऐसे ही हैं कि तौबा कबूल कर लेते 
हैं और महरबानी करते हैं(54)। 


नोटः- तौबा कृबूल होने का यह तरीका बताया गया था कि दुनिया में सजाए मौत देकर आखरत की 
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आयत नं० 55 से 59 

और (वो वक़्त याद करो) जब (मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से तीरेत लाकर पेश की और 
बताया कि यह अल्लाह की किताब है तो) तुम लोगों ने (यह) कहा कि ऐ मूसा हम तुम्हारे कहने 
से कभी न मानेंगे (कि यह अल्लाह का कलाम है) यहां तक कि हम (खुद) अल्लाह तआला को 
सामने न देख लें (इस बेअदबी पर) तुम पर बिजली की कड़क आ पड़ी और तुम (उस बिजली 
का आना) आंखों से देख रहे (थे और उस बिजली की कड़क से वो सब मर गये) थे(55) फिर 
हमने (मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से) तुम को जिन्दा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद ताकि 
तुम अहसान मानोगे(56) और (जब मित्र से आजाद होने के बाद एक मुद्दत तक तिया नाम के खुले 
मैदान में रहना पड़ा तो उस वक़्त) हमने तुम पर बादल का साया किया और (छुपे खजाने से 
तुम्हारे लिए) हमने तुम्हारे पास मन्ना सलवा (एक खास किस्म का खाना) पहुंचाया, (और तुम को 
इजाज़त दी कि) खाओ पाक चीजों से जो हमने तुम को दी हैं, (मगर वो लोग इसमें भी खिलाफ 
बात कर बैठे कि खाने को अगले वकत के लिए जमा करके रखने लगे जिससे वो खाना सड़ने लगा 
यानी अल्लाह के वादे पर भरोसा न किया) और (इससे) उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया 
लेकिन अपना ही नुकसान करते रहे(57) और जब (वहां तुम ने मनपसन्द चीज़ें मांगी तो) हमने 
हुक्म किया कि तुम इस शहर के अन्दर जाओ फिर खाओ इस (की चीजों में) से जिस जगह 
से तुम पसन्द करो जितना चाहो और (पहली गलतियों की मुआफी के लिए यह हुक्म भी दिया कि 
जब अन्दर जाने लगो तो) दरवाजे में झुके झुके और (ज़बान से यह) कहते जाना कि तौबा है 
(तीबा है) हम तुम्हारी (पहली) ख़ताएं तो (सब की सब) मुआफ कर देंगे, और अभी और भी 
ज्यादा देंगे दिल से नेक काम करने वालों को(58)। तो जालिमों ने उस बात को बदल कर 


पारा: ] 
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जिस (के कहने) का उन को हुक्म दिया गया था एक और बात बना ली (मतलब यह कि तौबा 
का मज़ाक उड़ाया) इस पर हम ने उन जालिमों पर एक आसमानी मुसीबत भेजी इस वजह से 
कि वो हुक्म के खिलाफ करते थे(59)। 


नोटः- वो आसमानी मुसीबत ताऊन यानी प्लेग की बीमारी थी जिसमें बहुत लोग मारे गये कुछ ने लिखा 
है कि सत्तर हज़ार लोग मारे गये थे। 
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आयत नं० 60 से 6। 
और (वो वकत भी याद करो) जब (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (तिया के सूखे मैदान में 
तुम्हारी प्यास पर) पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते इस पर हमने (मूसा अतैहिस्सलाम 
को) हुक्म दिया कि अपने इस असा को फलां पत्थर पर मारो (इससे पानी निकल आएगा), बस 
(असा पत्थर पर मारने की देर थी कि यह मोजिजा हुआ कि) फौरन उस (पत्थर से पानी के) बारह 
चश्मे फूट निकले, (और बनी इस्राईल के बारह ही ख़ानदान थे सो) हर-हर आदमी ने अपने पानी 
पीने की जगह को जान लिया, (और हमने यह नसीहत की, कि खाने को) खाओ और (पीने को) 
पियो अल्लाह की नेमतों में से और हद से मत निकलो जमीन में फुसाद (व फितना) करते 
हुए(60) और (वो वक़्त याद करो) जब तुम लोगों ने (यह) कहा कि ऐ मूसा हम (रोजाना) एक 
ही किस्म के खाने पर कभी न रहेंगे आप हमारे वास्ते दुआ करें अपने रब से कि वो हमारे 
लिए ऐसी चीज़ें पैदा करे जो जमीन में उगा करती हैं (जैसे) सब्जी (हुई) ककड़ी (हुई) गेंहूं (हुआ) 
मसूर (हुई) प्याज (हुई), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्या तुम लेना चाहते हो घटिया चीजों को 
अच्छी चीज़ों के बदले, (अच्छा अगर नहीं मानते तो) किसी शहर में (जाकर) उतरो तो (वहां) तुम 
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को वो चीज़ें मिलेंगी जिन को तुम मांगते हो, और (ऐसी ऐसी बेअदबी की बातों से वो) जलील 
हो गये (कि दूसरों की नज़रों में इज्जत न रही) और (उनमें) गिरावट आ गई (कि हौसला न रहा) 
और अल्लाह का गुस्सा उन पर पड़ा, (और) यह इस वजह से (हुआ) कि वो लोग अल्लाह के 
हुक्म को नहीं मानते थे और कृत्ल कर दिया करते थे पैगम्बरों को (कि वो कृत्ल उन के 
नजदीक भी) नाहकृ (होता था), और (यह अल्लाह तआला का गुस्सा) इस वजह से (हुआ) कि उन 
लोगों ने कहना न माना और हद से निकल निकल जाते थे (6)। 


नोटः- यह किस्सा भी तिया के मैदान में हुआ जब मन्ना सलवा जैसी नेमत से उकता कर उन्होंने 
सब्जियों और गल्लों की मांग की। 
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आयत नं० 62 
बेशक जो लोग मुसलमान हुए (चाहे) वो लोग यहूदी (कौम से) हों और (चाहे) नसारा 
(यानी ईसाई कौम से) हों और (चाहे) साइबीन (फिरके से) हों जो (भी उन में से) अल्लाह पर 
और कियामत के दिन पर ईमान लाए और नेक काम किये तो उनका सवाब उनके रब के 
यहां मिलेगा, और (वहां) उनको न कोई डर होगा और न कोई गम होगा(62)। 


नोटः- मतमलब यह है कि कोई आदमी पहले से चाहे कैसा ही हो लेकिन ईमान लाकर नेक काम 
करेगा तो बख़्शा जाएगा उस की पहली सब ख़ता मुआफ हो जाएंगी इस में तौबा के लिए 


उकसाया गया है। 
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आयत नं० 63 
और (वो वक़्त याद करो) जब हमने तुमसे वादा लिया (कि तौरेत के हुक्मों पर चलेंगे) और 
(उस वादे को कुबूल कराने के लिए) हमने तूर पहाड़ को उठा कर तुम्हारे (सरों के) ऊपर लटका 
दिया, (और उस वकत कहा) कि (जल्दी) कुबूल करो जो किताब हमने तुम को दी है (यानी 
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तौरेत) मजबूती के साथ और याद रक्खो जो हुक्म इस (किताब) में है ताकि तुम नेक बन 
जाओ(63) 


नोटः- यह किस्सा उस वकत हुआ जब तौरेत के हुक्मों को मुश्किल बता कर उन्होंने मानने से इनकार 
कर दिया था तो फरिशतों को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठा कर वो 
चट्टान उनके सरों के ऊपर लटका दो कि या तो मानो वर्ना अभी गिरा आखिर मजबूर हो कर 
मानना पड़ा। 
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आयत नं० 64 से 66 
फिर तुम इस वादे के बाद भी (इससे) फिर गये तो अगर तुम लोगों पर अल्लाह 
तआला की महरबानी और रहमत न होती तो (इस वादा तोड़ने की वजह से) तुम (फौरन) तबाह 
(और हलाक) हो जाते (मगर हमारी महरबानी है कि उम्र पूरी होने तक मोहलत दे रक्खी है लेकिन 
कब तक? आख़िर मरने के बाद बुरे कारनामों के बदले पकड़े जाओगे)(64) और तुम जानते ही हो 
उन लोगों का हाल जो तुम में से (शरीअत की हद से) बढ़ गये थे उस (हुक्म) में जो हफ्ते के 
दिन के बारे में था (कि उस दिन मच्छली का शिकार न करें मगर वो नहीं माने) सो हमने उन को 
(सूरत बिगड़ने का हुक्म देकर) कह दिया कि तुम धुतकारे हुए बन्दर बन जाओ (बस वो बन्दर 
बन गये)(65) फिर हमने उसको एक सबक लेने वाला किससा बना दिया उन लोगों के लिए 
भी जो उस कोम के गुनाहगार थे और उन लोगों के लिए भी जो उन के बाद के जमाने में 
आते रहे और (ऐसे ही) इस किस्से को नसीहत का सामान बना दिया अल्लाह से डरने वालों 
के लिए(66)। 


नोटः- एक ज़माने में यहूदियों पर मच्छली का शिकार हफ्ते के दिन मना किया गया था और वो लोग 
समन्दर के किनारे आबाद थे और मच्छली के शिकार के शौकीन थे इसलिए वो शिकार से न 
माने तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आया कि सूरतें बिगड़ गई और बन्दर बन गये। 
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आयत नं० 67 से 7] 

और (वो वक़्त याद करो) जब (हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि 
अल्लाह तआला तुम को हुक्म देते हैं कि (अगर इस लाश के कातिल का पता लगाना चाहते हो 
तो) तुम एक बैल ज़बह करो, वो कहने लगे कि क्या आप हम से मज़ाक करते हैं (यानी 
कातिल का पता लगाने के लिए जानवर के ज़बह करने का क्या जोड़ है), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा अल्लाह की पनाह जो मैं ऐसा जाहिलों का सा काम करूं (कि खुदा के हुक्मों में मज़ाक 
करने लगूं(67) वो लोग कहने लगे कि आप पता कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि हम से 
बयान कर दें कि वो (बैल) कैसा हो (जिस को ज़बह करने का हुक्म दिया गया है), आपने बताया 
कि वो (यानी अल्लाह तआला) कहते हैं कि वो ऐसा बैल हो कि न बूढ़ा हो न बहुत बच्चा हो 
(बल्कि) दोनों उम्रों के बीच में (यानी) जवान (पट्ठा) हो, तो अब (ज्यादा बहस मत करो बल्कि) 
कर डालो जो कुछ तुम को हुक्म मिला है(68) (फिर) कहने लगे कि (अच्छा यह भी) पूछ 
लीजिए हमारे लिए अपने रब से हम से यह भी बयान कर दें कि उस का रंग कैसा हो, 
आपने बताया (इसके बारे में अल्लाह तआला) यह कहते हैं कि वो एक पीले रंग का बैल हो 
जिस का रंग तेज़ पीला हो कि देखने वालों को अच्छा लगता हो(69) (फिर) कहने लगे कि 
(अब की बार और) हमारे लिए अपने रब से पूछ दीजिए कि वो किस किस्म का हो क्‍योंकि 
हम को इस बैल में (कुछ) शक (रह गया) है (कि वो कोई आम बैल होगा या अजीब किसम का), 
और हम ज़रूर इन्शाल्लाह तआला (अब की बार) ठीक समझ जाएंगे(7०) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
जवाब दिया कि अल्लाह तआला यह कहते हैं कि वो (कोई अजीब जानवर नहीं है यह आम बैल 
ही है मगर अच्छा होना चाहिए वो) न तो हल में चला हो जिससे ज़मीन जोती जाए और न 
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(कुंए में जोड़ा गया हो कि) उससे खेत में पानी दिया जाए पूरी तरह से सालिम हो और उसमें कोई 
कमी न हो, (यह सुन कर) कहने लगे कि (हां) अब आपने पूरी (और साफ) बात बताई, (बस 
जानवर तलाश करके उस को खरीदा) फिर उस को जबह (तो) कर दिया मगर देखने में करते हुए न 
लगते थे(77)। 


नोटः- हदीस शरीफ में है कि वो अगर इतनी बहसें न करते तो जो भी बैल ज़बह कर देते काफी हो 
जाता। (मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 72 से 73 

और जब तुम लोगों (में से किसी) ने किसी आदमी का ख़ून कर दिया फिर (अपनी जान 
बचाने के लिए) एक दूसरे का नाम लेने लगे, और अल्लाह तआला को यह बात खोलनी थी 
जिसको तुम (में से मुजरिम लोग) छुपाना चाहते थे(72) इसलिए हमने हुक्म दिया था कि (बैल 
ज़बह करने के बाद) उस (लाश) को उस बैल के कोई से टुकड़े से छुआ दो (बस छुआने से वो 
जिन्दा हो गया और अपने कातिल का नाम बता दिया और फिर फौरन मर गया), इसी तरह अल्लाह 
तआला (कियामत में) मुर्दो को जिन्दा कर देंगे और अल्लाह तआला अपनी कुदरत के नमूने 
दिखाते हैं ताकि तुम समझ से काम लिया करो(73)। 


नोटः- ऊपर आयतां में उस किस्से का बयान है जब बनी इस्राईल में एक कृत्ल हो गया था और 
कातिल का पता नहीं चल रहा था तो उन लोगों की मांग पर अल्लाह तआला के हुक्म से हजरत 
मूसा ने यह तरीका बताया था कि अल्लाह के नाम पर बैल ज़बह करके उसके हिस्से से लाश को 
छुआ दो तो वो जिन्दा हो कर अपने कातिल का नाम बता देगा फिर मर जाएगा बस ऐसा ही हुआ। 
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ऐसे किस्सों के बाद (चाहिए था कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह तआला की बड़ाई समा जाती और 
नर्म हो जाते लेकिन) तुम्हारे दिल फिर भी सख्त ही रहे (तो यह कहना चाहिए कि) उन की 
मिसाल पत्थर की सी है (या यह कहिए कि वो) सख्ती में उन से (भी) ज्यादा (हैं, और (ज्यादा 
सख्त इस वजह से कहा जाता है कि) कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिन से बड़ी (बड़ी-बड़ी) नहरें फूट 
कर बहती हैं, और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं कि जो फट जाते हैं फिर उनसे (अगर ज्यादा 
नहीं तो थोड़ा ही) पानी निकल आता है, और पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के 
डर से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं (और तुम्हारे दिल में किसी किस्म का असर ही नहीं होता), 
और (इस सख्ती से जो बुरे काम करते हो) अल्लाह तआला तुम्हारे (उन) कामों से अन्जान नहीं 
हैं (बहुत जल्द तुम को सजा को पहुंचा देंगे(74) क्या (ऐ मुसलमानों ये सारे किस्से सुनकर) अब भी 
तुम उम्मीद रखते हो कि ये (यहूदी) तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे जब कि (इन सब बातों 
से बढ़ कर एक और बात भी इन से हो चुकी है कि) इन में कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि अल्लाह 
तआला का कलाम सुनते थे और फिर उस को (बदल कर) कुछ का कुछ कर देते थे (और) 
इस को समझने के बाद (ऐसा करते) और (यह) जानते थे (कि हम बुरा काम कर हहे हैं)(75)। 


नोटः- मतलब यह कि जो लोग ऐसे लालची और निडर हों वो किसी के कहने से कहां बात मानने वाले हैं। 
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और जब मिलते हैं (मुनाफिक यहूदी) मुसलमानों से तो (उन से तो) कहते हैं कि हम (भी) 
ईमान ले आए हैं, और जब अकेले में होते हैं ये कुछ (मुनाफिक यहूदी) दूसरे कुछ (आम) 
यहूदियोँ के पास तो वो (दूसरे यहूदी) उनसे कहते हैं कि तुम (यह) क्या (बेजा बात करते हो 
कि) मुसलमानों को (चापलूसी में) वो बातें बता देते हो जो (उनके मज़हब के फाइदे की हैं जैसे 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की ख़बर और) अल्लाह तआला ने (तौरेत में) तुम 
पर खोलदी हैं (मगर हम उन बातों को छुपाते हैं, नतीजा यह होगा कि वो लोग बहस में तुम 
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को हरा देंगे कि (देखो) यह बात अल्लाह तआला के पास (से तुम्हारी किताब में आई) है, क्या 
तुम (इतनी मोटी सी बात भी) नहीं समझते(76) 


नोटः- मुनाफिक लोग कभी-कभी अपने ईमान की सच्चाई जिताने को चापलूसी में मुसलमानों को कोई 
बात बता देते थे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या कुरआन के बारे में तीरेत 
में आई है तो उस पर दूसरे यहूदी उन को बुरा भला कहते थे। 
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क्या उन को इस (बात) का पता नहीं है कि अल्लाह तआला सब जानते हैं उन चीजों 
को भी जिन को वो छुपाते हैं और उन चीजों को भी जिन को खोल देते हैं (तो अगर 
मुनाफिकों ने अपना कुफ्र छुपाया तो क्या और मुहम्द सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की ख़बर 
को छुपाया तो क्या अल्लाह तआला को तो सब ख़बर है)(77) और इन (यहुदियों) में बहुत से 
अनपढ़ (भी) हैं जिन को किताब का इलम नहीं लेकिन (बेसनद) मन बहलाने वाली बातें (बहुत 
याद हैं, और वो लोग कुछ और नहीं (वैसी ही बेबुनियाद) बातें घड़ लेते हैं(78) (लेकिन बुराई की 
असल जड़ उन के आलिम ही हैं) इस लिए बड़ी ख़राबी उन (आलिमो) की होगी जो लिखते हैं 
(बदल सदल कर) किताब (तीरेत को) अपने हाथों से, (और) फिर (लोगों से) कह देते हैं कि यह 
(हुक्म) अल्लाह तआला की तरफ से (ऐसे ही आया) है और मतलब (सिर्फ) यह होता है कि 
इससे कुछ माल कमालें, तो बड़ी खराबी आएगी उन की इस (किताब को बदलने) की वजह से 
(भी) जिस को उन के हाथों ने लिखा था और बड़ी ख़राबी होगी उनको उस (माल) की वजह 

से (भी) जिस को उन्होंने कमाया था(79)। 


नोटः- लोगों को खुश करने को गलत मसअले बताने से उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी इसी मतलब 
के लिए तौरेत में बदलाव किया करते थे। 
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और (यहूदी हज़रत मूसा को मानने की वजह से खुद को मोमिन समझते थे इसलिए) कहते थे 
कि हम को (दोज़ख की) आग हरगिज़ छुऐगी (भी तो) नहीं (हां) मगर बहुत थोड़े दिनों जो 
(उंगलियों पर) गिने जा सके (यानी गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद फिर ईमान की वजह से सदा के 
लिए जन्नत में जाएंगे) आप (ऐ पैगम्बर उन से यह) कह दीजिए क्या तुम लोगों ने अल्लाह 
तआला से (इस के बारे में) कोई वादा ले लिया है जिसमें अल्लाह तआला अपने वादे के 
खिलाफ न करेंगे या (वादा नहीं लिया बल्कि वैसे ही) अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात लगा 
रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं(8०) (और सिवाए कुछ दिनों के तुम को दोज़ख़ की आग) क्यों 
नहीं (लगेगी बल्कि सदा के लिए उसमें रहना ज़रूरी है क्योंकि हमारा कानून यह है कि) जो आदमी 
जान बूझ कर बुरी बातें करता रहे और उस की बुराइयां (उसको इस तरह) घेर लें (कि कहीं 
नेकी का असर तक न रहे) तो ऐसे लोग (काफिर होते हैं क्योंकि ईमान की नेकी भी उनके पास नहीं 
होती और ऐसे लोग) दोजख़ में जाने वाले होते हैं, और वो उस में सदा (सदा) रहेंगे(8।) और 
जो लोग (अल्लाह व रसूल पर) ईमान लाएं और नेक काम करें ऐसे लोग जन्नत (में जाने) वाले 

होते हैं (और) वो उसमें सदा (सदा) रहेंगे(82)। 


नोटः- चूंकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
पैगम्बरी का इनकार करके काफिर हो गये इसलिए सदा सदा जहन्नम में रहना होगा उनका कुछ 
दिनों की सज़ा का दावा गलत है। 


आयत नं० 83 
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और (वो वक़्त याद करो) जब हमने (तीरेत में) पक्का वादा लिया बनी इस्राईल से कि 
इबादत मत करना (किसी की) सिवाए अल्लाह के, और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करना 
और रिश्तेदारों से भी और बे बाप के बच्चों से भी और गरीब मुहताजों से भी और आम 
लोगों से (जब कोई) बात कहना हो तो अच्छी तरह (न्मी से) कहना (मतलब यह कि नर्मी से 
नसीहत करना) और नमाज़ की पाबन्दी रखना और जकात अदा करते रहना, फिर तुम (वादा 
करके) उससे फिर गये सिवाए कुछ लोगों के और तुम्हारी तो आदत है वादा करके फिर जाना (83) 


नोटः- इससे पता चला कि इस्लाम के यह हुक्म पहली शरीअतों में भी थे। 
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और (वो वकत याद करो) जब हमने तुम से यह वादा (भी) लिया कि (आपस में झगड़ा 
करके) एक दूसरे का ख़ून मत करना और एक दूसरे को घर से मत निकालना (यानी तंग 
करके घर से निकलने पर मजबूर मत करना) फिर (हमारे इस वादा लेने पर) तुमने वादा भी कर 
लिया और वादा भी (ऐसा) जैसे तुम (उस पर) गवाही (भी) देते हो (यानी पक्का वादा)(84) फिर 
(इस पक्के वादे के बाद) तुम (जैसे हो) यह (आंखों के सामने) मौजूद (ही) हो कि आपस में (एक 
दूसरे का) खून भी करते हो और एक दूसरे को घर छोड़ने पर मजबूर करते हो (इस तरह 
कि) इन अपनों के मुकाबले में (इन की दुशमन कौमों की) मदद करते हो गुनाह और जुल्म के 
साथ (सो इन दोनों हुक्मों की तो ऐसे बर्बाद किया), और (एक तीसरा हुक्म जो आसान समझा उस 
पर अमल करने को तैयार रहते हो कि) अगर उन लोगों में से कोई (दुशमन का) कैदी होकर तुम 
तक पहुंच जाता है तो ऐसो को कुछ बदला देकर छुड़ा लेते हो जब कि यह बात (भी जानते 
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हो) कि तुम को उन का घर से निकाल देना भी हराम है (और कृत्ल तो और भी ज़्यादा गुनाह 
है), कया तो (बस यह कहिए कि तौरेत) किताब के कुछ (हुक्मो) पर तो तुम ईमान रखते हो 
और कुछ (हुक्मो) पर ईमान नहीं रखते तो और क्या सजा हो (ना चाहिए) ऐसे आदमी की 
जो तुम लोगों मे से ऐसी हरकत करे सिवाए रूसवाई के दुनिया की जिन्दगी में (जैसा कि 
दुनिया में ऐसी ही सजाएं मिली कि रूसवा भी हुए) और कियामत के दिन (तो बड़ा) सख्त अज़ाब 
दिया जाएगा, और अल्लाह तआला तुम्हारे (बुरे) कामों से अन्जान नहीं हैं(85) (और उनकी 
सज़ा की वजह यह है कि) ये वो लोग हैं कि इन्होंने (हुक्मों को न मानकर) दुनिया की जिन्दगी 
(के मजो) को ले लिया है आखरत (की बख़शिश) के बदले (में), इसलिए न तो (सजा देने वाले 
की तरफ से) उन की सज़ा में (कुछ) कमी की जाएगी और न कोई (यार रिश्तेदार उनकी मदद 
कर पाएगा(86)। 
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और हमने (ऐ बनी इस्राईल तुम्हारी हिदायत के लिए सदा से बड़े से बड़े सामान किये सब से 
पहले) मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तौरेत) किताब दी और (फिर) उनके बाद (बीच में) एक के बाद 
एक (बराबर बहुत से) पैगम्बरों को भेजते रहे, और (फिर उस खानदान की कड़ी के आखीर में) 
हमने मरयम के बेटे ईसा (अतैहिस्सलाम) को (पिगम्बरी की) खुली निशानियां (इन्जील और मोजिजे) 
दिये और हमने उन को रूहुल कुदुस (यानी जिन्रील अलैहिस्सलाम) से (जो) मदद दी (सो अलग 
जो अपने आप में एक खुली दलील थी, तो) क्या (अचम्भे की बात नहीं कि इस पर भी तुम बगावत 
करते रहे और) जब कभी (भी) कोई पैगम्बर तुम्हारे पास ऐसे हुक्म लाए जिन को तुम्हारा दिल 
न चाहता था (जब ही) तुमने (उन पैगम्बरों की बात न मानी और) घमन्ड किया तो (उन पैगम्बरों 
में से) कुछ को तो (अल्लाह की पनाह) तुमने झूटा बताया और कुछ को (बेधड़क) कृत्ल ही कर 
दिया(87)। 


नोटः- चूंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पक्के दुशमन थे इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम उन की 
हिफाजत के लिए साथ रहते थे यहां तक कि आखीर में उन्हीं के वास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम 
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आसमान पर उठवा लिए गये थे। 


५0५42 LS ००८५ 45७०: ELE soy 50 og CE CEES 
५४ ECE ००८७ CES ChE Coie TE 026s se UC Be 
७८०५४॥ ७ dia 
आयत नं० 88 से 89 

और वो (यहूदी घमन्ड से) कहते हैं कि हमारे दिल (हिफाजत के) पर्दे में (हैं कि उसमें दूसरे 
मज़हब यानी इस्लाम का असर नहीं होता यानी मज़हब पर हम पक्के) हैं, (अल्लाह तआला बताते हैं 
कि यह मजबूती नहीं है) बल्कि उन के कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की मार है (कि 
इस्लाम जो सच्चा दीन है उससे भागते हैं और जो दीन बदला जा चुका उस पर जमे हैं) इसलिए वो 
कम ही ईमान लाते हैं(88) और जब इनके पास (एक) ऐसी किताब पहुंची (यानी कुरआन) जो 
अल्लाह की तरफ से है (और) उस (किताब) की (भी) तसदीक करने वाली है जो (पहले से) 
इनके पास है (यानी तौरेत) और जब कि इससे पहले (ख्रुद) कहते थे काफ्रों से (यानी अरब 
के मुशरिकों से कि एक नबी आने वाले हैं और एक किताब लाने वाले हैं मगर) फिर जब वो चीज़ 
आ पहुंची जिसको वो (अच्छी तरह) जानते पहचानते हैं तो इसका (साफ) इनकार कर बैठे, तो 
(बस) अल्लाह की मार हो ऐसे इनकार करने वालों पर (कि जो जान बूझ कर सिर्फ जिद की 

वजह से इनकार करते हैं)(89)। 


नोटः- तौरेत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर होने की और कुरआन शरीफ के 
नाज़िल होने की ख़बर मौजूद थी इस लिए जो कुरआन और रसूल का इनकार करेगा वो तीरेत 
पर भी ईमान नहीं रखता। 
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वो हालत (बहुत ही) बुरी है जिस को अपना कर (वो अपनी सोच में) अपनी जानों को 
(आख़रत की सज़ा से) छुड़ाना चाहते हैं (और वो हालत यह है) कि कुफ्र (यानी इनकार) करते हैं 
ऐसी चीज़ का जो अल्लाह तआला ने (एक सच्चे पैगम्बर पर) उतारी है (यानी कुरआन और 
इनकार भी) सिर्फ़ (इस) ज़िद पर कि अल्लाह तआला अपनी महरबानी जिस बन्दे पर चाहे 
(यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्‍यों) कर दे (यानी उन को क्यों नबी बनाया) तो (इस 
जलने और कुफ्र की वजह से) उन लोगों ने (अल्लाह तआला का) गुस्से पर गुस्सा कमा लिया (एक 
गुस्सा कुफ्र पर दूसरा गुस्सा जलने पर), और (आख्रत में) उन कुफ्र करने वालों को ऐसी सजा 
होगी जिसमें (तकलीफ के साथ-साथ) रूसवाई (भी) है (और गुनाहगार मोमिन को सज़ा पाक करने के 
लिए होगी उसमें रूसवाई नहीं होगी)(१०) और जब इन (यहूदियों) से कहा जाता है कि तुम ईमान 
लाओ उन सभी किताबों पर जो अल्लाह तआला ने (बहुत से पैगम्बरों पर) उतारी हैं (और उन 
सभी किताबों में कुरान भी हैं) तो (जवाब में) कहते हैं कि हम (तो सिर्फ) उस (ही) किताब पर 
ईमान लाएंगे जो हम (लोगों) पर (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से) उतारी गई है (यानी 
तरेत) और (बाकी) जितनी (किताबें) इसके सिवा हैं (जैसे इन्जील और कुरआन) उन (सबका) वो 
इनकार करते हैं जब कि (तौरेत के सिवा) वो (दूसरी किताबें) भी सच्ची हैं और (सच्ची होने के 
साथ) तसदीक्‌ करने वाली हैं उस (किताब) की जो उन के पास है (यानी तौरेत की), आप (यह 
भी) कह दीजिए कि (अच्छा तो) फिर क्यों कृत्ल किया करते थे अल्लाह के पैग़म्बरों को इसके 
पहले ज़माने में अगर तुम (तीरेत पर) ईमान रखने वाले थे (जबकि वो पैगम्बर भी तीरेत की 
तसदीक करने वाले थे तो उनके नाहक कृत्ल के बाद तौरेत पर भी ईमान कहां रहा)(9।) और 
(हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) तुम लोगों के पास साफ निशानियां (तौहीद व पैगम्बरी की) लाए 
(मगर) इस पर भी तुम लोगों ने यह सितम ढाया कि बछड़े को (माबूद) बना लिया (और उसकी 
पूजा करने लगे) मूसा (अलैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद(92)। 


नोटः- तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना (ऐकेश्वरवाद)। 
माबूद जिस की इबादत की जाए (पूजनीय) खुदा। 
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और (वो वक़्त याद करो) जब हमने तुम से वादा लिया था (और वादा लेने के लिए) तूर 
(पहाड़) को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, (और उस वक्त हुक्म दिया था कि) लो 
जो कुछ (हुक्म) हम तुम को देते हैं हिम्मत (और मजबूती) के साथ लेलो और (इन हुक्मों को 
दिल से) सुनो, (उस वक्त) उन्होंने (डर के मारे ज़बान से तो) कह दिया कि हमने (मान लिया 
और) सुन लिया और (चूंकि यह बात दिल से न थी इसलिए ऐसा लगता था जैसे कह रहे हों) हम 
से अमल न होगा, और (वजह उस की यह थी कि) उन के दिलों (की रग-रग) में वो बछड़ा ही 
समा गया था उनके (पिछले) कुफ्र की वजह से (जबकि उन्होंने एक बुत पूजने वाली कौम को देख 
कर कहा था कि हमारे लिए कोई ऐसा ही बुत बना दीजिए), आप कह दीजिए कि (देख लिया तुम ने 
अपने ईमान की हालत को सो) ये काम तो बहुत बुरे हैं जो तुम्हारा ईमान तुम को सिखा रहा 
है अगर तुम (अपने आप में खुद को अब भी) ईमान वाले (समझते) हो (यानी यह ईमान नहीं 
है)(95)। 
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आयत नं० 94 से 96 
नोटः- कुछ यहूदी यह दावा करते थे कि आख़रत की नेमतें सिर्फ हमारा ही हक हैं अल्लाह तआला ने 
इस दावे को झूटा साबित करने के लिए फृरमाया- 


(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि अगर (तुम्हारे कहने 
के हिसाब से) आखरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही वास्ते है कि जिसमें दूसरे का हिस्सा नहीं तो 
तुम (इस को साबित करने के लिए ज़रा) मौत की तमन्ना करके दिखादो अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो(94) और (हम साथ ही यह भी कह देते हैं कि) ये लोग कभी इस (मौत) की तमन्ना न 
करेंगे उन (कुफ़् के) कामों की (सज़ा के डर की) वजह से जो अपने हाथों समेटते हैं, और 
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अल्लाह तआला को सब ख़बर है इन जालिमों (के हाल) की (जब मुकदमे की तारीख आएगी 
यानी कियामत का दिन तो सज़ा का हुक्म कर दिया जाएगा)(95) और (वो लोग मौत की तमन्ना कैसे 
करते) आप (तो) उनको (दुनिया की) जिन्दगी का लालची दूसरे (आम) लोगों से (भी) बढ़कर 
पाएंगे और (दूसरों की तो बात क्या बल्कि कुछ) मुशरिकों से भी (बढ़ कर आप उन को ज़िन्दगी का 
लालची देखेंगे और उनकी यह हालत है कि) उनमें का एक-एक (आदमी) इस हवस में है कि उस 
की उम्र एक हज़ार साल की हो जाए, और (भला मान लो इतनी उप्र हो भी गई तो क्या) यह 
बात अज़ाब से तो बचा नहीं सकती कि (किसी की बड़ी) उम्र हो जाए, और अल्लाह तआला 
उनके सब (बुरे) कामों को देखते हैं (जिन पर उनको अज़ाब होने वाला है)(96)। 


नोटः- यहूदी इस बात को जानते थे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगम्बर हैं और आप 
का दीन सच्चा दीन है इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुरआन के दावे पर मौत की 
तमन्ना करके दिखाए क्योंकि अपना अन्जाम जानते थे। और इस्लाम की सच्चाई के सबूत के लिए 
यह किस्सा काफी है। 
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आयत नं० 97 से 98 
नोटः- कुछ यहूदियाँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुन कर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 
वही लाते हैं यह कहा कि उन से तो हमारी दुशमनी है हमारी कौम पर सख्त हुक्म उन्हीं के 
वास्ते से आते रहे हैं। मीकाइल अच्छे हैं कि बारिश का काम उनके ज़िम्मे है अगर वो वही लाया 
करते तो हम मान लेते इस पर अल्लाह तआला जवाब देते हैं। 


(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (इनसे) कह दीजिए कि जो जिब्रील से दुशमनी 
रक्खे (वा जाने लेकिन इस बात को कुरआन के न मानने से क्या वास्ता क्योकि वो तो सिर्फ लाने 
वाले हैं) सो उन्होंने यह कुरआन पाक अल्लाह के हुक्म से आप के दिल तक पहुंचा दिया है 
(तो लाने वाले को क्या कुरआन को देखो कि कैसा है तो) उसकी (खुद) यह हालत है कि तसदीकृ 


पाराः ] 
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कर रहा है अपने से पहले वाली (आसमानी) किताबों की और रास्ता बता रहा है और ईमान 
वालों को खुशखबरी सुना रहा (है और आसमानी किताबों की येही शान होती है बस कुरआन हर 
हाल में आसमानी किताब है जिस को मानना ज़रूरी है फिर जिन्रील अलैहिस्सलाम की दुशमनी से इस 
को न मानना बेवकूफी) है(१7) (अब रही बात जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुशमनी की तो उस का कानून 
यह है कि) जो (कोई) आदमी दुशमन हो अल्लाह तआला का और फरिशतों का और पैगम्बरों 
का और जिब्रील का और मीकाइल का तो (इन सब का वबाल यह है कि) अल्लाह तआला 
दुशमन है ऐसे काफ्रों का(98)। 


नोटः- वही” अल्लाह तआला का पैगाम है जो फरिशते के वास्ते से नबी तक पहुंचता है। 
9.25 Us LI ६928५ 
आयत नं० 99 
नोटः- और कुछ यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप पर कोई ऐसी साफ 
निशानी नहीँ उतरी जिस को हम भी जानते पहचानते इसके जवाब में कहा जाता है कि वो तो 
एक ही निशानी के लिए फिरते हैं। 


हम ने तो आप के पास बहुत सी साफ निशानियां उतारीं हैं (जिन को वो भी अच्छी तरह 
जानते पहचानते हैं तो उनका इनकार न जानने की वजह से नहीं बल्कि यह इनकार हुक्म न मानने की 
आदत की वजह से है) और कोई इनकार नहीं किया करता (ऐसी निशानियों का) मगर सिर्फ वो 
लोग जो हुक्म न मानने के आदी हैं(99)। 
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CONSE SAS 
आयत नं० 700 से ।03 
नोटः- कुछ यहूदियाँ को जो वो वादा याद दिलाया गया जो उन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
पर ईमान लाने के बारे में तीरेत में लिया गया था तो उन्होंने खुद वादा लेने ही से साफ इनकार 
कर दिया उस के बारे में कहा जाता है कि- 


क्या (उस वादा लेने से उन को इनकार है) और (उन की तो यह हालत है कि उन्होंने अपने 
पक्के वादों को भी कभी पूरा नहीं किया बल्कि) जब कभी उन लोगों ने (दीन के बारे में) कोई वादा 
किया होगा (जरूर) उसको उनमें से कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, बल्कि उन (वादा पूरा न 
करने वालों) में ज्यादा तो ऐसे ही निकलेंगे जो (सिरे से) वादे का यकीन ही नहीं रखते (सो पूरा 
न करना तो बड़ा गुनाह था ही यह यकीन न करना उससे बढ़ कर कुफ़ है)(00) और जब उनके 
पास एक (बड़ी शान के) पैगम्बर आए अल्लाह तआला की तरफ से जो (रसूल होने के साथ) 
तसदीक्‌ भी कर रहे हैं उस किताब की जो उन लोगों के पास है (यानी तीरेत क्योंकि उसमें 
आप के नबी होने की ख़बर है तो इस हालत में आप पर ईमान लाना तीरेत के हुक्म पर चलना था 
जिस को वो भी अल्लाह की किताब जानते हैं मगर बावजूद इसके भी) इन किताब वालों में के कुछ 
लोगों ने खुद अल्लाह की उस किताब ही को इस तरह पीछे डाल दिया है जैसे उन को 
(इसके अल्लाह की किताब होने का) पता ही नहीं(0!) और (यहूदी ऐसे बेसमझ हैं कि उन्होंने 
अल्लाह की किताब को तो छोड़ दिया और) ऐसी चीज़ (यानी जादू मन्त्र) के पीछे हो लिए जिसका 
चर्चा किया करते थे शैतान (यानी ख़बीस जिन्नात) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) की हुकूमत (के जमाने) 
में और (कुछ बेवकूफ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू का शक रखते हैं बिल्कुल बकवास है 
क्योंकि जादू तो कुफ्र है और) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह की पनाह कभी) कुफ्र नहीं किया 
(जादू अलग चीज़ है और मोजिज़े व करामतें अलग चीज़ हैं हां) शैतान (बेशक) कुफ्र (की बातें और 
काम यानी जादू) किया करते थे और हालत यह थी कि (खुद तो करते ही दूसरे) लोगों को भी 
(ये) जादू सिखाया करते थे (तो वो जादू नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है जिस पर ये यहूदी चल रहे 
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हैं, और (इसी तरह) उस (जादू) को भी (ये लोग अपनाए हुए हैं) जो कि उन दोनों फरिशतों पर 
(एक ख़ास वजह से) उतारा गया था (जो शहर) बाबुल में (रहते थे) जिन का नाम हारूत व 
माखत था, और वो दोनो (वो जादू) किसी को न बताते थे जब तक (पहले) यह (न) कह देते 
कि हमारा वजूद भी (लोगों के लिए अल्लाह तआला का) एक इम्तिहान है (कि हमारी जबान से 
जादू की बात सुन कर कौन फुंसता है और कौन बचता है) तो तुम (इसमें फुंसकर) कहीं काफिर 
मत बन जाना, तो (कुछ) लोग इन दोनों (फरिशतों) से इस तरह का जादू सीख लेते थे जिस 
से (अमल करके) किसी मर्द और उसकी बीवी में फूट डाल देते थे, और (इस से कोई डरे नहीं 
या वहम न करे कि जादूगर जो चाहे कर सकता है क्‍योंकि यह पक्की बात है कि) ये (जादूगर) लोग 
इस (जादू) से किसी को (जरा सा भी) नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म 
से, और (ऐसा जादू सीख कर बस) ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो (ख़ुद) उन को (गुनाह की वजह 
से) नुकृसान देने वाली हैं और (असल में) उन को नफा देने वाली नहीं, और (यह बात कुछ 
हमारे ही कहने की नहीं बल्कि) जरूर ये (यहूदी) भी इतना जानते हैं कि जो आदमी इस (जादू) 
को (अल्लह की किताब के बदले में) अपनाए ऐसे आदमी का आख़रत में कोई हिस्सा (बाकी) 
नहीं, और बेशक बुरी है वो चीज़ (यानी जादू व कुफ्र) जिसमें वो लोग अपनी जान दे रहे हैं, 
काश उन को (इतनी) समझ होती(02) और अगर वो लोग (इस कुफ्र और बुरे कामों की जगह) 
ईमान लाते और नेकी के काम करते तो अल्लाह तआला के यहां का बदला (इस कुफ्र और 
बुरे कामों से हज़ार दर्जे) बेहतर था, काश (उन को इतनी) समझ होती(08) 


नोटः- एक जमाने में शहर बाबुल में जादू का बड़ा चर्चा था तो अल्लाह तआला ने हारूत व मारूत 
नाम के दो फरिशतों को इन्सानी शकल में भेजा जो लोगों को जादू सिखाते थे ताकि लोगों को 
जादू और मोजिजे का फर्क मालूम हो जाए कि जादू तो हम खुद भी कर सकते हैं और मोजिज़ा 
अल्लाह की तरफ से है जो पेगम्बरी की निशानी है। 
OAs ENS ses i Ss GE 
आयत नं० 04 
नोटः- कुछ यहूदियों ने एक चालाकी यह की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर 
राइना बोलते जिस का मतलब अबरानी जबान में एक बददुआ है और वो इसी नीयत से कहते 
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थे मगर अरबी ज़बान में इसका मतलब है हमारी तरफ ध्यान कीजिए और इस अच्छे मतलब के 
इरादे से कुछ मुसलमान भी ऐसा कहने लगे इस पर वो यहूदी आपस में हंसते थे अल्लाह 
तआला ने इस बात को साफ करते हुए मुसलमानों को हुक्म दिया कि- 


ऐ ईमान वालो तुम राइना मत कहा करो और (इस की जगह) उन्जुरना कह दिया करो 
(क्योंकि उन्जुरना का मतलब और राइना का मतलब अरबी जबान में एक ही है और राइना कहने से 
यहूदियों की चाल है इसलिए इस को छोड़ कर उन्जुरना बोलो) और (इस हुक्म को अच्छी तरह) सुन 
लो (और याद रक्खो), और (इन) काफ्रों को तो दर्दनाक सज़ा होनी (ही) है (जो पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चालाकी के साथ ऐसी बेअदबी करते हैं)(04) 


45057 750 AE METRES OHSS SN 506 Gs 
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आयत नं० ।05 
नोटः- कुछ यहूदी कुछ मुसलमानों से कहने लगे कि हम दिल से तुम्हारा भला चाहने वाले हैं अगर 
तुम्हारे दीन के हुक्म हमारे दीन के हुक्मों से अच्छे होते तो हम भी मान लेते इस पर अल्लाह 


तआला उनको झूटा बताते हुए कहते हैं- 

जरा भी पसन्द नहीं करते काफिरि लोग (चाहे) इन किताब वालों मे से (हों) और (चाहे) 
मुशरिकों में से इस बात को कि तुम को तुम्हारे रब की तरफ से किसी तरह की (भी) भलाई 
नसीब हो, और (उनके जलने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि) अल्लाह तआला अपनी रहमत (व 
महरबानी) के साथ जिस को चाहे चुन लेते हैं, और अल्लाह तआला बड़े महरबान हैं (बस 
उन्होंने अपनी महरबानी से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल चुन लिया है जलने वाले 


जलते रहें)(05) 
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आयत नं० ।06 से 07 
नोटः- जब किबला बदलने का हुक्म आया यानी बैतुलमुकृद्दस को बदल कर खाना काबा को किबला 
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बनाया गया तो यहूदियों ने उस पर ऐतराज किया और मुशरिक भी कुछ हुक्‍्मों के बदलने पर 

तानाकशी करते थे अल्लाह तआला उनके ताना कशी और ऐतराज़ का जवाब देते हैं। 

हम किसी आयत का जो हुक्म बदल देते हैं (चाहे कुरआन की आयत याद रहे) या उस 
आयत (ही) को भुला देते हैं तो (यह कोई ऐतराज़ की बात नहीं क्योकि इसकी भी कोई वजह होती 
है जैसे) हम उस आयत से बेहतर या उस आयत ही के बराबर (बजाए उसके दूसरी चीज) ले 
आते हैं, (ऐ ऐतराज करने वाले) क्या तुझको यह पता नहीं कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
कुदरत रखते हैं(06) (और) क्या तुझको यह पता नहीं कि अल्लाह तआला ऐसे हैं कि खास 
उन्हीं की हुकूमत आसमानो और ज़मीन पर (है जब उन की इस कुदरत व हुकूमत में कोई दूसरा 
साझी नहीं तो ज़रूरत देखते हुए दूसरा हुक्म देने में कौन रूकावट डाल सकता) है, और (यह भी 
समझ लो कि) तुम्हारा अल्लाह तआला के सिवा कोई यार व मददगार भी नहीं (बस जब वो 
हमदर्द हैं तो जो हुक्म देंगे उसमें ही भलाई होगी और जब मददगार हैं तो उन हुक्मों पर चलने के 
वक्त मदद और मुख़ालिफों से हिफाजत भी करेंगे)(07)। 
CEO Es ESBS Bs I OF A 

os 
आयत नं० ।08 

नोटः- कुछ यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुशमनी में कहा कि जिस तरह मूसा 

अलैहिस्सलाम पर तौरत एक बार में उतारी गई इसी तरह आप कुरआन इकट्ठा लाइऐ इस पर 

जवाब दिया जाता है कि- 


हां क्या तुम यह चाहते हो कि अपने (वक़्त के) रसूल से (ऐसे बेतुके) सवाल करो जैसा 
कि इसके पहले (तुम्हारे बड़ों की तरफ से हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) से भी (ऐसे-ऐसे) सवाल 
किये जा चुके (हैं जैसे अल्लाह तआला को दुनिया में देखने की मांग करना, और जिन मांगों से सिर्फ 
पैगम्बर पर ऐतराज़ करने का ही इरादा हो और ईमान लाने का फिर भी इरादा न हो ये सिर्फ कुफ्र की 
बातें) हैं, और जो आदमी ईमान लाने की बजाए कुफ्र (की बातें) करे बेशक वो आदमी सीधे 
रास्ते से भटक गया(08)। 


पाराः ] 
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आयत नं० 709 से ।।0 
नोटः- कुछ यहूदी रात दिन इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को उन के दीन से फेर 
दें और इसके लिए खुद को हमदर्द जिताते थे। और नाकाम होने के बावजूद भी अपनी धुन में 
लगे रहते थे अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इससे होशियार रहने की नसीहत की, कि- 


इन किताब वालों (यानी यहूदियों) में से बहुत से दिल यह चाहते हैं कि तुम को तुम्हारे 
ईमान लाने के बाद फिर काफिर कर डालें (और ये चाहना कुछ भला चाहने की वजह से नहीं 
जैसा कि वो दिखाते हैं बल्कि) सिर्फ (तुमसे) जलने की वजह से (है) जो कि (तुम्हारी तरफ से 
किसी बात की वजह से नहीं बल्कि) खुद उनके दिलों से ही (जोश मारता है और यह भी नहीं कि 
उन को सच्चाई का पता न हुआ हो बल्कि) सच जानने के बाद (यह हालत) है, (अब इस पर 
मुसलमानों को उन पर गुस्सा आ सकता था इसलिए कहा कि) अच्छा (अब तो) मुआफ करो और 
जाने दो जब तक अल्लाह तआला (इस बारे में) अपना (नया) हुक्म भेजें (इशारा कर दिया गया 
कि उन को तुम्हारे हाथों सज़ा दिलाई जाएगी, और किसी को मुसलमानों की कमजोर हालत देख कर 
अचम्भा हो सकता था इसलिए कहा कि) अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखते हैं (चाहे वो 
छोटी हो या अजीब हो)(09) और (अभी तो बस) नमाज़ें पाबन्दी से पढ़ते जाओ और (जिन पर 
जकात फुर्ज है) जकात देते जाओ (और जब वो कानून आएगा इन नेक कामों के साथ उस को भी 
बढ़ा लेना) और (यह न समझो कि जब तक जिहाद का हुक्म न आए सिर्फ नमाज़ रोजे से कुछ 
सवाब में कमी रहेगी, नहीं बल्कि) जो नेक काम भी अपनी भलाई के वास्ते जमा करते रहोगे 
अल्लाह तआला के पास (पहुंच कर) उसको (बदले के साथ पूरा-पूरा) पालोगे, क्योंकि अल्लाह 
तआला तुम्हारे सब किये हुए कामों को देखभाल रहे हैं (उनमें कुछ भी बर्बाद न होने 
पाएगा)(20)। 


नोटः- बुराई को रोकने के लिए कोशिश करना “जिहाद” कहलाता है। 
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आयत नं० ।।] से 2 

और (यहूदी व ईसाई यह) कहते हैं कि जन्नत में कोई भी न जाने पाएगा सिवाए उन 
लोगों के जो यहूदी हों (यह तो यहूदियों ने कहा) या उन लोगों के जो ईसाई हों (यह ईसाइयों ने 
कहा, अल्लाह तआला उन की बात को ग़लत बताते हुए कहते हैं कि) ये (खाली) दिल बहलाने की 
बाते हैं (और सच्चाई कुछ भी नहीं), आप (उन से यह तो) कहिए कि (अच्छा) अपना सबूत लाओ 
अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो(22) (सो वो तो क्या सबूत लाएंगे क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं 
अब हम कहते हैं कि) ज़रूर दूसरे लोग (भी जन्नत में) जाएंगे (फिर इस पर सबूत यह है कि 
हमारा कानून जो सभी आसमानी किताबों को मानने वालों को पहुंच चुका है यह है कि) जो कोई 
आदमी अपना मुंह (दिल से) अल्लाह की तरफ झुका दे (यानी अकीदे व आमाल ठीक रक्खे) और 
वो नेक काम करे (मगर दिखावे के लिए न हों) तो ऐसे आदमी को उस (की नेकी) का बदला 
मिलता है अल्लाह के पास पहुंच कर, और ऐसे लोगों पर (कियामत में) न कोई डर (की बात) 
है और न ऐसे लोगों को (उस दिन कोई) गम होगा (क्योंकि फरिशते खुशखबरी सुना कर बेफिक्र 
कर देंगे)(2)। 


नोटः- और यह शान मुसलमानों की है कि वो पहली किताबों को भी मानते हैं और कुरआन को और 
उसके हुक्मों को भी मानते हैं इस लिए वो ही जन्नत के असली हकदार हैं। 
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और (एक बार कुछ यहूदी और ईसाई इकटूठे होकर बहस करने लगे और एक दूसरे के दीन 

को झूटा बताने लगे) यहूदी कहने लगे कि ईसाई (मज़हब) किसी बुनियाद पर (ठहरा हुआ) नहीं 

(यानी सिरे से ग़लत है) और इसी तरह ईसाई कहने लगे कि यहूदी (मज़हब) किसी बुनियाद पर 


पाराः ] 
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(ठहरा हुआ) नहीं (यानी सिरे से गलत है) जब कि ये सब (लोग आसमानी) किताबें (भी) पढ़ते 
(पढ़ाते) हैं (यानी यहूदी तीरेत को और ईसाई इन्जील को पढ़ते और देखते हैं और दोनों किताबों में 
दोनों पैग़म्बरों और दोनों किताबों की तस्दीकृ की गई है और किताबों के कानून में कुछ बदलाव होना 
अलग बात है, और किताब वाले तो ऐसे दावे करते ही थे उन की देखा देखी मुशरिकों को भी जोश 
आया और) इसी तरह ये लोग (भी) जो कि अनपढ़ हैं उन (ही किताब वालों) की सी बात 
दोहराने लगे (कि यहूदियों व ईसाइयों का दीन बे बुनियाद है सही रास्ते पर सिर्फ हम है) तो (यहां 
सब अपनी-अपनी कहलें) अल्लाह तआला कियामत के दिन उन सब के बीच (खुला) फैसला कर 
देंगे उन सभी बातों का जिनमें ये एक दूसरे को ग़लत बता रहे थे (और वो फैसला यह होगा 
कि सच्चे दीन वालों को जन्नत में भेजेंगे और झूटों को दोजख़ में डाल दिया जाएगा)(8)। 


नोटः- मतलब यह कि कुरआन की इन आयतों ने साफ़ कर दिया कि सिर्फ नस्ली तौर पर इस्लाम का 
नाम रख लेना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकता जब तक ईमान और नेक काम को पूरी तरह 
न अपनाया जाए। 
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आयत नं० ।]4 से ]5 
नोटः- यहूदी तो किबले का हुक्म बदले जाने के वक़्त तरह-तरह के ऐतराज करके कम समझ लोगों के 
दिलों में शक पैदा करते थे ताकि दीन में शक करके नमाज़ छोड़ बैठे और मस्जिदें वीरान हों, 
और रोम के कुछ बादशाहों ने जो ईसाइयों के खिलाफ थे शाम पर हमला करके बैतुल मुकद्दस 
की बेदबी की और उस को वीरान किया। और मक्के के मुशरिकों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को काबे में जाने से रोका इस लिए अल्लाह तआला ने फरमाया- 


और उस आदमी से ज्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह तआला की मस्जिदों में 


उन का जिक्र (और इबादत) किये जाने से रोके और इन (मस्जिदों) के वीरान (और उजाड़) होने 
(के बारे) में कोशिश करे, उन लोगों को तो कभी निडर होकर उन (मस्जिदों) में पांव भी न 


पाराः ] 
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रखना चाहिए था (बल्कि जब जाते तो बड़े अदब से जाते) उन लोगों को दुनिया में भी रूसवाई 
नसीब होगी और आख़रत में बड़ी सज़ा होगी(74) और (यहूदियों ने किबला बदलने के हुक्म पर 
ऐतराज़ किया था कि मुसलमान इस दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों फिर गये अल्लाह तआला इस 
का जवाब देते हैं कि) अल्लाह ही मालिक है (सब दिशाओं का) पूरब (का) भी और पच्छम (का) 
भी (बस जब वो मालिक है जिस दिशा को चाहे किबला बनावे), तो तुम लोग जिस तरफ भी मुंह 
करो उधर ही अल्लाह तआला (की पाक जात) का रूख है, क्योंकि अल्लाह तआला (खुद सभी 
दिशाओं और चीज़ों को) घेरे हुए हैं (और किबले का रूख़ इसलिए ठहराया कि वो) सब कुछ जानने 
वाले हैं (कि हर बात में छुपी भलाई को जानते हैं चूंकि इस बात में भी भलाई छुपी थी इस लिए 
इसका हुक्म दिया)(.5)। 
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नोटः- कुछ यहूदी हज़रत उजैज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते और ईसाई हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम को और अरब के मुशरिक फरिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते थे जैसा कि 
बहुत सी आयतों में इन बातों की ख़बर दी गई है अल्लाह तआला उन की इस बात को झूटा 

बताते हुए कहते हैं कि- 
और ये लोग (अलग-अलग तरीके से) कहते हैं कि अल्लाह तआला औलाद रखता है 
सुबहानल्लाह (क्या बेतुकी बात है), बल्कि (उनके तो औलाद हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर औलाद 
हो तो वो हम जिन्स होगी और उनका कोई हम जिन्स और बराबर का हो नहीं सकता और या वो 
दूसरे जिन्स की होगी जो कि ऐब की बात है और अल्लाह तआला ऐब से पाक है बस अल्लाह के 
औलाद होना समझ से परे है- पहली बात तो यह है कि) अल्लाह तआला ही मालिक है जो कुछ 
भी आसमानों और जमीन में (मौजूद) हैं, (और दूसरी बात यह कि) सब उन के हुक्म के पाबन्द 
(भी हैं जैसे मीत देना ज़िन्दगी देना कि इन हुक्‍्मों को कोई नहीं हटा सकता भले ही कुछ लोग शरीअत 
की पाबन्दी नहीं करते) हैं(.6) (और तीसरी बात यह है कि अल्लाह तआला) पैदा करने वाले (भी) 
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हैं आसमानों और जमीन के, और (चौथी बात पैदा करने वाले भी ऐसे कि) जब किसी काम को 
पूरा करना चाहते हैं (जैसे पैदा करना ही है) तो बस उसको इतना कह देते हैं कि होजा बस 
वो (उसी तरह) हो जाता है (इसके लिए उन को किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये चारों 
बातें सिवाए अल्लाह तआला के किसी और में नहीं पाई जातीं बस साबित हुआ कि उनके कोई औलाद 
नहीं)(7) और (कुछ) जाहिल (यहूदी व ईसाई और मुश्रिक) यह कहते हैं कि (खुद) अल्लाह 
तआला हम से बात क्यों नहीं करते (चाहे फुरिशतों के बिना जैसे खुद फरिशतों से बात करते हैं 
या फ्रिशतों के वास्ते से जैसे पैगम्बरों से वही के वास्ते से बात करते हैं, और अल्लाह तआला या तो 
खुद हम को शरीअत के हुक्म बता दें कि हम को रसूल की जरूरत ही न रहे या कम से कम इतना 
ही कहदें कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं तो हम उन को ही रसूल मान कर उन 
का कहना मान लेंगे) या (बात नहीं करते तो) हमारे पास कोई और ही सबूत (रसूल होने का) आ 
जाए, (अल्लाह तआला पहले इस बात को जाहिलाना रस्म होना बताते हैं कि) इस तरह वो (जाहिल) 
लोग भी कहते चले आए हैं जो इन से पहले हुए हैं इन ही की सी (जाहिलना) बात (सो पता 
चला कि यह कोई ढंग की बात नहीं बस यूं ही कह देते हैं, फिर दूसरे इस की वजह यह है कि) इन 
सब (अगले पिछले जाहिलों) के दिल (कम समझी में) आपस में एक दूसरे जैसे हैं (इसलिए सब से 
बात भी एक ही जैसी पैदा हुई, चूंकि बात का पहला हिस्सा बेवकूफी था कि ख़ुद को फ्रिशतों और 
पैग॒म्बरों के बराबर समझा इस लिए इसको छोड़ कर बात के दूसरे हिस्से का जवाब दिया जाता है कि 
तुम तो एक सबूत को लिए फिरते हो) हम ने तो बहुत से सबूत (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के पैगम्बर होने के) साफ साफ बयान कर दिये हैं (मगर वो) उन लोगों के लिए (नफा देने वाले 
हो सकते हैं, जो यकीन (और तसल्ली) करना चाहते हैं (और ऐतराज़ करने वाले तो जिद और 
हटधर्मी पर हैं तो ऐसो की तसल्ली कहां हो सकती है) (8) 

नोटः- इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिलों की सी बात करे तो वो भी 

जाहिल ही है जैसे यहूदियों के आलिम थे। 
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आयत नं० ]।9 से 20 
(चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत वाली है और लोगों के ईमान न लाने से 
दुखी होते इसलिए आप की तसल्ली के लिए अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐ रसूल) हमने आप को 
एक सच्चा दीन देकर (लोगों की तरफ) भेजा है कि (मानने वालों को) खुशखबरी सुनाते रहिए 
और (न मानने वालों को सज़ा से) डराते रहिए और आप से दोज़ख़ में जाने वालों के बारे में 
पूछ न होगी (कि उन लोगों ने क्यों नहीं माना और क्यों दोजख में गये आप अपना काम करते रहिए 
आप को किसी के मानने या न मानने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए)(9) और कभी खुश न 
होंगे आप से ये यहूदी और न ईसाई जब तक कि आप (अल्लाह न करे बिल्कुल) उनके मज़हब 
पर न चलने लगें (और यह हो नहीं सकता बस वो कभी खुश हो नहीं सकतें, और अगर कभी उन 
की तरफ से ऐसी बात आए तो) आप (साफ) कह दीजिए कि (भाई) सीधा रास्ता तो वो रास्ता 
ही है जिसको अल्लाह ने (हिदायत का रास्ता) बताया (है और सबूतों से ऐसा रास्ता सिर्फ इस्लाम 
होना साबित हो चुका) है, और (यह बात कि आप नऊ्जुबिल्लाह उन के मज़हब पर चलें यह हो नहीं 
सकता) अगर आप उन की गलत बातों पर चलने लगें (जिसको वो अपना मज़हब समझते हैं मगर 
वो कुछ घड़ लिया है और कुछ बदला जा चुका है फिर ऐसी हालत में उस को मानें) जबकि (वही के 
वास्ते सही) इलम आप के पास आ चुका तो (ऐसी हालत में तो) आप का कोई अल्लाह से 
बचाने वाला न यार मिले न मददगार (और अल्लाह की नाराजी का काम आप कर नहीं सकते 
इसलिए उनके राजी करने की फिक्र में न पड़ें)(20)। 
24900 4, BEG 55:58 58 67% & SE ८७229 ८59 
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आयत नं० 727 
नोटः- इस आयत में उन किताब वालों का जिक्र है जिन्होंने सच्चाई जान लेने के बाद जनाब रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा माना और आप के हुक्म को माना। 
जिन लोगों को हम ने (तरेत व इन्जील) किताब दी वो उस को (इस तरह) पढ़ते रहे 
जिस तरह पढ़ने का हक है (कि समझने की कोशिश भी की और उस पर चलने का इरादा भी 
किया), ऐसे लोग (बेशक आप के) इस (सच्चे दीन और वही के इलम) पर ईमान ले आते हैं, और 
जो आदमी इस को न मानेगा (किस का नुकसान करेगा) खुद ही ऐसे लोग नुकसान में रहेंगे 
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(कि ईमान पर जो फल मिलते वो न मिलेंगे)(2)। 


OSG SCs OG SEES Ao Ea 52030: 6: 
48 220 Bs) 5s ७८४८६ 38S 5c EE SS Nc ६५ LESSEE CF 
SoG GEESE 02s IE Ce cy ४५५ 3 TE EE ss 
Os ee 5G Ses soi EY 
56,588 5 ४ ४0) EY Or EDs Gs 9४) Gs ८ 
WEES SES OP TE SN sal Se fl EGP G5 
EASES as cleo 2a ४४३ :७:५॥ ८5५: ,॥ ००५८ 
SEES si i025 es ७ AA 


29 Zi 3A 2828 द LE 
७ melo ७७ (५ 


आयत नं० 22 से 28 

ऐ बनी इस्राईल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम को इनआम में दी थी और 
उस को (भी याद करो) कि मैंने तुम को बहुत लोगों पर (बहुत सी बातों में) बड़ाई दी(22) 
और तुम डरो ऐसे दिन से (यानी कियामत के दिन से) जिसमें कोई आदमी किसी की तरफ से 
न कोई हक्‌ अदा करने पाएगा और न किसी की तरफ से कोई बदला (हक्‌ की जगह) लिया 
जाएगा और न किसी की कोई सिफारिश (जब कि ईमान न हो) काम आएगी और न उन लोगों 
को कोई मदद पहुंचेगी(।28) और जिस वक़्त आजमाया (हजरत) इब्राहीम को उनके रब ने कुछ 
बातों में (अपने हुकमों में से) और वो उन में पूरी तरह कामयाब रहे, (उस वकत) अल्लाह 
तआला ने (उनसे) कहा कि मैं तुम को (इसके बदले में पैगम्बरी देकर या उम्मत बढ़ा कर) लोगों 
का इमाम बनाउंगा, उन्होंने दुआ की और मेरी औलाद में से भी किसी-किसी को (नबी बनाइये, 
अल्लाह तआला ने) कहा कि (आप की दुआ मन्जूर है मगर उस का कानून सुन लीजिए कि) मेरा 
(यह पैगम्बरी का) ओहदा (कानून के) खिलाफ चलने वालों को न मिलेगा (तो ऐसे लोगों को साफ 
जवाब है लेकिन हुक्म मानने वालों में से कुछ को नबी बनाया जाएगा)(24) और (वो वक्त भी याद 
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कीजिए कि) जिस वक्‍त हम ने खाना काबा को लोगों की इबादत की जगह और अमन (की 
जगह) बनाया, और (हुक्म दिया कि) बरकत हासिल करने के (लिए) मकामे इब्राहीम को 
(कभी-कभी) नमाज़ पढ़ने की जगह बना लिया करो, और हम ने (काबे की तामीर के वक़्त 
हजरत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल (अलैहिमुस्सलाम) की तरफृ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर 
को खूब पाक (साफ) रक्खा करो बाहर से आने वाले और यहां बसने वाले लोगों (की इबादत 
के वास्ते) और रूकू और सजदा करने वालों के वास्ते(25) और (वो वक़्त भी याद कीजिए) 
जिस वक्त इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे इस (जगह) को अमन (सलामती) 
वाला एक (आबाद) शहर बना दीजिए और इसके बसने वालों को फलों (की किस्म) से रोजी 
दीजिए (और में सब बसने वालों को नहीं कहता बल्कि ख़ास) उनको (कहता हूं) जो उन में अल्लाह 
तआला पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हों (बाकी लोगों को आप जानें), अल्लाह 
तआला ने कहा (कि चूंकि रोज़ी हमारी सब के लिए है इसलिए वो सब को दूंगा मोमिन को भी) और 
उस आदमी को भी जो काफिर है (लेकिन आखरत का हिस्सा सिर्फ ईमान वालों के लिए है) 
इसलिए ऐसे आदमी को (जो कि काफिर है) थोड़े दिनों (यानी दुनिया में) तो ख़ूब आराम 
बरताउंगा (लेकिन) फिर (मौत के बाद) उस को खींच कर दोज़ख के अजाब में पहुंचा दूंगा, 
और (अल्लाह बचाए) ऐसी पहुंचने की जगह तो बहुत बुरी है(26) और (वो वक़्त भी याद 
कीजिए) जब कि उठा रहे थे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) दीवारें ख़ाना काबा की और (उनके साथ) 
इस्माईल (अतैहिस्सलाम) भी, (और यह भी कहते जाते थे कि) या रब हमारे (यह खिदमत) हम से 
कुबूल कीजिए, बेशक आप खूब सुनने वाले जानने वाले (हैं हमारी दुआओं को सुनते हैं हमारी 
नीयतों को जानते) हैं(27) या रब हमारे और (हम दोनों यह दुआ भी करते हैं कि) हम को 
अपना और ज्यादा ताबेदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा 
कीजिए जो आप की ताबेदार हो, और हम को हमारे हज के हुक्म (और तरीके) भी बता 
दीजिए और हमारी तीबा कुबूल कीजिए, बेशक आप ही तौबा कुबूल करने वाले रहमत वाले 
हैं(28)। 


नोटः- खाना काबा की तामीर असल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से थी लेकिन बाद में यह 
टूट जाने की वजह से फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा उन्हीं बुनियादों पर तामीर 
करने का हुक्म दिया गया। 
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आयत नं० 29 


(और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से यह भी दुआ की कि) या रब हमारे इन 
(हमारी औलाद) में से एक (ऐसा) रसूल भेज दीजिए जो उन को आप की आयतें पढ़ कर 
सुनाए और उन को कुरआन व हिकमत (यानी सुन्नत) सिखाए और उन को (हर तरह की 
गन्दगी से) पाक करे, बेशक आप ही बहुत जबरदस्त (ताकृत वाले) बड़ी हिकमत वाले हैं(:29)। 


नोटः- यह दुआ जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की गई है। 
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आयत नं० ]30 से ]32 

और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के दीन से तो वो (आदमी) ही फिरेगा जिस को कुछ भी 
समझ न हो, और (ऐसे दीन को छोड़ने वाले को क्योंकर बेवकूफ न कहा जाए जिस की यह शान हो 
कि उसी की वजह से) हम ने उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बरी के लिए) दुनिया में चुना 
और (उसी की वजह से) वो आख़रत में बड़े नेक लोगों में गिने जाते हैं(50) (और पैगम्बरी के 
लिए उस वक्त चुने गये थे) जब कि उन से उन के रब ने (उनके दिल में) कहा कि तुम 
(अल्लाह तआला की) ताबेदारी करो उन्होंने कहा कि मैं ताबेदार हूं सारी दुनिया के रब का (बस 
इसी बात पर हमने उन को नबी बनाया)(!3) और इसी (दीन पर रहने) का हुक्म कर गये हैं 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) अपने बेटों को और (इसी तरह) याकूब (अलैहिस्सलाम) भी (अपने बेटों 
को, कि) मेरे बेटो! अल्लाह तआला ने इस दीन (इस्लाम) को तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम 
(मरते दम तक इसको मत छोड़ना और) सिवाए इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना 
(यानी मरते दम तक मुसलमान ही रहना)(32)। 
नोटः- यहूदी, ईसाई व अरब के मुशरिक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते थे। 
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पाराः । अलिफ़ लाम मीम 55 2-बक़रा 


और हर गिरोह यह कहता था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं मगर कुरआन ने 
साफ कर दिया कि उनका तरीका वो ही था जो इस्लाम का तरीका है और ज्यादा पैगम्बर उन्हीं 
की औलाद में से हुए। 
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आयत नं० ]33 से ।34 

क्या तुम (लोग उस वकत) खुद मौजूद थे जिस वक्त याकूब (अलैहिस्सलाम) का आखरी 

वकत आया (और) जिस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से (वादा लेने के लिए) पूछा कि तुम लोग मेरे 

(मरने के) बाद किस चीज़ की इबादत करोगे, उन्होंने (एक राय हो कर) जवाब दिया कि हम 

उस (पाक जात) की इबादत करेंगे जिसकी आप और आप के बाप दादा (हज़रत) इब्राहीम व 

इस्माईल व इसहाक (अतैहिमुस्सलाम) इबादत करते आए हैं यानी वो ही माबूद जो अकेला है 

(जिसका कोई साझी नहीं), और हम (हुक्मों में) उसी के ताबेदार रहेंगे(53) यह (उन बुजुर्गों 

की) एक जमात थी (जो अपने ज़माने में) हो चुकी, उन के काम उन का किया हुआ आएगा 

और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ, और तुम से उनके किये हुए कामों की पूछ भी तो न 
होगी(34)। 


नोटः- इससे मालूम हुआ कि बाप दादा के नेक काम औलाद के लिए काफी नहीं होंगे जब तक वो खुद 
अपने कामों को ठीक न करेंगे, इसी तरह बाप दादा के बुरे कामों का अज़ाब भी औलाद पर न 
पड़ेगा जब कि ये नेक काम करते हों। 
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आयत नं० ।35 से ।38 

और ये (यहूदी व ईसाई) लोग (मुसलमानों से) कहते हैं कि तुम लोग यहूदी हो जाओ (यह 
तो यहूदियों ने कहा था) या ईसाई हो जाओ (यह ईसाइयों ने कहा था, तो) तुम भी सीधा रास्ता 
पालोगे, (ऐ पैगम्बर) आप (जवाब में) कह दीजिए कि हम तो (यहूदी या ईसाई कभी न होंगे, बल्कि 
हजरत) इब्राहीम के दीन (यानी इस्लाम) पर रहेंगे जिस में कमी का नाम नहीं (जबकि यहूदी व 
ईसाई मजहब में गड़बड़ हो जाने के बाद कमी आ गई), और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) मुशरिक भी 
न थे(।35) (मुसलमानो! यहूदियों और ईसाईयों से इस दीन के बारे में) कह दो कि हम ईमान रखते 
हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर भी जो हमारे पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
वास्ते से) भेजा गया और उस (हुक्म) पर भी जो (हज़रत) इब्राहीम और (हजरत) इस्माईल और 
(हजरत) इसहाक और (हजरत) याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और (हजरत) याकूब की औलाद (में जो 
नबी हुए हैं उन) की तरफ (वही के वास्ते से) भेजा गया और उस (हुक्म और मोजिजे) पर भी 
जो (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) और (हज़रत) ईसा (अलैहिस्सलाम) को दिया गया और उस पर 
भी जो कुछ दूसरे नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ़ से (सो हम उन सब पर ईमान 
रखते हैं, और ईमान भी ऐसा कि) हम उन में से किसी एक में भी (दूसरे से ईमान लाने में) फर्क 
नहीं करते, और हम तो अल्लाह तआला के ताबेदार हैं (उन्होंने हम को यह दीन बताया हम ने 
अपना लिया)(36) तो अगर वो (यहूदी व ईसाई) भी इस तरह से ईमान ले आएं जिस तरह से 
तुम (मुसलमान) ईमान लाए हो तब तो वो भी सीधी राह पाजाएंगे, और अगर वो (इससे) मुंह 
मोंड़ें तो (तुम कुछ अचम्भा न करो क्योंकि) वो लोग तो (सदा से) मुखालिफ ही रहे हैं (और अगर 
उन की दुशमनी से कुछ डर हो) तो (समझ लीजिए कि) आप की तरफ से जल्दी ही उन से 
अल्लाह तआला निमट लेंगे (तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह तआला (तुम्हारी 
और उन की बातें) सुनते हैं (और तुम्हारे और उनके बरताव को) जानते हैं(37) (ऐ मुसलमानों! 
कहदो कि) हम (दीन की) उस हालत पर रहेंगे जिसमें (हम को) अल्लाह तआला ने रंग दिया है 
(और रंग की तरह हमारी रग-रग में भर दिया है) और (दूसरा) कौन है जिस के रंग देने की 
हालत अल्लाह तआला (के रंग देने की हालत) से अच्छी हो (जब और कोई दूसरा ऐसा नहीं तो 
हमने और किसी का दीन भी नहीं अपनाया) और (इसीलिए) हम उसी के गुलाम बन गये हैं(58)। 


नोटः- अल्लाह तआला के रंग देने का मतलब यह है कि ईमान वाला हर बात से मुसलमान दिखाई दे। 
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आयत नं० ]39 से ]4] 

आप (इन यहूदियों व ईसाइयों से) कह दीजिए कि क्या तुम लोग (अब भी) हम से बहस 
किये जाते हो अल्लाह तआला के बारे में (कि वो हम को कियामत में न बख्शेगे) जब कि वो 
हमारा और तुम्हारा (सबका) रब (और मालिक) है (इसलिए तुम्हारी कोई ख़ास बात न रही) और 
हम को हमारा किया हुआ मिलेगा और तुम को तुम्हारा किया हुआ मिलेगा (यहां तक तो तुम 
भी मानते हो), और (अल्लाह तआला का शुक्र है कि) हमने सिर्फ अल्लाह तआला (को खुश करने) 
के लिए अपने (दीन) को (शिर्क जैसी चीजों से) खालिस कर रक्खा है (जब कि तुम्हारे दीन में 
बदलाव होने के साथ शिर्क भी मिला हुआ है फिर हमारी बख्शिश न होने का क्या मतलब)(।39) या 
(अब भी अपने को हक पर साबित करने को) कहे जाते हो कि (हजरत) इब्राहीम और इस्माईल 
और इसहाक और याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और उन की औलाद में (जो नबी हुए हैं ये सब) 
यहूदी या ईसाई थे, (और इस तरह से अपना हक पर होना साबित करना चाहते हो तो इसके जवाब 
मे) आप (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी छोटी सी बात उन से) कह दीजिए कि 
(अच्छा यह बताओ कि) तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह तआला (और खुली बात है कि अल्लाह 
ही ज्यादा जानते हैं और वो इन नबियों का दीन इस्लाम पर होना साबित कर चुके हैं जैसा अभी ऊपर 
आया), और (जानते हैं ये काफिर भी मगर छुपाते हैं तो) ऐसे आदमी से ज्यादा जालिम कौन होगा 
जो ऐसी गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से पहुंची हो, और (ऐ किताब 
वालो) अल्लाह तआला तुम्हारे किये हुए कामों से अन्जान नहीं है (बस जब ये बुजुर्ग यहूदी या 
ईसाई न थे तो तुम उनके दीन पर कब हुए फिर तुम्हारा हक पर होना साबित न हुआ)(40) यह 
(उन बुजुर्गों की) की जमाअत थी जो (अपने ज़माने में) हो चुकी उन के काम उन का किया 
हुआ आएगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आएगा, और तुम से उनके किये हुए 
(कामों) की पूछ भी तो न होगी(42)। 
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नोटः- अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने का मतलब यह है कि इन्सान अल्लाह के साथ 
किसी को शरीक न ठहराए और अपने नेक कामों को खालिस अल्लाह के लिए करे लोगों को 
दिखाने के लिए न करे न उनकी तारीफ व शुक्र की तरफ ध्यान दे इसी को इख़लास कहते हैं 
कुछ बुजुगों ने कहा है कि इख़लास एक ऐसा अमल है जिस को न तो फरिशते पहचान सकते हैं 
और न शैतान वो सिर्फ बन्दे और अल्लाह के बीच एक राज़ है। 
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आयत न० ]42 से ।43 

(जब नमाज़ का किबला काबे को बनाया गया और यहूदियाँ का किबला बैतुल मुकृद्दस छोड़ दिया 
गया तो बुरा मान कर) अब तो (ये) बेवकूफ लोग जरूर ही कहेंगे कि इन (मुसलमानों) को उन 
के (पहले) किबले से (कि बैतुल मुकृहूस था) जिस तरफ पहले मुंह करते थे किस बात ने (दूसरी 
तरफ) बदल दिया, आप (जवाब में) कह दीजिए कि (चाहे) पूरब (हो) और (चाहे) पच्छम (हो) 
सब (दिशाओं) का अल्लाह ही मालिक है, (जब अल्लाह तआला ही मालिक हैं तो जिस दिशा को 
चाहे किबला बनाएं किसी को वजह पूछने का हक्‌ नहीं और यह ऐतकाद ही सीधा रास्ता है लेकिन कुछ 
लोग बे बात खोजबीन करते फिरा करते हैं मगर) जिस को अल्लाह तआला ही (अपनी महरबानी से) 
चाहें (यह) सीधा रास्ता बता देते हैं(42) और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने 
वालो) इसी तरह हमने तुम को ऐसी ही एक उम्मत बना दी है जो (हर तरह से) बीच के दर्जे 
पर है ताकि (दुनिया के साथ-साथ आख़रत में तुम्हें इज्जत मिले कि) तुम (एक बड़े मुकृदमे में जिसमें 
एक तरफ सभी नबी होंगे और दूसरी तरफ उन की मुख़ालिफ्‌ कौमें होंगी, उन मुखालिफ) लोगों के 
मुकाबिले में गवाह बनाए गये हो और (इज्जत पर इज्जत यह हुई कि) तुम्हारे (गवाह और ऐतबार 
के काबिल होने के लिए) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) गवाह हों (और उस गवाही से तुम्हारी 
गवाही की सनद हो फिर तुम्हारी गवाही से उस मुकृदमे का फैसला नबियों के हक्‌ में हो और गुनाहगार 
सज़ा पाएं और यह बड़ी इज्जत की बात है), और (असल में तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की शरीअत के लिए हम ने काबा ही किबला तय कर रकखा था और) जिस किबले पर आप (कुछ 
दिन) रह चुके हैं (यानी बैतुल मुकद्स) वो तो सिर्फ इसलिए था कि हम को (खुले तीर पर भी) 
पता चल जाए कि (इसके किबला बनाने या बदलने से यहूदियों और दूसरे लोगों में से) कीन तो 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बात मानता है और कीन पीछे को हट जाता है, और 
यह बात थी बड़ी मुश्किल मगर (उन को नहीं) जिन लोगों को अल्लाह तआला ने सीधा रास्ता 
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दिखाया है, और (बैतुल मुकृद्स की तरफ जो नमाज़ें पढ़ी गईं कोई यह न समझे कि उन में सवाब 
कम मिलेगा ऐसा नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे नहीं कि तुम्हारे ईमान (से जुड़े नमाज़ जैसे 
अमल के सवाब) को बर्बाद (और कम) कर कदें, (और) सच यह है कि अल्लाह तआला तो 
(ऐसे) लोगों पर बहुत ही महरबान (और) रहम करने वाले हैं (बस इस लिए अल्लाह का हुक्म 
मानने से दोनों सूरतों में बराबर सवाब मिलेगा)(43)। 


नोटः- यह किबला बदलने का हुक्म ईमान का एक इम्तिहान था जिनके ईमान में कमजोरी या कमी थी 
वो इस हुक्म के आने के बाद इस्लाम से फिर गये। 
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(ऐ पैगम्बर आप जो दिल से काबा के किबला होने की चाहत रखते हैं और वही की उम्मीद में 
बार-बार आसमान की तरफ नज़र उठा कर भी देखते हैं कि शायद फरिशता हुक्म लेकर आजाए तो) 
हम आप के मुंह का बार-बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं (और चूंकि हम आप की 
खुशी पूरी करना चाहते हैं) इस लिए (हम वादा करते हैं कि) आप का मुंह उसी किबले की तरफ 
फेर देंगे जो आप को पसन्द है, (लो फिर हम हुक्म ही दिये देते हैं, कि) अब से अपना चेहरा 
नमाज़ में ख़ाना काबा की तरफ किया कीजिए, और (यह हुक्म सिर्फ आप के लिए ख़ास नहीं 
बल्कि सब लोग पैगम्बर भी और उम्मती भी) जहां कहीं मौजूद हों (चाहे मदीने में या दूसरी जगह, 
यहां तक कि खुद बैतुल मुकृद्दस में भी) अपने चहरों को उसी (खाना काबा) की तरफ किया करो, 
और (इस किबले के बारे में) यह किताब वाले भी (अपनी किताबों की ख़बर से कि आखरी नबी का 
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किबला इस तरह होगा) बेशक जानते हैं कि यह हुक्म बिल्कुल सही है (और) उनके रब ही की 
तरफ से है (मगर दुशमनी की वजह से मानते नहीं), और अल्लाह तआला उससे अन्जान नहीं हैं 
जो कुछ ये कर रहे हैं(44) और (उन लोगों के सब कुछ समझने के बावजूद उन की ज़िद की यह 
हालत थी कि) अगर आप (उन) किताब वालों के सामने सभी (दुनिया भर के) सबूत (जमा करके) 
ले आएं जब भी ये (कभी) आप के किबले को न मानें, और (उनसे मेल मिलाप की उम्मीद इस 
लिए नहीं रखनी चाहिए कि आप का किबला बदलने वाला नहीं इस लिए) आप भी उनके किबले को 
नहीं मान सकते (बस मेल की कोई सूरत नहीं रही), और (जैसा इन किताब वालों को आप से जिद 
है उनमें आपस में भी मेल नहीं क्योंकि) उनमें का कोई भी दूसरे के किबले को नहीं मानता (जैसे 
यहूदियों ने बैतुल मुकद्स ले रवखा था और ईसाइयों ने पूरब को किबला बना रक्खा था), और (आप 
तो किसी तरह उनके किबले को ले ही नहीं सकते क्‍योंकि खुदा न करे) अगर आप उन की मर्जी 
पर चलें (और वो भी) आप के पास (सही) इलम (यानी वही) आने के बाद तो बेशक आप 
(नऊ्जुबिल्लाह) जालिमों में गिने जाने लगें (और मासूम होने की वजह से आप ज़ालिम हो नहीं 
सकते इस लिए यह भी नहीं हो सकता कि आप उन के कहने पर चलें)(45) जिन लोगों को हम ने 
किताब (तौरेत व इन्जील) दी है वो लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का रसूल 
होने) को (तौरेत व इन्जील में आई हुई खुशखबरी की वजह से) ऐसा (बेशक व बेशुबह) जानते 
पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को (उन की सूरत से) पहचानते हैं (कि बेटे की सूरत देख 
कर कभी शक नहीं होता कि यह कीन आदमी है मगर पहचान कर भी सब मुसलमान नहीं होते बल्कि 
कुछ तो ईमान ले आए), और कुछ उन में से (ऐसे हैं कि) इस सच्ची बात को अच्छी तरह 
जानते हैं (मगर) छुपाते हैं(46) (जब कि) इस बात का असलीयत में अल्लाह की तरफ से 
होना साबित (हो चुका) है, तो (अल्लाह के ऐसे सच्चे हुक्म के बारे में सब को कहा जा सकता है 
कि) तू कभी भी शक करने वालों में से न होना(47)। 
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और (किबला बदलने की वजह यह है कि अल्लाह का कानून यह है कि) हर (मजहब वाले) 
आदमी के वास्ते एक किबला रहा है जिस की तरफ वो (इबादत में) मुंह करता रहा है (चूंकि 
हुजूर की शरीअत भी एक पक्का सच्चा दीन है इस लिए इस का किबला भी एक ख़ास हो गया) तो 
(मुसलमानों) तुम (अब इस बहस को छोड़ कर अपने दीन के) नेक कामों में आगे बढ़ने की 
कोशिश करो, (क्योंकि एक दिन अपने मालिक के पास जाना है चाहे) तुम कहीं होंगे (लेकिन) अल्लाह 
तआला तुम सब को (अपने दरबार में) हाजिर कर देंगे (उस वक्त नेकियों पर सवाब और बुरे 
कामों पर अज़ाब होगा, और) बेशक अल्लाह तआला हर काम पर पूरी कुदरत रखते हैं(48) 
और (जिस तरह वतन में रहते हुए काबे की तरफ मुंह होता है उसी तरह) जिस जगह से भी (कहीं 
सफर में) आप बाहर जाएं तो (भी) अपना चेहरा (नमाज़ में) खाना काबा की तरफ रक्खा 
कीजिए (यानी वतन में या सफर में सब हालतों का ये ही किबला है), और यह (किबले का आम 
हुक्म) बिल्कुल हक्‌ (और सही) है (और) अल्लाह की तरफ से (है), और अल्लाह तआला 
तुम्हारे किये हुए कामों से ज़रा अन्जान नहीं हैं(49) और (दोबारा फिर कहा जाता है कि) आप 
जिस जगह से भी (सफर में) बाहर जाएं (और वतन में तो इस की पाबन्दी और ज्यादा करें कि) 
अपना चेहरा (नमाज़ में) खाना काबा की तरफ रखिए और (इसी तरह सब मुसलमान भी सुन लें 
कि) तुम लोग जहां कहीं (मौजूद) हो अपना चेहरा (नमाज़ में) उसी (खाना काबा) की तरफ 
रक्खा करो (और यह हुक्म इसलिए दिया जाता है) ताकि (इन मुखालिफ) लोगों को तुम्हारे मुकाबिले 
में (यह) बात (कहने की हिम्मत) न रहे (कि अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखरी 
नबी होते जिन की निशानी यह है कि उन का असली किबला काबा होगा और ये तो बैतुल मुकद्दस की 
तरफ नमाज़ पढ़ते हैं यह तीसरी वजह है किबला बदलने की, हां) मगर उन में जो (बिल्कुल ही) 
बेइन्साफु हैं (वो अब भी हटधर्मी करेंगे कि ये कैसे नबी हैं जो इतने नबियों के खिलाफ काबे की तरफ 
नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन जब ऐसे ऐतराजों से सच्चे दीन को कोई नुकृसान नहीं पहुचं सकता) तो ऐसे 
लोगों से (जरा) न डरो (और उनके ऐतराजों के जवाब की फिक्र में मत पड़ो) और मुझसे ड़रते 
रहो (कि मेरे हुवमों की मुखालफत न होने पाए), और (हमने इन हुक्मों पर चलने की तौफीक दी) 
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ताकि तुम पर जो (कुछ) मेरा इनआम (इकराम) है (तुम को आख़रत में जन्नत में दाखिल करके) 
उस को पूरा कर दूं और ताकि (दुनिया में) तुम सीधे रास्ते पर (यानी इस्लाम पर) रहो(।50) 
(हमने काबे को किबला बना कर हज़रत इब्राहीम की एक दुआ जो उन्होंने काबा बनाने के वक़्त की थी 
इस तरह कुबूल की) जिस तरह (उन की दूसरी दुआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना 
कर भेजने की कुबूल की, कि) तुम लोगों में हमने एक (बड़ी शान के) रसूल को भेजा (जो कि) 
तुम ही में से (हैं और वो) हमारी आयतों (और हुक्‍्मों) को पढ़ पढ़ कर तुम को सुनाते हैं 
और (जहालत की बातों से) तुम्हारी सफाई करते रहते हैं और तुम को (ऐसे नफे की) बातें 
सिखाते हैं जिन की तुम को ख़बर भी न थी (और इस शान के रसूल भेजने की इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी जो पूरी हुई)(।52) इस लिए (इन नेमतों के मिलने पर) मुझ को याद 
करो मैं तुम को (महरबानी से) याद रक्खूंगा और (मेरी नेमतों का) शुक्र करो और (नेमतों का 
इनकार करके या नाफ्रमानी से) मेरी नाशुक्री मत करो(52)। 
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नोटः- मुख्ालिफों की तरफ से इस्लाम पर किये गये ऐतराजों की वजह से मुसलमानों को दुख होता था 
तो उस गम को कम करने का तरीका बताया जाता है कि- 


ऐ ईमान वालो (दिलों में गम हल्का करने के बारे में) सब्र और नमाज़ से सहारा (और मदद) 
लो, बेशक अल्लाह तआला (हर तरह से) सब्र करने वालों के साथ रहते हैं (जब सब्र में यह 
वादा है तो नमाज़ जो इससे बढ़ कर है उस में तो और भी बड़ी खुशखबरी होगी)(58) और जो 
लोग अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन के वास्ते) कृत्ल किये जाते हैं उन (का दर्जा ऐसा है कि 
उन) के बारे में यह भी मत कहो कि वो (आम मुर्दों की तरह) मुर्दे हैं, बल्कि वो (एक अलग 
जिन्दगी के साथ) जिन्दा हैं लेकिन तुम (उन की ज़िन्दगी को) समझ नहीं सकते(54) और (देखो) 
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हम (तुम्हारे ईमान को जांचने के लिए) तुम्हें आजमाएंगें थोड़े डर से (जो कि दुशमनों की तरफ से 
या मुसीबतों के पड़ने से पेश आए) और (कुछ) माल और जान और फलों की कमी से (जैसे 
जानवर मर गये या कोई आदमी मर गया या बीमार हो गया या फल और खेती की पैदावार घट गई 
बस तुम सब्र करना), और (जो लोग इन इम्तिहानों में पूरे उतरें और जमे रहें तो) आप ऐसे सत्र 
करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए(55) (जिन की यह आदत है) कि उन पर जब कोई 
मुसीबत पड़ती है तो वो (दिल से समझ कर यूं) कहते हैं कि हम तो (माल और जान के साथ 
सचमुच) अल्लाह तआला ही की चीज़ हैं (और सच्चे मालिक का अपनी चीज़ पर हर तरह से हक 
है) और हम सब (दुनिया से) अल्लाह तआला ही के पास जाने वाले हैं (तो यहां के नुकसानों 
का बदला वहां जाकर मिल जाएगा)(56) उन लोगों पर (अलग-अलग) खास-खास रहमतें भी उन 
के रब की तरफ से होंगी और (सब पर) आम रहमत भी होगी, और ये ही लोग हैं जो 
(सच्चाई की) राह पा (गये और अल्लाह तआला को मालिक और नुकृसान का बदला देने वाला जान) 
गये(757) । 
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नोटः- सफा व मरवा दो पहाड़ी हैं जिन के बीच में दौड़ना होता है जिस को सई कहते हैं और जहालत 
के जमाने में उन पहाड़ियों पर कुछ मूर्तियां रख दी गईं थी इस लिए कुछ मुसलमानों को सई के 
बारे में शक हुआ कि यह गुनाह न हो तो इसके बारे में कहते हैं कि- 


(सफा मरवा की सई में कोई शक न करो क्योंकि) बेशक सफा और मरवा (और उनके बीच में 
सई करना) अल्लाह (के दीन) की निशानियों में से है, इसलिए जो आदमी हज करे अल्लाह के 
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घर का या (उस का) उमरा: करे उस पर ज़रा भी गुनाह नहीं (जैसा तुम को शक हो गया) इन 
दोनों के बीच (बताए हुए तरीके से) सई करने में (गुनाह क्या बल्कि सवाब होता है क्योंकि यह सई 
तो नेकी का काम है), और (हमारे यहां का कानून है कि) जो आदमी खुशी से कोई नेक काम 
करे तो अल्लाह तआला (उस की बड़ी) कृद्र करते हैं (और उस नेकी करने वाले की नीयत को) 
अच्छी तरह जानते हैं (बस उस की नीयत के मुवाफिक उस को सवाब मिलेगा)(58) बेशक जो 
लोग उन हुक्मों को छुपाते हैं जिन को हमने उतारा है जो कि (अपने आप में) साफ हैं और 
(दूसरों के लिए) रास्ता दिखाने वाले हैं और (छुपाते भी) इस (हालत) के बाद कि हम उन 
(हुक्मों) को (अल्लाह की) किताब (तौरेत व इन्जील) में (उतार कर) आम लोगों पर खोल चुके हों 
ऐसे लोगों पर अल्लाह तआला भी लानत करते हैं (कि अपनी ख़ास रहमत से उन को दूर कर 
देते हैं, और (दूसरे बहुत से) लानत करने वाले भी (जिन को इस काम से नफरत है) उन पर 
लानत भेजते (हैं कि उन पर बहुआ करते) हैं(।59) मगर जो लोग (अपनी गलती से) तौबा करलें 
और (जो कुछ उनके इस काम से ख़राबी हो गई थी उस को) सुधार लें और (सुधार का तरीका यह 
है कि उन छुपाई हुई बातों को आम लोगों के सामने) खोल दें (ताकि सब को पता हो जाए और 
ईमान ले आएं) तो मैं ऐसे लोगों की तौबा कुबूल कर लेता हूं (और उन की गलती मुआफ कर 
देता हूं) और मेरी तो आदत ही तौबा कुबूल कर लेना और महरबानी करना है (कोई तीबा 
करने वाला होना चाहिए)(60) लेकिन जो लोग (उनमें से) इस्लाम न लाएं और कुफ्र पर ही मर 
जाएं ऐसे लोगों पर (वो) लानत अल्लाह तआला की और फरिशतों और आदमियों की भी सब 
की होगी(62) (और) वो सदा-सदा को उसी (लानत) में रहेंगे (यानी वो दोजख़ में सदा के लिए 
दाखिल होंगे इस तरह सदा ही खुदा की ख़ास रहमत से भी दूर रहेंगे, और) उन (पर) से (दोजख 
का) अजाब हल्का (भी) न होने पाएगा और और न (दाखिल होने से पहले) उन को (कोई) 
मोहलत दी जाएगी (क्योंकि मोहलत उस वक्त दी जाती है जब कि मुकुद्दमा सुनने के काबिल हो वरना 
पहली ही पेशी में सज़ा का हुक्म हो जाता है)(62) 


नोटः- यहां यह बात मालूम हुई कि जिस इलम को खोलने और फैलाने की जरूरत हो उस को छुपाना 
हराम है। लेकिन जिस को खुद सही इलम न हो उस को मसअले बयान करने की हिम्मत न 
करना चाहिए और जिन बातों की आम लोगों को ज़रूरत नहीं उन को आम लोगों से बयान 
करना बेहतर नहीं। 
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आयत न० ।63 से ।67 
नोटः- अरब के मुशरिकों ने जो यह बात कि “सब का खुदा एक ही है” अपने अकीदे के खिलाफ 
सुनी तो अचम्भे से कहने लगे कि कहीं सारी दुनिया का एक खुदा भी हो सकता है और यह 


दावा सही है तो कोई सबूत पेश करना चाहिए। अल्लाह तआला आगे सबूत बयान करते हैं- 


और (ऐसा खुदा) जो सब के माबूद बनने का हकदार है वो तो एक ही (सच्चा) माबूद 
है उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं वो ही सब से बड़ा महरबान बहुत रहम 
वाला है (और कोई उस जैसा नहीं)(65) बेशक आसमानों के और जमीन के बनाने में और 
एक के बाद दूसरे रात और दिन के आने में और जहाजों (के चलने) में जो कि समनदर 
में चलते हैं लोगों के नफे की चीजें (और सामान) लेकर और (बारिश के) पानी में जिस 
को अल्लाह तआला ने आसमान से बरसाया फिर उस (पानी) से ज़मीन को हरा भरा 
किया उस के सूखने के बाद (यानी उसमें पेड़ पौधे पैदा किये) और (इन पौधों से) हर किस्म 
के जानवर उस (जमीन) में फैला दिये (क्योंकि जानवरों की जिन्दगी का मदार यानी उन की 
खुराक पेड़ पौधे हैं, और हवाओं के (रूख़ और हालते) बदलने में (कि कभी पर्वा है कभी 
पछवा कभी गर्म है कभी ठन्डी) और बादल (के वजूद) में जो ज़मीन व आसमान के बीच में 
रहता है (इन सभी चीजों में अल्लाह तआला के वजूद और एक होने के) सबूत (मौजूद) हैं उन 
लोगों के वास्ते जो (सही) समझ रखते हैं(64) और कुछ लोग वो (भी) हैं जो अल्लाह 
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तआला के सिवा दूसरों को भी (उस का) साझी ठहराते हैं (और उन को अपना काम बनाने 
वाला समझते हैं और) उन से ऐसी मुहब्ब्त रखते हैं जैसी मुहब्बत अल्लाह तआला से 
(रखना) ज़रूरी (है यह हालत तो मुशरिकों की) है, और जो मोमिन हैं उन को (सिर्फ) अल्लाह 
तआला के साथ बहुत ज्यादा मुहब्बत है (क्योंकि अगर किसी मुशरिक को यह पता चल जाए 
कि मेरे माबूद से मुझ को नुकसान पहुंचेगा तो फौरन मुहब्बत टूट जाए और मोमिन इसके बावजूद 
कि नफे नुकसान का मालिक अल्लाह ही को ऐतकाद करता है फिर भी मुहब्बत उस की बाकी 
रहती है ऐसे ही मुशरिक मुसीबत के वक़्त अपने माबूदों को छोड़ देते हैं और मोमिन मुसीबत में 
भी अपने अल्लाह को नहीं छोड़ता)) और क्या अच्छा होता अगर ये जालिम (मुशरिक) जब 
(दुनिया में) किसी मुसीबत को देखते तो (उस को सोच कर) यह समझ लिया करते कि सब 
ताकृत अल्लाह तआला ही को है (और दूसरे उसके सामने मजबूर हैं बस उस मुसीबत को न 
कोई रोक सका न टाल सका और न ऐसे वक़्त में और कोई याद रहा) और (उस मुसीबत की 
सख्ती को सोच कर) यह (समझ लिया करते कि) अल्लाह तआला का अजाब (आखरत में कि 
वो बदले की जगह है और भी) सख्त होगा (तो इस तरह सोच कर घड़े हुए माबूदों की मजबूरी 
और अल्लाह तआला की कुदरत व बड़ाई समझ कर ईमान ले आते)(65) जब (इन मुशरिकों में 
से) वो (बड़े) लोग जिन के कहने पर दूसरे (आम लोग) चलते थे उन (आम) लोगों से 
साफ अलग हो जाएंगे जो उन के कहने पर चलते थे और सब (लोग उस) अजाब को 
देख लेंगे और आपस में इनमें जो मेल जोल थे उस वक़्त सब टूट जाएंगे (जैसे दुनिया में 
भी देखा जाता है कि जुर्म में सब साझी और एक साथ होते हैं और मुकृद्दमे के वकत सब 
अलग-अलग बचना चाहते हैं यहां तक कि एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं तो 
उस वकत उस अजाब की सख्ती पता चलेगी)(66) और (जब) ये पीछे चलने वाले लोग (अपने 
बड़ों की आंख फिरी देखेंगे तो बड़े झुंझलाएंगे और तो कुछ न हो सकेगा मगर झल्लाकर) यह 
कहने लगेंगे किसी तरह हम सब को (दुनिया में) बस ज़रा एक बार जाना मिल जाए तो 
हम भी उन से (इतना बदला लेलें कि अगर ये कफिर हम को बहकाएं तो हम भी उन से) साफ 
(टका सा जवाब देकर) अलग हो जाएं जैसा ये हम से (इस वक़्त) साफ अलग-अलग हो 
बैठे (लेकिन अब कुछ हाथ न आएगा), अल्लाह तआला ऐसे ही उन के बुरे कामों को 
पछतावा बना करके उन को दिखाएंगे, और उन (पीछे चलने वालों व चलाने वालों सब) को 
दोजख से निकलना कभी नसीब न होगा (क्योंकि शिर्क की सजा दोज़ख में सदा रहना है)(67) 
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आयत न० ।68 से 73 


नोटः- कुछ मुशरिक बुतां के नाम पर जानवर छोड़ते थे और उन से नफा उठाने को ऐतकाद से हराम 
समझते थे और अपने इस काम को अल्लाह को खुश करने का सामान समझते थे अल्लाह 
तआला इस बारे में कहते हैं कि- 


ऐ लोगों! जो चीज़ें जमीन में मौजूद हैं उन में से (शरीअत की रू से) हलाल पाक चीज़ों 
(के बारे में इजाज़त है कि उन) को खाओ (बरतो) और (उन को हराम मान कर) शैतान के तरीके 
पर मत चलो, सचमुच वो (शैतान) तुम्हारा खुला दुशमन (है कि ऐसी जहालत की बातें तुम को 
सिखाता) है।(68) (और) वो (दुशमन होने की वजह से) तुम को वो बातें ही सिखाएगा जो कि 
(शरीअत से) बुरी और गन्दी हैं और यह (भी सिखाएगा) कि अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाओ 
जिन की तुम सनद भी नहीं रखते (जैसे ये ही कि हम को अल्लाह तआला का इस तरह हुक्म 
है)(69) और जब कोई इन (मुशरिक) लोगों से कहता है कि अल्लाह तआला ने जो हुक्म 
(अपने पैगम्बर के पास) भेजा है उस पर चलो तो (जवाब में) कहते हैं (कि नहीं) बल्कि हम तो 
उसी (तरीके) पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्या (हर हालत में ये 
लोग अपने बाप दादा ही के तरीके पर चलेंगे) चाहे उन के बाप दादा (दीन की) न कुछ समझ 
रखते हों और न (आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों(70) और इन काफिरों की हालत 
(नासमझी में) उस (जानवर) की हालत जैसी है (जैसे) कि एक आदमी है वो ऐसे (जानवर) के 
पीछे चिल्ला रहा है जो सिवाए बुलाने और पुकारने के कोई (काम की) बात नहीं सुनता, (इसी 
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तरह) ये काफिर (भी वैसी बात चीत तो सुनते हैं लेकिन काम की बात से बिल्कुल) बहरे हैं (जैसे 
सुना ही नहीं) गूंगे हैं (कि कभी ऐसी बात ज़बान पर नहीं आती) अन्धे हैं (क्योंकि नफ़ा नुकसान 
दिखाई ही नहीं देता) तो (जब ऐसे हैं तो) समझते (समझाते) कुछ नहीं(:77) ऐ ईमान वालो (हमारी 
तरफ से तुम को इजाज़त है कि) जो (शरीअत की रू से) पाक चीज़ें हमने तुम को दी हैं उन में 
से (जो चाहो) खाओ (बरतो) और (इस इजाज़त के साथ यह हुक्म है कि) अल्लाह तआला का 
शुक्र अदा करो (ज़बान से भी ताबेदारी करके भी और दिल से इन नेमतों को अल्लाह की तरफ से 
समझ कर भी) अगर तुम ख़ास उसी के बन्दे हो (और ये सब जानते हैं कि उसी के बन्दे हैं तो 
शुक्र भी जरूरी है)(।72) अल्लाह तआला ने तुम पर (उन चीजों को हराम नहीं किया जिन को तुम 
अपनी तरफ से हराम कर रहे हो बल्कि) सिर्फ़ (इन चीजों को) हराम किया है (यानी) मुरदार (जानवर) 
को (जो हलाल जानवरों में से हो और ज़बह किये बिना मर जाए) और खून को (जो बहता हो) 
और सुअर के गोश्त को (इसी तरह उस के सब हिस्सों को भी) और ऐसे जानवर को जो 
अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को (खुश करने के इरादे से) नामज़द किया गया हो (इन सब को 
बेशक हराम किया है) फिर भी (इसमें इतनी आसानी रकखी है कि) जो आदमी (भूक से बहुत ही) 
बेचैन हो जाए शर्त यह है कि न तो (खाने में) मजा चाहता हो और न (ज़रूरत से) आगे 
बढ़ने वाला हो तो (इस हालत में इन चीज़ों से खाने में भी) उस आदमी पर कुछ गुनाह नहीं 
होता, बेशक अल्लाह तआला बड़े बख्शने वाले रहमत वाले हैं (कि ऐसे वक़्त में यह रहमत की 
कि गुनाह की चीज़ में भी गुनाह उठा दिया)(73)। 
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आयत न० ]74 से ]77 


नोटः- यहूदियों के बहुत से आलिम रिशवत लेकर शरीअत के खिलाफ लोगों की मर्जी के फतवे देते थे 
इस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आलिमों को समझाया गया कि इससे बचें। 


इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अल्लाह तआला की भेजी हुई किताब (के हुक्मों) को 
छुपाते हैं और इस (दगा बाजी) के बदले में (दुनिया का) थोड़ा सा माल ले लेते हैं ऐसे लोग 
और कुछ नहीं अपने पेट में आग (के अंगारे) भर रहे हैं और अल्लाह तआला उन से न तो 
कियामत में (महरबानी के साथ) बात करेंगे और न (गुनाह मुआफ करके) उन की सफाई करेंगे, 
और उन को दर्दनाक सज़ा होगी(74) ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने (दुनिया में तो) हिदायत छोड़ 
कर गुमराही ली और (आख़रत में) बख़शिश छोड़ कर अजाब (सर पर लिया), तो (शाबाश है 
उन की हिम्मत को) दोज़ख़ (में जाने) के लिए कैसे हिम्मत वाले हैं(75) (और) ये सारी सज़ाएं 
(उन को) इस वजह से हैं कि अल्लाह तआला ने (उस) किताब को ठीक ठीक भेजा था, और 
जो लोग (ऐसी ठीक-ठीक भेजी हुई) किताब के खिलाफ चलें बेशक वो नाफरमानी (और गुमराही) 
में बहुत दूर निकल गये(76) कुछ सारा कमाल इसमें नहीं (आगया) कि तुम अपना मुंह पूरब 
को कर लो या पच्छम को (करलो) लेकिन (असली) कमाल तो यह है कि कोई आदमी अल्लाह 
तआला (की हस्ती व खूबियों) पर यकीन रक्खे और (इसी तरह) कयामत के दिन (के आने) पर 
(भी) और फरिशतों पर (भी कि वो अल्लाह के ताबेदार बन्दे हैं नूर से बने हैं गुनाहों से पाक खाने 
पीने और इन्सानी जरूरतों से पाक हैं) और (सब आसमानी) किताबों पर (भी) और (सब) नबियों 
पर (भी), और (वो आदमी) माल देता हो अल्लाह की मुहब्बत में (अपने ज़रूरत मन्द) रिशतेदारों 
को और (गरीब) यतीमों को (यानी जिन छोटे बच्चों का बाप मर गया हो) और (दूसरे गरीब) 
ज॒रूरतमन्दों को (भी) और (खर्च से परेशान) मुसाफिरों को और (मजबूरी में) मांगने वालों को 
और (कैदी और गुलामों को) आजाद कराने में (भी माल खर्च करता हो), और (वो आदमी) नमाज़ 
की पाबन्दी (भी) रखता हो और ज़कात भी अदा करता हो, और जो लोग (इन अकीदों व नेक 
कामों के साथ) अपने वादों को पूरा करने वाले हों जब (किसी जाइज़ काम का) वादा करलें, 
और वो लोग (इन मौकों में) सब्र करने वाले हों (एक तो) गरीबी में और (दूसरे) बीमारी में 
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और (तीसरे) जंग के वक्त में (यानी परीशान और कम हिम्मत न हों, बस) ये लोग सच्चे (मोमिन 

कहलाने के हकदार) हैं, और ये लोग ही (सच्चे) परहेज़गार (कहे जा सकते) हैं(77) 

नोटः- असल चीज़ अकीदों और आमाल का सही होना है और जिस तरफ का भी हुक्म हो उधर ही 
को नमाज़ पढ़ने में ताबेदारी है। 
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आयत न० ।78 से ।79 

ऐ ईमान वालों तुम पर (कानून) बदला लेने का फुर्ज किया जाता है (इरादे से) कृत्ल किये 
गये लोगों के बारे में, (यानी हर) आजाद (कातिल) आदमी (कत्ल किया जाए हर दूसरे) आजाद 
आदमी के बदले में और (इसी तरह हर कातिल) गुलाम (दूसरे हर) गुलाम के बदले में और 
(इसी तरह हर कातिल) औरत (दूसरी हर) औरत के बदले में (चाहे ये कातिल बड़े दर्जे के और 
कृत्ल होने वाले छोटे दर्जे के हों जब भी सब से बराबर बदला लिया जाएगा यानी कातिल को ही सज़ा 
में कृत्ल किया जाएगा किसी दूसरे को उस के बदले कृत्ल की सज़ा न दी जाएगी), हां जिस (कातिल) 
को उस के (मुकदमे के) फरीकृ की तरफ से कुछ मुआफी हो जाए (मगर पूरी मुआफी न हो) तो 
(कत्ल की सजा से तो बरी हो गया लेकिन खूं बहा यानी जुर्माना कातिल के ज़िम्मे होगा जो तय किया 
हुआ है तो उस वक्त दोनों फरीक दो बातों का ध्यान रकखें कि मरने वाले के वारिस तो) अच्छे तरीके 
से (उस माल की) मांग करें (कि उस को ज्यादा तंग न करें) और (कातिल के जिम्मे) अच्छे तरीके 
से (उस माल का) उस (मरने वाले के वारिसों) के पास पहुंचा देना (कि न कमी करे और न बेबात 
टाले), यह (जुर्मने और मुआफी का कानून) तुम्हारे रब की तरफ से (सज़ा में) कमी है और 
(शाही) महरबानी है (वर्ना सिवाए सजाए मौत के कोई गुन्जाइश ही न होती), फिर जो इस (कानून) 
के (बनाए जाने के) बाद हद से बढ़े (जैसे किसी पर झूटा या शक में कृत्ल का दावा करे या मुआफ 
करके फिर कृत्ल का मुकदमा करे) तो ऐसे आदमी को (आख्रत में) बड़ा दर्दनाक अज़ाब 
हो गा(।78) और ऐ समझदार लोगो (इस) बदला लेने (के कानून) में तुम्हारी जानों का बड़ा 
बचाव है (क्योंकि इस कानून के डर से कृत्ल करने से डरेंगे तो बहुत सी जानें बचेंगी) हम उम्मीद 

करते हैं कि तुम लोग (ऐसे अमन के कानून के खिलाफ करने से) बचोगे(79)। 
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नोटः- कातिल से लिया जाने वाला जुर्माना 35 किलो चान्दी की कीमत के बराबर माल है जो कृत्ल होने 
वाले के वारिसों को कातिल की तरफ से दिलाया जाएगा। 

CEN PORE 


नी 


८29, $2977 पु DIP Nd LE ५८८ रद 2 
|» 0) ०३४ > ० ००७ ०२० ९ 
2८८ | 99.८“ 2 Zz 59 ८9 75 


८ (~ , Az ¢ ५2 ia 6 rz G 92/ / ६८“ Ib (54%! ~ 
© ole (५७४० ESSN, Cr |, 28 गे oe (CPN (५४ (१) | ® 
६ 9? 79247}, 3८, UZ 


w ~ le Ys 2 + a Se 5 & 
® ei) sap) 2 5} ७ ०6२४ #..]| | & ८२ (2१० (५१ ५.३ 
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तुम पर फूर्ज़ किया जाता है कि जब किसी को मौत के आसार दिखाई देने लगें शर्त यह 
है कि कुछ माल छोड़ा हो तो (अपने) मां बाप और (दूसरे) रिश्तेदारों के लिए कुछ वसीयत 
कर जाए (जो सब मिला कर एक तिहाई से ज़्यादा न हो) जिन को अल्लाह का डर है उनके लिए 
यह जरूरी है(80) फिर (जिन लोगों ने इस वसीयत को सुना है उनमें से) जो आदमी (भी) सुन 
लेने के बाद इस (वसीयत की बात) को बदलेगा (जिससे किसी का हक मारा जाए) तो उस (हक्‌ 
मारने) का गुनाह उन ही लोगों को होगा जो उस (की बात) को बदलेंगे, (क्योकि) अल्लाह 
तआला तो बेशक सुनते जानते हैं(82) हां (एक तरह से बदलने की इजाज़त भी है वो यह कि) 
जिस आदमी को वसीयत करने वाले की तरफ से (वसीयत के बारे में) किसी गलती या किसी 
गुनाह का पता चले फिर यह आदमी उनमें आपस में समझौता करादे (चाहे उस समझौते से 
असल वसीयत बदल जाए) तो उस आदमी पर कोई गुनाह (का बोझ) नहीं है, (और) बेशक अल्लाह 
तआला तो (खुद गुनाहां के) मुआफ करने वाले और रहमत करने वाले हैं (और उस आदमी ने 
तो कोई गुनाह नहीं किया क्योंकि वसीयत तो सुधार के लिए बदली गई है तो उस पर क्यों न रहमत 
होगी)(82)। 


नोटः- मीरास का हुक्म आने के बाद यह हुक्म बदल गया यानी वसीयत करना जरूरी नहीं रहा। 
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आयत न० ।83 से ]85 

ऐ ईमान वालो तुम पर रोजा फुर्ज किया गया जिस तरह तुम से पहले (उम्मतों के) लोगों 

पर फुर्ज किया गया था इस उम्मीद पर कि तुम (धीरे-धीरे) परहेजगार बन जाओ (क्योंकि रोजा 
रखने से जी को थामने की आदत पड़ेगी और यह आदत ही परहेज़गारी की बुनियाद है)(83) सो 
थोड़े दिन रोजा रख लिया करो (इन थोड़े दिनों से मुराद रमजान है जैसा कि अगली आयत में 
आता है), फिर (इसमें भी इतनी आसानी है कि) जो आदमी तुम में (ऐसा) बीमार हो (जिस को 
रोजा रखना मुश्किल हो या नुकसान देता हो) या (शरीअत की रू से) सफर में हो तो (उस को 
रमजान में रोजा न रखने की इजाज़त है, और बजाए रमज़ान के) दूसरे दिनों की (इतनी ही) गिनती 
(करके उसमें रोजा रखना उस पर वाजिब) है, और (दूसरी आसानी जो बाद में बदल दी गई यह है 
कि) जो लोग रोजे की ताकृत रखते हों (और फिर रोजा रखने को दिल न चाहे तो) उनके जिम्मे 
सिर्फ रोजे का फिदया (यानी बदला) है कि वो एक गरीब को खाना (खिला) देना (या दे देना) 
है, और जो आदमी खुशी से (ज्यादा) खैर (खैरात) करे (कि ज्यादा फिदया देदे) तो यह उस 
आदमी के लिए और अच्छा है, और (यूं तो हम ने आसानी के लिए इन हालतों में रोजा न रखने 
की इजाजत दे दी है लेकिन) तुम्हारा रोजा रखना (इस हालत में भी) ज्यादा अच्छा है अगर तुम 
(कुछ रोजे के सवाब की) ख़बर रखते हो(84) (और वो थोड़े दिन जिन में रोज़ा रखने का हुक्म 
हुआ है) रमजान का महीना है जिसमें (ऐसी बरकत है कि इसके एक ख़ास हिस्से यानी शबे कृद्र में) 
कुरआन मजीद (लोहे महफूज़ से दुनिया के आसमान पर) भेजा गया है जिस की (एक) ख़ूबी यह 
है कि (यह) लोगों के लिए हिदायत है और (दूसरी ख़ूबी यह है कि हिदायत के तरीके बताने में 
इसका हर-हर हिस्सा) खुली दलील है (और) उन (आसमानी) किताबों में से है (जो कि) हिदायत 
(भी) हैं और (खुली दलील होने की वजहसे सच और झूट के बीच) फैसला करने वाली (भी) हैं, 
तो जो आदमी इस महीने में मौजूद हो उस को ज़रूर इसमें रोजा रखना चाहिए (और फिदये 
की इजाज़त जो ऊपर बताई गई थी बदल दी गई), और (बीमार और मुसाफिरि के लिए जो ऊपर 
कानून था वो मगर अब भी उसी तरह बाकी है कि) जो आदमी (ऐसा) बीमार हो (जिसमें रोजा 
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रखना मुश्किल हो या नुकृसान देता हो) या (शरीअत की रू से) सफ्र में हो तो (उस को रमजान 
में रोज़ा रखने की इजाज़त है और रमज़ान के दिनों के बजाए) दूसरे दिनों की (उतनी ही) गिनती 
करके (उसमें रोजा) रखना (उस पर वाजिब) है, अल्लाह तआला हुक्मों में तुम्हारे साथ आसानी 
करना चाहते हैं (इस लिए ऐसे हुक्म दिये जिन को तुम आसानी से पूरा कर सको जैसे सफर और 
बीमारी में कैसा कानून बना दिया) और तुम्हारे साथ (हुक्मों और कानूनों में मुश्किल व) सख्ती नहीं 
चाहते (कि सख्त हुक्म दिये जाते), और (पहला हुक्म रोजा रखने का और मजबूरी में कृज़ा रखने का 
इसलिए किया) ताकि तुम लोग (रोज़ों की) गिनती पूरी कर लिया करो (ताकि सवाब में कमी न 
रहे) और (खुद कृज़ा रखने का हुक्म इस लिए किया) ताकि तुम लोग अल्लाह तआला की बड़ाई 
(और सना) बयान किया करो इस पर कि तुम को (एक ऐसा) तरीका बता दिया (जिससे तुम 
रोजे की बरकतों का नफा उठा सको वर्ना अगर कजा रखना वाजिब न होता तो कौन इतने रोजे रख 
कर सवाब कमाता) और (मजबूरी में ख़ास रमजान में रोजा न रखने की इजाज़त इसलिए देदी) ताकि 
तुम लोग (इस आसानी की नेमत पर अल्लाह तआला का) शुक्र अदा किया करो (वर्ना अगर यह 
इजाज़त न होती तो बहुत तकलीफ हो जाती)(85)। 
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आयत न० ]86 
और (ए पैगम्बर) जब आप से मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछे (कि मैं उनके पास हूं या दूर) तो 
(मेरी तरफ से उन से कह दीजिए कि) मैं पास ही हूं, (और) कुबूल कर लेता हूं दुआ मांगने 
वाले की दुआ को जब वो मुझ से (सही) दुआ मांगे तो (जिस तरह मैं उन की दुआ को मन्जूर 
कर लेता हूं) उन को चाहिए कि मेरे हुक्मों को मानें और मुझ पर यकीन रक्खें (यानी मेरी 
हस्ती पर भी मेरे हाकिम होने पर भी इस तरह) उम्मीद है कि वो लोग सही रास्ता (और कामयाबी) 
पाजाएंगे(86)। 
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आयत न० ।87 से ।88 
नोटः- इस आयत में रोज़े के कुछ बाकी हुक्म बयान हुए हैं। 


तुम लोगों के वास्ते रोजे की रात में अपनी बीवियों से मिलाप करना हलाल कर दिया 
गया (और पहले जो इस पर पाबन्दी थी हटा दी गई), क्योंकि (नज़दीकी और मेल जोल की वजह से) 
वो तुम्हारे लिए लिबास (की तरह) हैं और तुम उनके लिए लिबास (की तरह) हो, अल्लाह 
तआला को इस की ख़बर थी कि तुम (अल्लाह के इस हुक्म में) नाफ्रमानी (कर) के गुनाह में 
अपने को डाल रहे थे (मगर) अच्छा (जब तुम मुआफी चाहते हो तो) अल्लाह तआला ने तुम 
पर महरबानी की और तुम को मुआफ कर दिया, तो (जब इजाज़त हो गई तो) अब उनसे 
मिलाप करो और जो (इजाज़त व कानून) तुम्हारे लिए रख दिया है (बेझिजक) उस का सामान 
करो, और (यह भी इजाज़त है कि पूरी रात में जब चाहो) खाओ (भी) और पियो (भी) उस वक़्त 
तक कि तुम को सुबह की सफेद धारी काली धारी से अलग दिखाई देने लगे (यानी सुबह 
सादिक का यकीन हो जाए) तो फिर (सुबह सादिक यानी पसर से) रात (आने यानी दिन छिपने) तक 
रोजे को पूरा किया करो, और अपनी बीवियों से मिलाप मत करो जिन दिनों में कि तुम लोग 
मस्जिदों में ऐतकाफ्‌ में बैठे हो, ये (सब बताए हुक्म) अल्लाह तआला की बान्धी हुई हदें हैं 
इसलिए इन (हदो) से (निकलना तो कैसा) निकलने के पास भी मत होना, (और जिस तरह 
अल्लाह तआला ने ये हुक्म बयान किये हैं, इसी तरह अल्लाह तआला अपने (और) हुक्म (भी) 
लोगों (के सुधार) के वास्ते बयान करते हैं ताकि वो लोग (इन हुक्मों को जानकर इन हुक्मों के 
खिलाफ करने से) बचें(87) और आपस में एक दूसरे के माल नाजाइज़ तरीके से मत खाओ 
और उन (के झूटे मुकदमे) को हाकिमों के यहां इस लिए मत पहुंचाओ कि (उसके वास्ते से) 
लोगों के मालों का एक हिस्सा गुनाह के तरीके (यानी जुल्म) से खा जाओ जब कि तुम को 
(अपने झूट और जुल्म का) पता भी हो(88)। 
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नोटः- इस आयत में सभी हराम तरीकों से माल कमाने और बरतने को मना किया गया है। 
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आयत न० ]89 

(कुछ लोग) आप से चांद को (हर महीने घटने बढ़ने की) हालत (और उस के फाइदे) के बारे 
में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि (फाइदा इस का यह है कि) वो (चांद अपने इस घटने और 
बढ़ने से) वकत की पहचान का एक आला है लोगों के (हिसाब जैसे लेन देन व इद्दत के) लिए 
और (इबादतो जैसे) हज (व ज़कात व रोजा) के लिए, और इसमें कोई कमाल नहीं कि घरों में 
उन के पीछे की तरफ से आया करो हां लेकिन कमाल यह है कि कोई आदमी हराम (बातों) 
से बचे, और (चूंकि घरों में दरवाजों से आना हराम नहीं है इसलिए इससे बचना भी ज़रूरी नहीं सो 
अगर आना चाहो तो) घरों में उनके दरवाजों से आओ, और (असल बात तो यह है कि) अल्लाह 
तआला से डरते रहो ताकि तुम (दोनों जहान में) कामयाब हों(89)। 


नोटः- कुछ लोग इस्लाम लाने से पहले हज या उमरे का अहराम बान्ध लेने के बाद अगर किसी जरूरत 
से घर जाना चाहते तो दरवाज़े से जाना मना समझते इसलिए पीछे की तरफ से या दीवार तोड़ 
कर उससे अन्दर जाते और इस काम को बहुत अच्छा समझते थे। 


2 57 222292. 7 ७) 72 6४9? 2 30 Zh, ELAN Ac ८ At £ 225 6४ 57 5° 22 (६ भर 
Eos ००५८७ ONIN Se Y 40 ०) MS Ys SIE, CN 2 0:४० ७ ४४५७ ५ 

~ 2, 25 292% 32 ८०६ हित ४५ SEER] 7 kf 242% 227 १2५ 23929 १77 229220 
Boll ७०४०० ००० ००१४० Ys CBOE LI Del ८ O ००५४४ 9 phos 
~ _ $? ८५५24 ४! (६ १7८२ & ७) ~? RA 5,907 ही Lt है RAC & Af 5s , ः . i Fe Mf 2 
5 Om) 29४० NOB YS ७ CNP ES ०० SEO 4.3 ०१०६४ (४-० 


| 
9 //2 ॥।|क्‍ Hs १० 29 A 


2 4८ 9 0 IEG, 729 ५६ ८2 (६ } 25 fe A 74६72, 6 ~ 
0 ७22७४ Node SEs ENON $ ५८३ ONY GE ००५५ 


~ 


ष Kot ed EN 5 (६ ps ~ ~ ¢ 5 2 रू s 
GCE 42372 8 222 GE 32 22२ 2,०४५ AE 


7 2 पर 
८ इक ~ 9८ 5 Zz | 575° १2.१77 84 PAID Die CEN /ै! , 5६ » 
SEG ०४५२५ ५०० ७ 3 gil एन G IS! 9 OMAN ७ LE lool 3 alll s 


~ 92.92 $ 9 27 


> £ 2८४0, 6 । ६१६ 
CIGNA ENO 


पाराः 2 


पाराः 2 सयक़ूल 77 2-बक़रा 


आयत न० ।90 से ।95 
नोटः- सुलह हुदैबिया के मीके पर मक्के के काफिरों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था कि 
अगले साल उमरा करने आ सकते हैं। मुसलमानों को यह खटका हुआ कि कहीं वो अपना वादा 
तोड़ कर हमला न करदें और हज के महीनों में जंग जाइज़ नहीं तो क्या किया जाए उस पर ये 
आयतें उतरीं किः- 

(अगर वो लोग खुद समझौता तोड़ें) और (तुम से लड़ने को तैयार हो जाएं तो बे झिजक) तुम 
(भी) लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों के साथ जो (समझीता तोड़ कर) तुम्हारे साथ लड़ने 
लगें और (अपने आप समझौते की) हद से मत निकलो (कि वादा तोड़ कर के लड़ने लगो), बेशक 
अल्लाह तआला (शरीअत की) हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते(90) और (जबकि वो 
खुद वादा तोड़ते हैं तो) उन को कृत्ल करो जहां उन को पाओ और (चाहे) उन को (मक्के से) 
निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम को (तंग करके और सता कर) निकलने (और हिजरत 
करने) पर मजबूर किया है (और इस का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर रहेगा कि वादा तोड़ कर उन्होंने बड़ा 
फृसाद किया है और ऐसा) फसाद कृत्ल से भी ज्यादा सख्त है, और (मक्के के आस पास की 
जगह हरम है वहां जंग जाइज़ नहीं इस लिए हुक्म दिया जाता है कि) उनके साथ खाना काबा के 
आस पास में (कि हरम कहलाता है) जंग मत करो जब तक कि वो लोग वहां तुम से खुद न 
लड़ें, हां अगर वो (काफिर) खुद ही लड़ने का सामान करने लगें तो (उस वक्त फिर तुम को भी 
इजाजत है कि) तुम (भी) उन को मारो, ऐसे काफिरों की (जो हरम में लड़ने लगें) ऐसी ही सजा 
है (9]) फिर अगर (जंग शुरू होने के बाद भी) वो लोग (यानी मक्के के मुशरिक अपने कुफ़ से) 
तौबा करलें (और मुसलमान हो जाएं) तो अल्लाह तआला मुआफ करने वाले (और) महरबान हैं 
(यानी उनके पहले कुफ्र को मुआफ कर देंगे)(।92) और (अगर वो लोग न मानें तो) उन के साथ 
इस हद तक लड़ो कि (उनमे) अकीदे की खराबी (यानी शिर्क) न रहे और (उन का) दीन 
(खालिस) अल्लाह ही का हो जाए (यानी शिर्क छोड़ कर इस्लाम कुबूल करले), और अगर वो लोग 
(कुफ्र से) बाज आजाएं (और तीबा करले) तो (आख़रत की मुआफी और रहमत के साथ दुनिया में 
भी सजा की) सख्ती किसी पर नहीं हुआ करती सिवाए जालिमों के(93) (और हुरमत के महीनों 
में जंग की फिक्र मत करो क्योंकि) हुरमत वाला महीना बदला है (उस) हुरमत वाले महीने का 
(जब कि वो भी तुम से न लड़ें) और (वजह यह है कि) ये हुरमतें तो अदले बदले की चीजें हैं, 
सो (जो तुम्हारा लिहाज़ करे तुम भी उस का लिहाजा करो और) जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी 
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उस पर ज्यादती करो जैसी उस ने तुम पर ज्यादती की है, और (इन सब हुक्मों में) अल्लाह 
तआला से डरते रहो (कि किसी हुक्म में कानून की हद से बढ़ने न पाओ) और यकीन कर लो 
कि अल्लाह तआला (अपनी महरबानी व रहमत से) उन्हीं के साथी हैं जो उन से डरने वाले 
हैं (94) और तुम लोग (जान के साथ माल भी) खर्च किया करो अल्लाह की राह (यानी जिहाद) 
में और अपने आप को अपने हाथों तबाही में मत डालो (कि ऐसे मौकों में जान व माल खर्च 
करने में कंजूसी करने लगो जिसका नतीजा यह होगा कि तुम कमज़ोर और दुशमन ताकृतवर हो जाएगा 
जिसके तबाही होने में कोई शक नहीं) और (जो) काम (करो) अच्छी तरह किया करो (जैसे इस 
मौके पर खर्च करना है दिल खोल कर खुशी से अच्छी नीयत के साथ खर्च करो) बेशक अल्लाह 
तआला पसन्द करते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को(95) 


नोटः- चार महीने ज़ीकादा, ज़िल हिज्जा, मुहर॑म और रजब ये हुरमत वाले महीने कहलाते थे इनमें जंग 
करना मना था। 


ह is हट ह ~533 १22, 9/ ४ Di PE) Es 5.29 255 » 6: 


Ries ०] ~ 27,” न १५ ० ® hh ७ ३० 
४2 (६ ०००३५) BSN 9 CGC ०२०४४ ७ ०० )-३० ०५ 40 El 9 Cl 
द i ८,७८८ ८४ » 9५ £7१, 4 Alo sf & Pr RE शा ¢ 574 42, ६ +»/ 99८ 
५५० 3 Ee 5 20.2 ०2 4०७ ९०५ ० ४3 4५ 3 ५०४०६ oe ०६ wn 49०० Gg] 


CR id 
oii 3 6 427928 776E अटल Zo? wel Aye ६४८८४ १८८०७ १६, ट fi IE 
48 20० 20.98 ५०६७ sl ०० ७०2०-०७ 2० 08.७४ ४ (४ ०००४ ५५ 


P22] ४4८2 Zs 


slyly SB Im Sas 25564 

5365 SE 0g FB eed ४४ Oy else 

4 ४80 NDE OES ४7204: BS ८2४6 G5 ESS 20५ S5 

FOGG ५४ ४ BS 05 SY SINS" A gE ८५ 50958 
9? ८9924 ४! 


4, TILA ALL A] x § » 2727 
oe 29०६4 ०) allots (४०७ Es G23) 


आयत न० ।96 से ।99 
और (जब हज या उमरा करना हो तो उस) हज और उमरा को अल्लाह तआला के (खुश 
करने के) वास्ते पूरा-पूरा अदा किया करो (कि आमाल व तरीके भी सब ठीक हों और नीयत भी 
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खालिस सवाब ही की हो), फिर अगर (किसी दुशमन की तरफ़ से या किसी बीमारी की वजह से हज 
व उमरा करने से) रोक दिये जाओ तो (उस हालत में यह हुक्म है कि) कुरबानी का जानवर जो 
आसानी से मिले (ज़बह करे और हज व उमरा का अहराम खोल दे और शरीअत में जिस का 
तरीका सर मुंडाना या बाल कटा देना है) और (यह नहीं कि फौरन अहराम खोल दे बल्कि) अपने 
सरों को (अहराम खोलने की नीयत से) उस वकत तक मत मुंडाओ जब तक कि (वो) कुरबानी 
का जानवर (जिसके जबह का इस हालत में हुक्म था) अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए, लेकिन 
तुम में से (कोई) बीमार हो या उस के सर में (जख्म या किसी किस्म की) तकलीफ हो (और 
इस वजह से पहले ही सर मुंडाने की जरूरत पड़े) तो (उस को इजाज़त है कि वो सर मुंडा कर) 
फिदया (यानी उस का शरई बदला) देदे (यानी चाहे) तीन रोजे से या (छः गरीबों को हर एक गरीब 
को सदकाए फित्र के बराबर) खैरात दे देने से या (एक बकरी) ज़बह कर देने से, फिर जब तुम 
अमन की हालत में हो (चाहे तो पहले ही से कोई परीशानी न हो या बाद में जाती रहे) तो (इस 
सूरत में हज व उमरा के बारे में कुरबानी करना सब के जिम्मे नहीं बल्कि ख़ास) जो आदमी उमरा 
व हज साथ करे (यानी हज के दिनों में उमरा भी करे) तो (सिर्फ उस पर वाजिब है कि) जो कुछ 
कुरबानी मिले (ज़बह करे), फिर (हज के दिनों में उमरा भी करने वालों में से) जिस आदमी को 
कुरबानी का जानवर न मिले (जैसे गरीब है) तो (उस के जिम्मे बजाए कुरबानी के) तीन दिन के 
रोज़े हैं हज के दिनों में और सात (दिन के रोज़े) हैं जब कि तुम्हारे हज से लौटने का वक्त 
आजाए (यानी हज कर चुको), ये पूरे दस (दिन के रोजे) हुए, (और) यह (हज व उमरा को 
मिलाना हर एक को जाइज़ नहीं बल्कि खास) उस आदमी के लिए (ठीक) है जिस के घर वाले 
खाना काबा के पास में न रहते हों (यानी हरम की हदों में उन का वतन न हो क्योंकि वो तो 
बाद में भी उमरा कर सकते हैं जब कि दूर वालों के लिए यह मुश्किल काम है), और (इन सब हुकमों 
को करते हुए) अल्लाह तआला से डरते रहो (कि कोई बात हुक्म के खिलाफ न हो) और (अच्छी 
तरह) जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (निडर लोगों और मुख़ालफृत करने वालों को) सख्त 
सजा देते हैं(।96) हज के (करने का जमाना) कुछ महीने हैं जो (मशहूर व) मालूम हैं (एक 
शव्वाल, दूसरा जीकादा तीसरे दस तारीखे जिल हिज्जा की) तो जो आदमी इन (दिनो) में हज का 
इरादा करले (कि हज का अहराम बान्ध ले) तो फिर (उस आदमी को) न कोई गन्दी बात (जाइज) 
है और न कोई गुनाह का काम और न किसी किस्म का झगड़ा करना सही है (बल्कि उस को 
चाहिए कि हर वक्‍त नेक ही कामों में लगा रहे), और तुम जो नेक काम करोगे अल्लाह तआला 
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को उस की ख़बर होती है (सो उस का फल तुम को मिलेगा), और (जब हज को जाने लगो तो) 
खर्च जरूर (साथ) ले लिया करो सब से बड़ी बात (और भलाई) खुर्च में (मांगने से) बचा रहना 
है, और ऐ समझदार लोगो (इन हुकमों को पूरा करने में) मुझ से (यानी मेरी नाफ्रमानी से) डरते 
रहो (97) (और अगर हज के सफर में कुछ कारोबार करने की ज़रूरत हो तो) तुम को इसमें ज़रा 
भी गुनाह नहीं कि (हज में) रोज़गार की तलाश करो जो (तुम्हारे नसीब में) तुम्हारे रब की 
तरफ से (लिखा) है, फिर जब तुम लोग अराफात (में ठहर कर वहां) से वापस आने लगो तो 
मशअरे हराम के पास (यानी मुज़दलिफा में आकर रात को वहां ठहर के) अल्लाह तआला को याद 
किया करो, और (याद करने का तरीका अपनी राय से नहीं बल्कि) उस तरह याद करो जिस 
तरह तुम को (अल्लाह तआला ने) बता रक्खा है, और बेशक इस (बताने) से पहले तुम 
अन्जान थे(98) फिर तुम सब को ज़रूरी है (चाहे कुरैश हों या दूसरे लोग) कि उसी जगह 
होकर वापस आओ जहां और लोग जाकर वहां से वापस आते हैं और (हज के हुक्मों में पुरानी 
रस्मों पर चलने से) अल्लाह तआला के सामने तौबा करो, बेशक अल्लाह तआला मुआफ कर 
देंगे और महरबानी करेंगे(99)। 


नोटः- कुरैश ने अपनी बड़ाई जिताने के लिए यह दस्तूर निकाल रक्खा था कि सभी हाजी तो अराफात 
में होकर फिर वहां से मुज़दलिफा को आते थे और ये मुज़दलिफा में ही रह जाते थे अराफात में 
न जाते थे तो यह जाइज़ नहीं यहां यह बात भी मालूम हुई कि बड़ों को चाहिए कि छोटों से 
अलग होकर न रहें मिल जुल कर रहें इससे आपस में हमदर्दी और मुहब्बत पैदा होती है। 
इस्लाम वैसे भी बराबरी सिखाता है। 
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आयत न० 200 से 203 
नोटः- इस्लाम लाने से पहले कुछ लोगों की यह आदत थी कि हज के बाद मिना में जमा होकर अपने 
बाप दादों का जिक्र करते और उन की बड़ाई बयान करते थे अल्लाह तआला इस बेहूदा काम 
की जगह अपना जिक्र करने को कहते हैं। 


फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुका करो तो अल्लाह तआला का (शुक्र व 
बड़ाई के साथ) ज़िक्र किया करो जिस तरह अपने बाप दादा का जिक्र करते हो बल्कि (चाहिए) 
यह ज़िक्र उससे (भी) बढ़कर हो, (और लोगों में से) कुछ लोग (जो कि काफिर हैं) ऐसे हैं जो 
(दुआ में यह) कहते हैं कि हमारे रब हम को (जो कुछ देना हो) दुनिया में दे दीजिए (बस उन 
को जो कुछ मिलना होगा दुनिया ही में मिल रहेगा) और ऐसे लोगों को आखरत में (आख़रत के 
इनकार की वजह से) कोई हिस्सा नहीं मिलेगा(200) और कुछ आदमी (जो कि मोमिन हैं) ऐसे हैं 
जो (दुआ में यह) कहते हैं कि या रब हमारे हम को दुनिया में भी भलाई दीजिए और 
आखरत में भी भलाई दीजिए और हम को दोजख़ के अजाब से बचाइये(2०) (सो ये लोग 
ऊपर के लोगों की तरह बेनसीब नहीं बल्कि) ऐसे लोगों को (दोनो जहान में) बड़ा हिस्सा मिलेगा 
उनके इस काम (यानी दो जहान की भलाई मांगने) की वजह से, और अल्लाह तआला जल्दी ही 
हिसाब लेने वाले हैं (क्योंकि कियामत में हिसाब होगा और कियामत पास आती जाती है)(2०१) और 
(मिना में ख़ास तरीके से भी) अल्लाह का ज़िक्र किया करो कई दिन तक (वो ख़ास तरीका 
कंकरियों का तीन पत्थरों पर मारना है और वो कई दिन 0, 44, 42 व ॥3 तारीखे जिल हिज्जा की 
हैं, फिर जो आदमी (कंकरियां मार कर दसवीं तारीख़ के बाद) दो दिन में (मक्का वापस आने में) 
जल्दी करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो आदमी (इन) दो दिन में (मक्का वापसी में) 
देर करे (यानी ।2 वी को न आए बल्कि 3 वीं को आए) उस पर भी कुछ गुनाह नहीं (और ये 
सब बातें) उस आदमी के वास्ते (हैं) जो (अल्लाह से) डरे (और न डरने वालों को गुनाह सवाब ही 
से क्या वास्ता, और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्खो कि बेशक तुम सब को 
अल्लाह ही के पास जमा होना है(205)। 
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नोटः- कोई आदमी अनस बिन शरीक था जो मीठा बोलने वाला और बहुत बात बनाने वाला था वो 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कसमें खा खा कर मुसलमान होने का दावा 
करता और पास से उठ कर जाता तो फसाद, शरारत और लोगों को सताने में लग जाता उस 

मुनाफिकृ के बारे में कहते हैं किः- 


और एक आदमी ऐसा भी है कि उस की बात चीत जो सिर्फ दुनिया के मतलब से होती 
है (कि मुसलमान होने का दिखावा करना, उस की मीठी बोली की वजह से) आप को अच्छी लगती 
है और वो (अपना ऐतबार बढ़ाने को) अल्लाह तआला को गवाह बनाता है अपने दिल की 
सच्चाई पर (यानी कसमें खाता है) जब कि (बिल्कुल झूटा है क्योंकि असलीयत मे) वो (आप की) 
दुशमनी में (बहुत) सख्त है(204) और (जिस तरह आप का दुशमन है इसी तरह मुसलमानों को भी 
सताता है बस) जब (आप के पास से) उठ कर जाता है तो इस कोशिश में फिरता रहता है कि 
शहर में (कोई) फसाद करदे और (किसी की) खेती और जानवर बर्बाद करदे, और अल्लाह 
तआला फसाद (की बातों) को पसन्द नहीं करते(205) और (इस दुशमनी और सताने के साथ 
घमन्ड इतना है कि) जब उससे कोई कहता है कि अल्लाह से डर तो उस का घमन्ड उस को 
गुनाह पर (और ज्यादा) उकसा देता है सो ऐसे आदमी की सजा के लिए दोज़ख काफी है, 
और वो बुरा ठिकाना है(२06) और कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि अल्लाह तआला को खुश 
करने के बदले में अपनी जान तक का सौदा कर लेते हैं, और अल्लाह तआला ऐसे बन्दों के 
हाल पर बहुत महरबान हैं(207)। 


नोटः- किताबों में सहाबा किराम के ऐसे बहुत से किस्से लिखे हैं कि उन्होंने दीन के लिए अपनी जान 
की भी बाजी लगा दी। 
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आयत न० 208 से 20 

ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ (यानी हर काम दीन के तरीके पर हो) 
और शैतान के तरीके पर मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुशमन है (कि ऐसी पट्टी पढ़ा 
देता है कि देखने में तो वो दीन लगे और असलीयत में बिल्कुल दीन के खिलाफृ)(208) फिर अगर 
इसके बाद कि तुम को खुली दलीलें (इस्लाम व शरीअत के हुक्मों की) पहुंच चुकी हैं (फिर भी 
सीधे रास्ते से) बिचलने लगे तो यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला (बड़े) जबरदस्त (ताकृत वाले) 
हैं (सख्त सजा देंगे चाहे किसी वजह से अभी न दें क्योंकि वो) हिकमत वाले (भी) हैं(209) क्या ये 
लोग (जो सच्चाई जानने के बाद भी गलत राह चलते हैं) सिर्फ इस बात की इन्तिजार में हैं कि 
अल्लाह तआला और फरिशते बादल के शामयानों में उनके पास (सज़ा देने के लिए) आएं और 
सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए (यानी क्या उस वकत दीन की बाते मानेंगे जबकि मानना ही कुबूल न 
होगा), और ये सारे (बदले व सज़ा के) मुकद्दमे अल्लाह तआला ही की (अदालत की) तरफ लाए 
जाएंगे (किसी दूसरे को कोई हकु होगा सो ऐसे जबरदस्त की मुखालफृत करने का अन्जाम सिवाए 
ख़राबी के क्या हो सकता है)(20)। 


नोटः- अल्लाह तआला और फरिशतों का बादल के शामयानों में पास आना कियामत में होगा और यह 
कैसे होगा इस की खोजबीन मे न पड़े बल्कि इस का यकीन रकखे। 
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आयत न० 2]] से 24 

आप बनी इस्राईल (के आलिमों) से (जरा) पूछिए (तो सही) हम ने उन को (यानी उनके बड़ों 

को) कितनी खुली निशानियां दी थीं (मगर उन लोगों ने उससे राह पाने की बजाए गुमराही पर कमर 
बान्धी फिर देखो कैसी-कैसी सजाएं भी भुगती), और (हमारा कानून यह है कि) जो आदमी अल्लाह 
तआला की (ऐसी बड़ी) नेमत (खुली निशानियों) को बदलता है उसके पास पहुंचने के बाद (यानी 
बजाए उससे राह पाने के और गुमराह बनता है) तो बेशक अलाह तआला (ऐसे आदमी को) सख्त 
सजा देते हैं(2।7) (और) दुनिया की दौलत काफिरों को लुभावनी लगती है और (इसी वजह से 
वो) इन (गरीब) मुसलमानों की हंसी उड़ाते हैं, जब कि ये (मुसलमान) जो कुफ्र व शिक से 
बचते हैं इन काफिरों से ऊंचे दर्जे (की हालत) में होंगे कयामत के दिन (क्योंकि काफिर दोजख 
में होंगे और मुसलमान जन्नत में), और (आदमी को सिर्फ माल पर घमन्ड न होना चाहिए क्योंकि) 
रोजी तो अल्लाह तआला जिसको चाहे बे हिसाब (यानी बहुत ज्यादा) दे देते हैं (बस इस का 
दारोमदार नसीब पर है न कि कमाल और प्यारा होने पर सो यह ज़रूरी नहीं कि जो माल ज्यादा 
रखता हो वो अल्लाह के यहां भी इज्जत वाला हो)(१।2) सब आदमी (एक ज़माने में) एक ही दीन 
पर थे (क्योंकि सब से पहले आदम अतैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ आए और जो औलाद होती 
गई उस को सच्चा दीन सिखाते रहे एक जमाने के बाद अकीदे बदलने लगे), फिर (इसके सुधार को) 
अल्लाह तआला ने (बहुत से) नबियों को भेजा जो कि (सच्चे दीन के मानने वालों को) खुशखबरी 
सुनाते थे और (न मानने वालों को अजाब से) डराते थे, और इन (पैगम्बरों) के साथ (आसमानी) 
किताबें भी ठीक- ठीक उतारीं (और इन पेगम्बरों का भेजना और किताबों का उतारना) इसलिए 
(था) कि अल्लाह तआला लोगों में (उन मजहबी बातों का) फैसला करदें जिन बातों में वो झगड़ा 
करते थे, और इस किताब की मुखालफत किसी और ने नहीं मगर उन लोगों ने की जिन को 
(शुरू में) वो किताब मिली थी (यानी पढ़े लिखे और समझदार लोग क्योंकि आम लोग तो उनके पीछे 
हो लिया करते हैं, और मुखालफृत भी कैसे वकत की) बाद इसके कि उनके पास खुली दलीलें 
पहुंच चुकी थीं (और मुखालफृत भी की) आपसी जिद की वजह से, फिर अल्लाह तआला ने 
(सदा) ईमान वालों को वो सच्चा दीन जिसमें (लोग) मुखालफृत किया करते थे अपनी 


पाराः 2 
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महरबानी से (पैगम्बरों और किताबों पर ईमान लाने की वजह से) बता दिया, और अल्लाह 
तआला जिस को चाहते हैं उस को सीधा रास्ता बता देते हैं(१।5) (मुसलमानों) क्या तुम 
यह समझते हो कि जन्नत में (बिमेहनत) दाखिल हो जाओगे हालांकि (अभी कुछ तकलीफ तो 
उठाई ही नही क्योंकि) तुम को उन (मुसलमान) लोगों की सी हालतें पेश नहीं आई जो तुम 
से पहले हुए हैं, उन पर (दुशमनों की वजह से) ऐसी ऐसी तंगी और सख्ती पड़ी और 
(मुसीबतों से) उन को यहां तक हिलाया गया कि (उस जमाने के) पैगम्बर तक और जो 
उनके साथी ईमान वाले थे (बेचैन होकर) बोल उठे कि अल्लाह तआला की (वादा की हुई) 
मदद कब होगी, (जिस पर उन को जवाब से तसल्ली की गई) याद रक्खो बेशक अल्लाह 
तआला की मदद (बहुत) नज़दीक (ही होने वाली) है(2।4) 
नोटः- पैग॒म्बरों ओर उन के साथियों का यह कहना कि अल्लाह की मदद कब होगी किसी शक शुबह 
की वजह से नहीं था खुदा की मदद पर तो यकीन और भरोसा पूरा था बल्कि अपनी परीशानी 
को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना था कि मदद जल्दी आ जाए और यह अदा तो अल्लाह 
तआला को पसन्द है। 
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आयत न० 25 
लोग आपसे पूछते हैं कि (सवाब के वास्ते) क्या चीज़ खर्च किया (करें और किस मौके पर 
खर्च किया) करें, आप कह दीजिए कि जो माल तुम को खर्च करना हो तो (उस का तय करना 
तो तुम्हारी हिम्मत पर है हां मगर मौका हम बताए देते हैं कि) मां बाप का हक है और रिशतेदारों 
और बे बाप के बच्चों का और बहुत गरीबों का और मुसाफिर का, और जो भी नेक काम 
करोगे (चाहे अल्लाह की राह में खर्च करना हो या और कुछ हो) तो अल्लाह तआला उस को 
अच्छी तरह जानते हैं (वो उस पर सवाब देंगे)(१।5) 


नोटः- यहां जकात या सदकाए वाजिबा का बयान नहीं बल्कि इससे मुराद नफूली खैर खैरात है। 
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आयत न० 26 

जिहाद करना तुम पर फूर्ज किया गया है और वो तुम को (मन से) भारी (लगता) है, 
और यह हो सकता है कि तुम किसी बात को भारी समझो और (असलियत में) वो तुम्हारे 
लिए भलाई हो, और यह (भी) हो सकता है कि तुम किसी बात को पसन्द करो और 
(असलियत में) वो तुम्हारे लिए बुराई (का सामान) हो, और (हर चीज़ की असलियत को) अल्लाह 
तआला जानते हैं और तुम (पूरा-पूरा) नहीं जानते (अच्छे बुरे का फैसला अपनी मर्जी से न करो 
जो कुछ अल्लाह का हुक्म हो जाए उसी के पाबन्द रहो)(26)। 
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आयत न० 277 से 220 
नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबियों का एक सफर में काफिरों के साथ मुकाबिला 
हो गया जिसमें एक काफिर मारा गया वो रजब की पहली तारीख थी जिस में जंग करना मना 
था मुसलमान इस को जमादि उल आख़िर की तीस तारीख समझते थे इस पर काफिरों ने ऐतराज़ 
किया उसके जवाब में कहा जाता है कि- 
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लोग आप से हुरमत वाले महीने में लड़ाई करने के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए 
कि इसमें जान बूझ कर लड़ना हराम है (और ऐसा जान बूझ कर हुआ नहीं), और अल्लाह 
तआला की राह (यानी दीन) से (लोगों को) रोकना (यानी मुसलमान होने पर सताना कि डर के मारे 
लोग मुसलमान न हों) और अल्लाह तआला के साथ कुफ्र करना और खाना काबा के साथ 
कुफ्र करना (कि वहां बहुत से बुत रख छोड़े थे और बजाए अल्लाह की इबादत के उन की इबादत 
और तवाफ करते थे) और खाना काबा के पास बसने वालों (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम और दूसरे मोमिनों) को (तंग और परीशान करके) इस (जगह) से निकाल देना (जिससे 
नोबत घर छोड़ने की पहुंची तो ये हरकतें हुरमत के महीने में लड़ने से भी ज्यादा) बड़ा जुर्म है 
अल्लाह तआला के यहां (क्योंकि ये हरकतें दीन में फितना फैलाने वाली हैं), और (ऐसा) फितना 
फैलाना (इस खास) कृत्ल से (जो मुसलमानों से हुआ बुराई में) बहुत बढ़ कर है, और ये काफिर 
तुम्हारे साथ सदा लड़ाई (झगड़ा ही) रक्खेंगे इसलिए कि अगर (अल्लाह न करे) इन का बस 
चले तो तुम को तुम्हारे दीन (इस्लाम) से फेर दें, और जो आदमी तुम में से अपने दीन 
(इस्लाम) से फिर जाए फिर काफिर ही होने की हालत में मर जाए तो ऐसे लोगों के (नेक) 
काम दुनिया और आख़रत में सब बर्बाद हो जाते हैं (और) ये लोग दोजख (में जाने) वाले हैं, 
(और) वो उसमें सदा रहेंगे(27) सचमुच जो लोग ईमान लाए हों और जिन लोगों ने अल्लाह 
की राह में घर छोड़ दिया हो और जिहाद किया हो ऐसे लोग तो अल्लाह की रहमत के 
उम्मीदवार हुआ करते हैं, और अल्लाह तआला (इस गलती को मुआफ कर देंगे और ईमान व 
जिहाद व हिजरत की वजह से तुम पर रहमत करेंगे क्योंकि वो) बड़े मुआफ करने वाले रहमत वाले 
हैं(१।8) (और) लोग आप से शराब और जुवे के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि इन 
दोनों (चीजों) में गुनाह की बड़ी-बड़ी बातें भी (पैदा हो जाती) हैं और लोगों के (कुछ) फाइदे भी 
हैं, और वो गुनाह की बातें इन फाइदों से ज्यादा बढ़ी हुई हैं (इसलिए दोनों को छोड़ देना 
चाहिए), और (लोग) आप से पूछते हैं कि (अल्लाह की राह में) कया खर्च करें, आप कह दीजिए 
कि जो (माल) अपनी ज़रूरत से ज्यादा बचे, अल्लाह तआला यह हुक्म इसलिए बयान करते 
हैं कि तुम (खर्च करने में) सोच समझ से काम लो(१।9) दुनिया व आख़रत की बातों में, और 
आप से यतीमों के (माल के) बारें में पूछते हैं, आप कह दीजिए उन की भलाई जिसमें हो, 
और अगर उन का खर्च (अपने साथ) मिलालो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह तआला 
(नीयतों को) जानते हैं कौन ना इन्साफी करने वाला है और कौन भलाई करने वाला, और 
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अगर अल्लाह तआला चाहते तो तुम पर मेहनत (का बोझ) डाल देते, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त (ताकृत वाले और) हिकमत वाले हैं(220)। 


नोटः- अगर किसी चीज़ या किसी काम में नफे के साथ नुकसान भी हो तो नुकसान से बचने के लिए 
उस को छोड़ देना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर शराब और जुवे के बारे में बयान हुआ। 
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आयत न० 22! से 223 

और (ऐ मुसलमानों तुम) निकाह मत करो मुशरिक औरतों से जब तक (कि वो) ईमान न 
ले आएं, और मुसलमान बान्दी अच्छी है मुशरिक बीवी से चाहे वो (मुशरिक औरत) तुम को 
अच्छी लगती हो, और निकाह न करो (ऐ मुसलमान औरतों) मुशरिक मर्दों से जब तक कि वो 
ईमान न ले आएं, और गुलाम मुसलमान अच्छा है मुशरिक (मर्द) से चाहे वो (मुशरिक) तुम को 
अच्छा लगता हो, वो (लोग) बुलाते हैं दोज॒ख़ की तरफ और अल्लाह तआला बुलाते हैं जन्नत 
की तरफ और बख़शिश की तरफ अपने हुक्म से, और बताते हैं अपने हुक्म लोगों को ताकि 
वो नसीहत मानें(22) और लोग आप से महावारी की हालत (में बीवी से मिलाप करने के हुक्म) 
के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि वो (महावारी) गन्दगी की चीज़ हैं तो महावारी की 
हालत में औरतों (के साथ मिलाप करने) से अलग रहा करो (इस हालत में) उन से मिलाप मत 
करो जब तक वो (महावारी से) पाक न हो जाएं, फिर जब (वो औरतें) अच्छी तरह पाक हो 
जाएं (कि नापाकी का शक भी न रहे) तो उन के पास (उसी तरीके से) आओ जाओ (यानी उन 
से मिलाप करो) जिस तरह से अल्लाह तआला ने तुम को इजाजत दी है (यानी आगे से), बेशक 
अल्लाह तआला मुहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से (जैसे भूल से गलती हो गई फिर तौबा कर 
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ली) और मुहब्बत रखते हैं पाक साफ रहने वालों से (जो महावारी की हालत में मिलाप करने से 
और दूसरी मना की हुई बातों से बचते हैं)(22१) तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेत (की जगह) हैं 
(जिसमें मनी बीज की जगह और बच्चा पैदावार की जगह है), सो अपने खेत में जिस तरफ से 
चाहो आओ (यानी चाहे करवट से हो या पीछे से या आगे बैठ कर या नीचे लेट कर हो जैसे सहूलत 
हो मगर आना हो हर हाल में खेत के अन्दर कि वो आगे का मीका है, और इस काम में ऐसे मत 
लग जाओ कि आखरत ही को भूल जाओ बल्कि) आगे के वास्ते (यानी आखरत के लिए) भी अपने 
लिए कुछ नेक काम करते रहो, और अल्लाह तआला से हर हाल में डरते रहो और यह 
यकीन रक्खो कि बेशक तुम अल्लाह तआला के सामने पेश होने वाले हो, और (ऐ पैगम्बर) 
ऐसे ईमानदारों को (जो नेक काम करें, अल्लाह से डरें अल्लाह के सामने जाने का यकीन रकखें) 
खुशी की ख़बर सुना दीजिए (कि उन को आख़रत में हर तरह की नेमतें मिलेंगी)(225)। 


~ 99,./ 2 9 732i gg 27 2,877 १६८८ 2% pe र CY ६ 4227) Frets ~~ 

Ye ove Fee bls ONO ३०७७० 9S SS (| २५०४ Doe ०॥| | >ध्प्ट Ys 
2५» ८ 9 

7 ~ 52% 20, ४ A 222 i 77 Gy + (७ ८ &% i bee ह Ze Re 3 FT . Us £2 

20० HE 404 “2658 ESC HOSES ०2५० 8 AU ८0 DUNE 

99 ८6892 < “४! ~~ Sfog + {22 7% 5% 


2८2 2,7 है! 5६:2६ 2६८ EAS $ SD 
३०४ 2) 5 8 ०20 32% EE 26 ०४ 2-64 Al OAS ०७५०० C2 GD ८:०४ 


SH ~ 


आयत न० 224 से 227 

और अल्लाह तआला के नाम को अपनी कृसमों के वास्ते से इन कामों का पर्दा मत 
बनाओ कि तुम नेकी के और तकवे के और लोगों में सुधार के काम न करो (यानी अल्लाह 
के नाम की यह कसम न खाओ कि हम ये नेक काम न करेंगे) और अल्लाह तआला सब कुछ 
सुनते जानते हैं (ज़बान संभाल कर बात करो और दिल में बुरी बातें मत लाओ)(224) अल्लाह 
तआला (आखरत में) तुम्हारी पकड़ न करेंगे (तुम्हारी कृसमों में से ऐसी) बेहूदा कसम पर (जिसमें 
बिना इरादा झूट बोला गया) लेकिन पकड़ करेंगे (उस झूटी कसम पर) जिसमें तुम्हारे दिलों ने झूट 
बोलने का इरादा किया है, और अल्लाह तआला मुआफ करने वाले हैं (कि ऐसी बेहूदा कृसम 
पर पकड़ न की) सहार वाले हैं (कि जान बूझ कर झूटी कृसम खाने की सज़ा में आख़रत तक 
मोहलत दी)(225) जो लोग (चार महीने या कम या ज्यादा दिनों के लिए) अपनी बीवियों के पास न 
जाने की कसम खा लेते हैं उन के लिए चार महीने तक की मोहलत है, फिर (इन चार महीने 
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के अन्दर ये लोग अपनी कृसम तोड़ कर) आपस में मेल कर लें (तब तो निकाह बाकी रहेगा) 
अल्लाह तआला मुआफ करने वाले महरबान हैं(226) और अगर तलाक देने का पक्का इरादा 
कर लिया है तो बेशक अल्लाह तआला (उन की कसमों को भी) सुनते हैं (और उनके इस पक्के 
इरादे को भी) जानते हैं(227)। 


नोटः- बीवी के पास न जाने की कसम खा लेना शरीअत में इस कृसम को ईला कहते हैं। और कसम 
तोड़ने पर कफ्फारा देना भी जरूरी है। 
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आयत न० 228 से 230 

और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को निकाह से रोके रक्खें तीन महावारी होने तक 
(इसको इद्दत कहते हैं, और उन औरतों को यह बात हलाल नहीं कि अल्लाह तआला ने जो 
कुछ उन के पेट में पैदा किया हो (वो चाहे बच्चा हो या महावारी) उस को छुपाएं (क्योंकि उसके 
छुपाने से इद्दत का हिसाब गलत हो जाएगा) अगर वो (औरतें) अल्लाह तआला पर और आखरत 
के दिन पर यकीन रखती हैं, और उन (औरतों) के शीहर उन को (बिना नये निकाह के) लौटाने 
का हक रखते हैं (जब कि उन को तलाक रजई दी हो ओर इस लौटाने को रूजअत कहते हैं और 
इस का बयान आगे आता है) शर्त यह है कि लौटा कर सुलूक से रहना चाहते हों (वर्ना लौटाना 
बेकार है) और औरतों के हक्‌ (मर्दों के जिम्मे ऐसे ही) हैं जैसे कि मदो के हक उन के जिम्मे 
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हैं दस्तूर के मुवाकिफ, और (हक दोनों का बराबर होने के बावजूद) मर्दों का दर्जा औरतों से 
बढ़ा हुआ है (इसलिए औरतों को मर्दों का कहना मानना चाहिए और अगर औरतों से कोई गलती हो 
तो मदों को सहार से काम लेना चाहिए), और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हिकमत 
वाले हैं (कि ज़बरदस्त होते हुए बन्दों की गलतियों को मुआफ करते रहते हैं)(228) तलाकृ (रजई) दो 
बार की है (दो बार देने के बाद दो रास्ते हैं, एक यह कि (इद्दत के अन्दर) लौटा करके औरत 
को काइदे से रख ले (दूसरे यह कि लौटाए नहीं) इद्दत पूरी होने दे इस तरह अच्छे तरीके से 
उस को छोड़ दे, और (ऐ शीहरों) तुम्हारे लिए यह बात हलाल नहीं कि बीवियों को छोड़ने के 
वकत उन से कुछ भी लो चाहे वो लिया हुआ उसी माल में से क्यों न हो जो तुम ने महर 
में उन को दिया था एक सूरत मगर हलाल है (वो यह) कि कोई मियां बीवी ऐसे हों कि दोनों 
को डर हो कि एक दूसरे का हक्‌ अदा करने में अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सकेंगे, 
अगर तुम (मियां बीवी) को यह डर हो कि अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सकेंगे तो दोनों 
पर कोई गुनाह न होगा (उस माल के लेने देने में) जिस को देकर औरत खुद को आजाद करा 
ले (शर्त यह है कि वो महर से ज्यादा न हो), ये सब अल्लाह (के हुक्मों) की हदें हैं तुम इन से 
बाहर न निकलना, और जो आदमी अल्लाह की हदों (को तोड़ कर उन) से बाहर निकल जाए 
तो ऐसे लोग अपना ही नुकसान करने वाले हैं (229) फिर अगर (शीहर दो के बाद कोई) तीसरी 
तलाक भी देदे तो फिर वो औरत इस तीसरी तलाक देने के बाद उस आदमी के लिए हलाल 
न होगी जब तक वो उस शीहर के सिवा दूसरे आदमी के साथ (इद्त के बाद) निकाह न करे, 
फिर अगर यह दूसरा शौहर उस को तलाक देदे (और उस की इद्दत भी पूरी हो जाए) तो उन 
दोनो पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि दोबारा आपस में निकाह करके फिर उसी तरह मिल 
जाएं शर्त यह है कि दोनों को अपने ऊपर यह भरोसा हो कि आगे से अल्लाह तआला की 
बान्धी हुई हदों पर रहेंगे, और ये अल्लाह की बान्धी हुई हदें हैं (जिन को अल्लाह तआला) 
जानने वालों के लिए बयान करते हैं(280)। 
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आयत न० 23] से 232 

और जब तुम ने औरतों को तलाक (रजई यानी एक या दो तलाक) दी हो फिर वो अपनी 
इद्दत पूरी करने के पास पहुंच जाएं तो तुम उन को भले तरीके से (लौटा कर) निकाह में 
रहने दो या भले तरीके से उन को आजाद कर दो, और उन को सताने के लिए मत रोको 
इस इरादे से कि उन पर जुल्म किया जाए, और जो आदमी ऐसा बरताव करेगा तो वो 
अपना ही नुकसान करेगा, और अल्लाह तआला के हुक्मों को (यानी निकाह व तलाक को) खेल 
न बनाओ, और अल्लाह तआला की जो तुम पर नेमतें हैं उन को याद करो और खास कर 
किताब व हिकमत (यानी सुन्नत) की बातों को जो अल्लाह तआला ने तुम पर नसीहत के लिए 
उतारी हैं, और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला हर 
चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं(2) और जब तुम अपनी औरतों को तलाक देदो और (वो) 
औरतें अपनी इद्दत पूरी कर चुकें तो (ए मैके वालो) तुम उन को इस बात से मत रोको कि 
वो अपने (पसन्द किये हुए) शौहरों से निकाह करलें जब कि आपस में सब भले तरीके से 
राजी हो जाएं, यह नसीहत उस आदमी को की जाती है जो तुम में से अल्लाह तआला और 
कियामत के दिन पर यकीन रखता हो, इस नसीहत को मान लेना तुम्हारे लिए ज्यादा सफाई 
और ज्यादा पाको की बात है, और अल्लाह तआला (तुम्हारी भलाई को) जानते हैं तुम नहीं 
जानते(2३१) । 


नोटः- बेवा औरत की तरह तलाक दी हुई औरत को भी निकाह से रोकना मना है। 
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आयत न० 233 से 235 

और माएं अपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलाया करें (यह मुद्दत उसके लिए है) जो दूध 
पिलाने का वक़्त पूरा करना चाहे, और जिस बाप का (वो) बच्चा है उस के जिम्मे है उन 
माओं का खाना कपड़ा दस्तूर के मुवाफिक्‌, और किसी आदमी को उस की सहार से ज्यादा 
हुक्म नहीं दिया जाता, किसी मां को तकलीफ न पहुंचाना चाहिए उसके बच्चे की वजह से 
और न किसी बाप को तकलीफ देनी चाहिए उस के बच्चे की वजह से, और (अगर बाप 
जिन्दा न हो तो बच्चे का पालना) उसके नजदीकी रिश्तेदार के ज़िम्मे है (यानी जो शरीअत से बच्चे 
का वारिस होने का हकृ रखता है), फिर यह समझलो कि अगर दोनो (यानी मां बाप) दो साल से 
कम में दूध छुड़ाना चाहें आपसी राजी और मशवरे से तो भी उन दोनो पर किसी किस्म का 
गुनाह नहीं, और अगर तुम लोग (मां बाप के होते हुए भी किसी वजह से) अपने बच्चों को 
किसी और अन्ना का दूध पिलाना चाहो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं जब कि उन को 
(यानी दूध पिलाने वाली को) अदा कर दो जो कुछ उन को देना तय किया है दस्तूर के हिसाब 
से, और अल्लाह तआला से डरते रहो और यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों 
को अच्छी तरह देख रहे हैं(253) और जो लोग तुम में मर जाते हैं और बीवियां छोड़ जाते 
हैं वो बीवियां अपने आप को (निकाह व दूसरी बातों से) रोके रक्खें चार महीने और दस दिन, 
फिर जब अपने (इद्दत के) दिनों को पूरा करलें तो तुम को (भी) कुछ गुनाह न होगा ऐसी 
बात (के जाइज़ रखने) में कि वो औरतें अपने बारे में कुछ कार्रवाई (निकाह की) करें दस्तूर के 
मुवाफिक्‌ (लेकिन अगर कोई बात शरीअत के खिलाफ करें और तुम रोक सकने के बावजूद न रोकोगे 
तो तुम को भी गुनाह होगा), और अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की ख़बर रखते हैं(254) 
और इसमें तुम को कुछ गुनाह नहीं कि उन औरतों के लिए इशारे से निकाह की बात करो 
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या अपने दिल में (उस बात को) छुपाए रक्खो, अल्लाह तआला जानते हैं कि तुम उन औरतों 
का ज़िक्र करोगे लेकिन उन से निकाह का वादा न करो छुप कर मगर यह कि कह दो कोई 
बात शरीअत के मुवाफिक्‌, और (उनसे) निकाह करने का (उस वकत तक) इरादा (भी) न करो 
जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए, और जान लो कि अल्लाह तआला को पता है जो कुछ 
तुम्हारे दिलों में है तो उससे (यानी अल्लाह तआला से) डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह 
तआला बख्शने वाले और सहार वाले हैं (पिछली गलती मुआफ कर देंगे)(285)। 


नोटः- शौहर की मौत के बाद औरत की इद्दत चार महीने दस दिन है अगर चान्द की पहली तारीख़ में 
शौहर की मीत हुई तो महीनों का हिसाब लगाएंगे चाहे 29 दिन के हों या 30 दिन के वर्ना 430 
दिन पूरे किये जाएंगे। 
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आयत न० 236 से 237 

तुम्हारे जिम्मे कुछ (महर) नहीं अगर बीवियों को ऐसी हालत में तलाक देदो कि तुम ने 
उन को (अभी) छुवा भी नहीं (यानी विदाई नहीं हुई) और न उन के लिए कुछ महर तय किया 
है (तो इस सूरत में महर अपने ज़िम्मे मत समझो), और (सिर्फ) उन को (एक) फाइदा पहुंचाओ 
गुन्जाइश दार के लिए उस की हैसियत के हिसाब से और गरीब के लिए उस की हैसियत के 
हिसाब से है एक ख़ास किस्म का फाइदा पहुंचाना जो काइदे के मुवाफिक वाजिब है नेकी 
करने वालों पर (यानी सब मुसलमानों पर और मुराद इससे एक जोड़ा कपड़ों का देना है)(286) और 
अगर तुम उन बीवियों को तलाक दो इससे पहले कि उन को हाथ लगाओ (यानी विदाई और 
मिलाप से पहले) और उनके लिए कुछ महर भी ठहरा चुके थे तो इस सूरत में जितना महर 
तुम ने तय किया हो उस का आधा (वाजिब) है (और आधा मुआफ्‌) मगर (दो सूरतें इससे अलग 
हैं एक तो) यह कि वो औरतें (अपना आधा भी) मुआफ कर दें (तो इस सूरत में आधा भी वाजिब 
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न रहा) या (दूसरी सूरत) यह (है) कि वो आदमी महरबानी करदे जिसके हाथ में निकाह का 
बाकी रखना (और तोड़ना) है (यानी शीहर, वो अगर पूरा ही महर उस पर छोड़ दे तो उस की मर्जी), 
और (हक्‌ वालो) तुम्हारा (अपने हकों को) मुआफू कर देना (वुसूल करने के मुकाबिले) परहेज़गारी 
से ज्यादा नजदीक (है क्योंकि मुआफ करने से सवाब मिलता) है, और आपस में अहसान (और 
महरबानी) करने का मौका मत चूको (बल्कि हर आदमी दूसरे के साथ हमदर्दी करने का ध्यान रक्खा 
करे), बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को अच्छी तरह देखते हैं (तो तुम अगर किसी 
के साथ हमदर्दी व अहसान करोगे अल्लाह तआला उस का अच्छा बदला तुम को देंगे)(१7)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि निकाह पूरा हो जाने के बाद उस को बाकी रखना शौहर का काम 
है यानी शौहर तलाक दे सकता है औरत तलाक नहीं दे सकती। 
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आयत न० 238 से 239 

हिफाज़त करो सब नमाजों की (यानी सब नमाजों का ध्यान रक्खो) और (ख़ास कर) बीच 
वाली नमाज़ (यानी अस्न की नमाज) की, और (नमाज़ में) खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने 
अदब से(258) फिर अगर तुम को (काइदे से नमाज़ पढ़ने में किसी दुशमन का) ख़तरा हो तो 
खड़े- खड़े या सवारी पर चढ़े-चढ़े (जिस तरह बन सके चाहे किबले की तरफ मुंह भी न हो और 
चाहे रूकू व सजदे सिर्फ इशारे ही से हो सकें) पढ़ लिया करो (इस हाल में भी इस की हिफाज़त 
रक्खो इस को मत छोड़ो), फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ (और खतरा टल जाए) 
तो तुम अल्लाह तआला की याद (यानी नमाज़) उस तरीके से अदा करो जो तुम को (अमन 
की हालत में) सिखाया है जिस को तुम (पहले से) न जानते थे(289)। 


नोटः- इस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ कितनी ज़रूरी चीज़ है। 
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आयत न० 240 से 242 
नोटः- बीच में नमाज़ की नसीहत की गई फिर तलाक के बयान पर लौट आए। 


और जो लोग मर जाएं तुम में से और छोड़ जाएं बीवियों को (उनके ज़िम्मे ज़रूरी है कि) 
वो वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के वास्ते एक साल तक (खर्च और घर में रहने) का 
फाइदा उठाने की इस तरह कि वो घर से न निकाली जाए, हां अगर (इद्दत पूरी होने के बाद) 
अपने आप चली जाएं तो तुम को कोई गुनाह नहीं उस काइदे की बात में जिसको वो अपने 
बारे में चुनें (जैसे निकाह और यह हुक्म उस वक्त का है जब तक औरतों का मीरास में हिस्सा न 
रक्खा गया था), और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (सो उनके हुक्म के खिलाफ मत 
करो) और हिकमत वाले हैं (कि तमाम हुक्मों में तुम्हारी भलाई रक्खी है चाहे तुम्हारी समझ में न 
आए)(24०) और सब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फाइदा पहुंचाना (किसी दर्जे में 
रक्खा है) दस्तूर के मुवाफिक्‌, (और यह) रक्‍्खा हुआ है उन पर (जो शिर्क व कुफ़ से) परहेज 
करते हैं (यानी मुसलमानों पर)(24!) इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे (अमल करने के) लिए 
अपने हुक्म बयान करते हैं ताकि तुम (उन को) समझो (और अमल करो)(242)। 


नोटः- जब दूसरी आयत आगई और मीरास में औरत का हिस्सा तय कर दिया गया तो यह एक साल 
तक खर्चे देने का हुक्म बदल गया। 
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आयत न० 243 से 244 
क्या आप ने उन लोगों के किस्से को नहीं देखा (यानी यह किस्सा तो मशहूर है कि) जो 
अपने घरों से मौत के डर से निकल खड़े हुए थे और वो हज़ारों थे बस कह दिया उन को 
अल्लाह तआला ने कि मर जाओ (बस वो सब मर गये) फिर (एक मुद्दत के बाद) उन को जिन्दा 
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कर दिया, बेशक अल्लाह तआला लोगों पर बड़ी महरबानी करने वाले हैं (कि लोगों के लिए 
इस किस्से को सबक बना दिया) मगर इसके बावजूद अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते (कि 
इससे सबक लें और अल्लाह के हुक्म पर जिहाद करें)(248) और जंग करो अल्लाह की राह में 
(और मौत से मत डरो कि वो अपने वक़्त पर आएगी) और जान लो कि बेशक अल्लाह तआला 
(तुम्हारी सब बातें) सुनने वाले (और) जानने वाले हैं(244)। 


नोटः- इस किस्से को सुनाने का मतलब यह है कि जिहाद को मौत या इससे भागने को बचाव न 
समझो बल्कि अल्लाह तआला के हुक्मों को पूरा करके दोनों जहान की कामयाबी हासिल करो। 
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आयत न० 245 

कौन आदमी है (ऐसा) जो अल्लाह तआला को कृर्ज दे अच्छी तरह कूर्ज देना (यानी अच्छी 
नीयत के साथ नेक कामों में खर्च करे) फिर अल्लाह तआला उस (कर्ज के सवाब) को बढ़ा कर 
कई गुना करदे, और (इस का डर मत करो कि खर्च करने से माल कम हो जाएगा क्योंकि यह तो) 
अल्लाह तआला (ही के बस में है वो ही) कमी करते हैं और (वो ही) बढ़ोतरी करते हैं (कुछ 
ख़र्च करने न करने पर इस का दारोमदार नहीं), और तुम उसी की तरफ (मरने के बाद) ले जाए 
जाओगे (तो उस वक्त नेक कामों में खर्च करने का अच्छा बदला और ज़रूरी मीके पर खर्च न करने 
की सज़ा तुम को मिलेगी)(245)। 
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आयत न० 246 से 252 

क्या आप को बनी इस्राईल की कौम का किस्सा जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के बाद हुआ था 
पता नहीं चला (जिससे पहले उन पर काफिर जालूत हावी आ चुका था और उनके मुल्क के कुछ 
हिस्से दबा लिए थे), जब कि उन लोगों ने अपने एक पैगम्बर से कहा कि हमारे लिए एक 
बादशाह तय कर दीजिए कि हम (उसके साथ होकर) अल्लाह के रास्ते में (जालूत से) जंग करें, 
उन पैगम्बर ने कहा कि यह शक है कि अगर तुम को जिहाद का हुक्म दिया जाए तो तुम 
(उस वक्त) जिहाद न करो, वो लोग कहने लगे कि हमारे वास्ते ऐसी कौन सी वजह होगी कि 
हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें जब कि हम उन काफ्रों के हाथों अपने घरों और 
अपने बेटों से बिछुड़ने पर मजबूर कर दिये गये (क्योंकि उन के कुछ शहर भी काफिरों ने दबा 
लिए थे और उन की औलाद को भी कैद कर लिया था), फिर (ऐसा ही हुआ) जब उन लोगों को 
जिहाद का हुक्म हुआ तो सिवाए कुछ लोगों के (बाकी) सब फिर गये (जैसा कि आगे आता है), 
और अल्लाह तआला जालिमों (यानी हुक्म न मानने वालों) को अच्छी तरह जानते हैं (सब को 
सही सज़ा देंगे)(246) और उन लोगों से उन के पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह तआला ने तुम 
पर तालूत को बादशाह बना दिया, कहने लगे उन को हम पर हुकूमत का हक कैसे हो 
सकता है जब कि उन के मुकाबिले हम हुकूमत के ज्यादा हकदार हैं और वो (तो) कुछ मालदार 
भी नहीं (क्योंकि तालूत गरीब आदमी थे), उन पैगम्बर ने (जवाब में) कहा कि (एक तो) अल्लाह 
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तआला ने तुम्हारे मुकाबिले में उन को चुना है (और क्यों चुना इस को अल्लाह तआला अच्छी 
तरह जानते हैं, और (दूसरे सियासत व हुकूमत का) इलम और जिस्म (ताकृत में) उन को ज्यादा 
दिया है, और (तीसरे) अल्लाह तआला (मालिक हैं, अपना मुल्क जिस को चाहे दें (उन से कोई 
सवाल का हक्‌ नहीं रखता), और (चौथे) अल्लाह तआला (माली) गुन्जाइश देने वाले हैं (उन को 
माल देना क्या मुश्किल है, और) जानने वाले हैं (कि कीन हुकूमत के काबिल है)(247) और (जब 
उन्होंने इसके लिए निशानी मांगी तो उस वक़्त) उन से उनके पैगम्बर ने कहा कि (अल्लाह की 
तरफ से उन के) बादशाह होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो सन्दूक (बिना तुम्हारे लाए 
हुए) आ जाएगा जिसमें तसल्ली (और बरकत) की चीज़ है तुम्हारे रब की तरफ से (यानी तौरेत) 
और कुछ बची हुई चीजें हैं जिन को (हजरत) मूसा व (हजरत) हारून (अलैहिमुस्सलाम) छोड़ 
गये हैं (यानी उन के कुछ कपड़े) उस सन्दूक को फरिशते ले आएंगे, इस (तरह के सन्दूक के 
आजाने) में तुम लोगों के वास्ते पूरी निशानी है अगर तुम यकीन लाने वाले हो(248) फिर जब 
(बनी इस्लाईल ने तालूत को बादशाह मान लिया और जालूत के मुकाबिले के लिए लोग जमा हो गये, 
और) तालूत फौजों को लेकर चले तो उन्होंने (अपने साथी पैगम्बर की वही के वास्ते से पूछ करके 
साथियों से) कहा कि अब अल्लाह तआला (वक़्त पर जमे रहने या न रहने में) तुम्हें आजमाएंगे 
एक नहर के वास्ते से (जो रास्ते में आएगी और वहां पर प्यास की सख्ती होगी) तो जो आदमी 
उससे (पेट भर कर) पानी पिएगा वो तो मेरे साथियों में नहीं, और जो उसमें से बिल्कुल न 
पिये (और असल हुक्म ये ही है) वो मेरे साथियों में है लेकिन जो आदमी अपने हाथ से एक 
चुल्लू भर ले (तो इतनी छुट्टी है), तो सब ने इससे (खूब) पीना शुरू कर दिया मगर थोड़े से 
आदमी उनमें से (रके किसी ने बिल्कुल न पिया होगा किसी ने चुल्लू से ज्यादा न पिया होगा), तो 
जब तालूत और जो मुसलमान उनके साथ थे नहर से पार उतर गये (और अपने लोगों को 
देखा तो थोड़े से आदमी रह गये उस वक्त कुछ आदमी आपस में) कहने लगे कि आज तो (हम 
इतने कम हैं कि ऐसे में) हम में जालूत और उस की फौज के मुकाबिले की ताकृत दिखाई नहीं 
देती, (यह सुन कर) ऐसे लोग जिन को ध्यान था कि वो अल्लाह तआला के सामने पेश होने 
वाले हैं कहने लगे कि बहुत बार बहुत सी छोटी छोटी टुकड़ी बड़ी बड़ी फौजों पर अल्लाह के 
हुक्म से कामयाब हो जाती हैं (असल चीज़ पैर जमाए रखना है), और अल्लाह तआला सब्र (के 
साथ जमे रहने) वालों का साथ देते हैं(१49) और जब ये लोग जालूत और उस की फौजों के 
सामने मैदान में आगये तो (दुआ में अल्लाह तआला से) कहने लगे कि हमारे रब हम पर (यानी 
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हमारे दिलों पर) सब्र उतार दीजिए (यानी मजबूती दीजिए) और (मुकाबिले के वक़्त) हमारे पैर 
जमाए रखिए और हम को इस काफिर कौम के मुकाबिले कामयाबी दीजिए(२5०) फिर तालूत 
वालों ने जालूत वालों को अल्लाह के हुक्म से हरा दिया, और दाऊद (अलैहिस्सलाम ने जो कि 
तालूत की फौज में थे और उस वकत तक नबी न हुए थे उन्हों) ने जालूत को कृत्ल कर दिया 
(और कामयाब वापस हुए) और (उसके बाद) उन को (यानी दाऊद अतैहिस्सलाम को) अल्लाह 
तआला ने हुकूमत और हिकमत (यानी पैगम्बरी) दी और जो चाहा उन को सिखाया (जैसे बिना 
औजार के ज़रह बनाना, जानवरों की बोली समझना), और अगर यह बात न होती कि अल्लाह 
तआला कुछ लोगों को (यानी फसाद करने वालों को) कुछ लोगों के (यानी सुधार करने वालों के) 
वास्ते से (कभी-कभी) हटाते रहते तो दुनिया में फितना फसाद फैल जाता लेकिन अल्लाह 
तआला बड़ी महरबानी करने वाले हैं दुनिया जहान वालों पर (इसलिए कभी-कभी इस तरह सुधार 
करते रहते हैं)(25) ये (आयतें जिन में यह किस्सा बयान हुआ) अल्लाह तआला की आयतें हैं जो 
ठीक-ठीक हम तुम को पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं, और (इससे साबित होता है कि) आप बेशक 
पैग॒म्बरों में से हैं(252)। 


नोटः- इस किस्से की सही-सही ख़बर देना जब कि आप ने न कहीं पढ़ा न किसी से सुना, न देखा तो 
यह आप का मोजिज़ा है जो आप की पैग़म्बरी की निशानी है। 
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आयत न० 253 

ये (सभी) रसूल (जिन का अभी जिक्र आया है) ऐसे हैं कि हम ने उन में से कुछ को 
कुछ पर बड़ाई दी है, (जैसे) कुछ उनमें वो हैं जिन से अल्लाह तआला ने (फरिशते के वास्ते के 
बिना) बात की (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) और कुछ के दजोँ को बहुत ऊंचा किया, और हमने 
मरयम के बेटे ईसा (अलैहिस्सलाम) को खुली निशानियां दीं (यानी मोजिजे दिये) और हमने 
जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से उन की मदद की (कि यहूदियों से हिफाजत करने के लिए हर वक्त साथ 
रहते थे), और अगर अल्लाह तआला चाहते तो (उम्मत के) जो लोग उन (पैगम्बरों) के बाद हुए 
हैं (कभी दीन में झगड़ा करके) आपस में न लड़ते इसके बाद कि उन के पास (सच्चे दीन के) 
सुबूत (पैगम्बरों के वास्ते से) पहुंच चुके थे लेकिन वो लोग आपस में दीन में अलग-अलग हुए 
तो उन में कोई तो ईमान लाया और कोई काफिर रहा (फिर बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई), 
और अगर अल्लाह तआला चाहते तो वो लोग आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह तआला 
(अपनी हिकमत से) जो चाहते हैं (अपनी कुदरत से) वो ही करते हैं(१58) 


नोटः- इसमें हुजूर सल्ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ईमान किसी भी उम्मत में 
आम नहीं हुआ किसी ने माना किसी ने नहीं माना इस लिए आप न मानने वालों का अफसोस 
न कीजिए । 
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आयत न० 254 
ऐ ईमान वालो (अल्लाह के रास्ते में) खर्च कर लो उन चीजों (में) से जो हम ने तुम को 
दी हैं इससे पहले कि वो दिन आजाए (यानी कियामत का दिन) जिस में (कोई चीज़ नेक काम का 


पाराः 3 


पाराः $ तिलकर्खुसुलु I02 2-बक़रा 


बदल न हो सकेगी क्योंकि उसमें) न तो खरीदना बेंचना होगा (कि कोई चीज़ देकर नेकियां ख़रीद 
लो) और न (ऐसी) दोस्ती होगी (कि कोई तुम को अपनी नेकियां देद) और न (अल्लाह तआला की 
इजाज़त के बिना किसी की) कोई सिफारिश होगी (जिससे नेकियों की तुम को जरूरत न रहे), और 
काफिर ही लोग जुल्म करते हैं (कि जान और माल को गुनाह के कामों में खर्च करते हैं तुम तो 
ऐसे न बनो)(254)। 
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आयत न० 255 

अल्लाह (जो बेऐब और तमाम तारीफों वाला है उस) के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, 
(जो कि सदा) जिन्दा (और बाकी रहने वाला) है (और सब जहानों को) संभालने वाला है, न उस 
को झपकी आती है और न नींद (यानी कभी थकान नहीं होती), जो चीजें आसमानों और ज़मीन 
में हैं सब का वो अकेला ही मालिक है, ऐसा कौन है जो उसके आगे सिफारिश कर सके 
बिना उस की इजाज़त के (यानी ऐसा कोई नहीं, और वो सब कुछ) जानता है जो कुछ लोगों के 
सामने है या छिपा हुआ है, और वो सब (जहान वाले) उस के इलम के किसी हिस्से को नहीं 
जान सकते मगर जितना (इलम) वो (खुद) ही (दिना) चाहे (दिदे), उस की कुसी (इतनी बड़ी है कि 
उस) में (सातो) आसमान और जमीन समाए हुए हैं, और उस को इन की (यानी जमीन व 
आसमानों की) हिफाजत कुछ भारी नहीं है, और वो सबसे बड़ा दर्जे वाला (और) बड़ी शान 
वाला है(१55)। 
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नोटः- इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। हदीस में इस की बड़ी बरकतें बयान हुई हैं। यह जिस 
घर में पढ़ी जाए शैतान उस घर से निकल जाता है। 
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आयत न० 256 से 257 

दीन के बारे में (कोई जोर) जबरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत (की राह) गुमराही से अलग 
हो (कर साफ हो) चुकी है, बस जो गुमराह करने वालों की बात को माने और अल्लाह 
तआला पर यकीन रक्खे तो उस ने (ऐसी) मज़बूत रस्सी को पकड़ लिया जो (कभी) टूटने 
वाली नहीं, और अल्लाह तआला सब कुछ सुनते (और) जानते हैं(256) अल्लाह तआला साथी 
हैं ईमान वालों के उन को (कुफ्र के) अन्धेरों से निकाल कर (या बचा कर इस्लाम की) रौशनी 
की तरफ लाते हैं, और जो लोग काफिर हैं उन के साथी शैतान हैं (जिन्नात में से हों या 
इन्सानों में से) वो उन को (इस्लाम की) रौशनी से निकाल कर (या बचा कर कुफ्र के) अन्धेरों की 
तरफ ले जाते हैं, ऐसे लोग (जो इस्लाम को छोड़ कर कुफ्र अपनाएं) दोजख़ में रहने वाले हैं, 
(और) ये लोग उसमें सदा-सदा को रहेंगे(257) 
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आयत न० 258 से 260 
क्या आपने उस आदमी को नहीं देखा जिस ने (हजरत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से उन 
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के रब के बारे में बहस की (यानी नमरूद बादशाह जो अपने आप को सजदा कराता था इस घमन्ड़ 
में) कि अल्लाह तआला ने उस को हुकूमत दी थी, और (जब हज़रत इब्राहीम उसके सामने आए 
सजदा न किया नमरूद ने वजह पूछी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं अपने रब के सिवा किसी को 
सजदा नहीं करता उसने कहा कि रब तो मैं ही हूं आप ने जवाब दिया कि मैं हाकिम को रब नहीं 
मानता हज़रत) इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िन्दगी देता है और मीत (भी) देता है 
(नमरूद ने दो कैदी मंगा कर बेकुसूर को मार डाला और कुसूरवार को छोड़ दिया और) वो कहने 
लगा कि मैं (जिस को चाहूं) मारता हूं (जिसे चाहूं) जिन्दा रहने देता हूं, (इस पर) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक अल्लाह सूरज को (रोजाना) पूरब से निकालता है तुम (एक 
दिन) पच्छम से निकाल(कर ला)दो तब (तो) वो काफिर हैरान रह गया (इस बात का कुछ जवाब 
नहीं दे सका), और अल्लाह तआला बे इन्साफ लोगों को सीधी राह नहीं दिखाते (कि इस दलील 
को जान कर भी ईमान नहीं लाया)(१58) कया तुम को इस तरह का किस्सा भी पता है जैसे एक 
आदमी था कि (चलते-चलते) एक ऐसे शहर से गुजरा कि उस के मकान अपनी छतों पर गिर 
गये (थे यानी पहले छतें गिरीं फिर उन पर दीवारें गिर गईं और सब आदमी मर मरा गये) थे (वो 
आदमी यह हालत देख कर अचम्भे से) कहने लगा कि (पता नहीं) अल्लाह तआला इस शहर को 
(यानी इसके मुदो को) इसके मरने के बाद किस तरह से (कियामत में) जिन्दा करेंगे (यानी जिन्दा 
करने का यकीन तो था मगर यह काम कैसे होगा यह सवाल दिल में आया, अल्लाह तआला ने यह 
बात उस को दुनिया ही में दिखाने का इरादा किया) तो (इसलिए) अल्लाह तआला ने उस आदमी 
(की जान लेकर उस) को सौ साल तक मुर्दा रक्खा फिर (सौ साल के बाद) उस को जिन्दा कर 
दिया, (और फिर) पूछा कि तू कितने दिनो इस हालत में रहा, उस आदमी ने जवाब दिया कि 
एक दिन रहा हूंगा या एक दिन से भी कम (यानी बहुत थोड़े वक्‍त), अल्लाह तआला ने कहा 
कि नहीं बल्कि तू (इस हालत में) सौ साल रहा है (और अगर अपने बदन के अन्दर बदलाव न 
देख कर अचम्भा हो) तो अपने खाने (पीने) की चीज़ को देख लें कि (जरा) नहीं सड़ी गलीं 
(एक कुदरत तो हमारी यह है), और (दूसरी कुदरत देखने के लिए) अपने (सवारी के) गधे की तरफ 
देख (कि गल सड़ कर कया हाल हो गया और हम अभी इस को तेरे सामने जिन्दा किये देते हैं, और 
(हम ने तुझ को इस लिए मार कर जिन्दा किया है) ताकि हम तुझ को (अपनी कुदरत की) एक 
निशानी लोगों के लिए बना दें और (अब इस गधे की) हड्डियों की तरफ देख कि हम उन को 
किस तरह बनाते हैं फिर उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं (फिर उस में जान डाल देते हैं, बस ये सब 
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काम यूं ही कर दिये गये), फिर जब यह सब हालत उस आदमी ने (अपनी आंखों से) देख ली 
तो (यकायक जोश में आकर) कह उठा कि मैं (दिल से) यकीन रखता हूं कि बेशक अल्लाह 
तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं(259) और (वो वकत याद करो) जब इब्राहीम 
(अतैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से) कहा कि या रब मुझ को दिखा दीजिए कि आप (कियामत 
मे) मुर्दो को किस तरह जिन्दा करेंगे, अल्लाह तआला ने कहा क्या आप को (हमारी कुदरत 
का) यकीन नहीं, (इब्राहीम अतैहिस्सलाम ने कहा) यकीन क्यों न होता लेकिन इस वास्ते चाहता 
हूं कि दिल को तसल्ली (और सकून) हो जाए, (अल्लाह तआला ने) कहा कि आप चार परिन्दे 
पकड़ (कर पाल) लें फिर उन को (पास रख कर) हिला लें (कि वो ऐसे हिल जाएं कि बुलाने से 
आ जाया करें और उन की पहचान भी हो जाए कि यह शक न रहे कि शायद कोई दूसरा परिन्दा 
आगया हो फिर उन चारों को ज़बह करके और हड़िडयों व परों समीत उन का कीमा करके उस के 
कई हिस्से करदें और) फिर अलग-अलग पहाड़ों पर उस का एक-एक हिस्सा रखदें फिर उन 
को बुलाएं (तो वो अल्लाह तआला की कुदरत से जिन्दा हो कर) आप के पास दीड़े-दीड़े चले 
आएंगे, और जान लो कि बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं हिकमत वाले हैं 
(उन को यह काम कुछ मुश्किल नहीं)(260)। 


नोटः- हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया फिर उन परिन्दों को पुकारा तो सब अपनी 
असली सूरत में जिन्दा हो कर दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गये। अल्लाह 
तआला ने कहा कि ऐ इब्राहीम कियामत के दिन इसी तरह सब को जिन्दा कर दूंगा। 
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आयत न० 26] से 266 

जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उन की मिसाल ऐसी है (जैसे 
कोई आदमी) एक दाना (गेहूँ का अच्छी ज़मीन में बोए उस दाने से गेहूँ का एक पौधा निकले) जिस 
में सात बालें (गेहूँ की) पैदा हों और हर बाल में सौ दाने हों (जिस का मतलब यह हुआ कि 
एक दाने से सात सौ दाने पैदा हुए यानी अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब एक से लेकर सात 
सौ तक पहुंचता है) और अल्लाह तआला बढ़ाते हैं जिस के वास्ते चाहें, और अल्लाह बहुत 
देने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं(१७) जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च 
करते हैं फिर खर्च करने के बाद न अहसान जिताते हैं और न उन को (जिन को दिया है 
कुछ कह कर) तकलीफ पहुंचाते हैं उन का सवाब उनके रब के पास है, न उन पर (आगे के 
लिए) कोई खतरा है और न (बीते हुए का) कुछ ग़म(262) (मांगने वाले को) नर्म बात कह कर 
टाल देना बहुत अच्छा है ऐसी ख़रैरात (दिने) से जिसमें देने के बाद (मांगने वाले को बुरा भला 
कह कर) तकलीफ पहुंचाई जाए, और अल्लाह (तो खुद) मालदार (और) सहार वाले हैं (उन को 
किसी के माल की ज़रूरत नहीं जो खर्च करता है अपने नफे के लिए करता है)(263) ऐ ईमान वालो 
अपनी खैरात को बर्बाद मत करो (ज़बान से) अहसान जिता कर और तकलीफ पहुंचा कर उस 
आदमी की तरह जो लोगों के दिखावे (और नाम) के वास्ते माल खर्च करता है और अल्लाह 
तआला और कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखता, उस की मिसाल ऐसी है, जैसे किसी 
साफ पत्थर पर मिटूटी जम जाए (और उसमें कोई दाना बोए) फिर उस पर जोर की बारिश 
पड़ जाए और वो उस (मिट्टी) को (बहा कर पत्थर को) बिल्कुल साफ कर दे, ऐसे लोगों को 
अपनी कमाई ज़रा हाथ न लगेगी (यानी ईमान न होने की सूरत में या दिखावे के लिए किया हुआ 
नेक काम बर्बाद जाता है), और अल्लाह तआला काफिर लोगों को रास्ता न दिखाएंगे (264) और 
जो लोग अपने माल खालिस अल्लाह को खुश करने की नीयत से खर्च करते हैं अपने जी में 
पक्का इरादा करके उन की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बाग़ हो किसी टीले पर और उस पर 
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जोर की बारिश पड़ी हो फिर वो अपना फल दो गुना लाया हो, और अगर ऐसी जोर की 
बारिश न पड़े तो हल्की फुवार भी उस के लिए काफी हैं, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों 
को अच्छी तरह देखते जानते हैं (मतलब यह कि नेक नीयत और इख़लास के साथ थोड़ा भी खर्च 
किया जाए तो वो भी काफी है)(265) क्या तुम में से किसी को यह बात पसन्द है कि उस का 
एक बाग़ हो खुजूर और अंगूरों का उस के नीचे नहरें बहती हों और उस आदमी के बाग 
में (और भी) हर किस्म के फल हों और उस आदमी का बुढ़ापा आ गया हो और उसके 
बीवी बच्चे (ऐसे) हों जिन में (काम संभालने की) ताकृत नहीं, ऐसी हालत में उस बाग़ पर एक 
बगोला आए जिसमें आग हो फिर वो बाग़ जल जाए, अल्लाह तआला इसी तरह मिसालें 
बयान करते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम सोचा करो (यानी जिस सदके खैरात में सही शर्ते न पाई 
जाएं उस के लिए आख़रत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा)(266) 


नोटः- जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया वो हलाल हो, सुन्नत तरीके पर खर्च किया गया हो, 
सही जगह खर्च किया गया हो, खैरात देकर अहसान न जिताए न कोई ऐसी बात कहे कि उन 
का दिल दुखे जिन को माल दिया गया और जो कुछ खर्च करे नीयत के इख़लास के साथ यानी 
सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो न दिखावा हो न नामवरी हो। 
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आयत न० 267 से 274 

ऐ ईमान वालो खर्च करो (अल्लाह की राह में) अच्छी चीज़ें अपनी कमाई में से और उस 
चीज में से जो कि हमने पैदा किया तुम्हारे वास्ते ज़मीन में से, और ख़राब चीजों में से खर्च 
करने का इरादा न करो जब कि (अगर कोई तुम को देना चाहे तो) तुम (खुद) उन को लेना 
पसन्द न करोगे मगर नागवारी से (लेलो तो और बात है) और जान लो कि अल्लाह तआला 
(खुद) मालदार हैं (तुम्हारे माल के मुहताज नहीं और) तारीफों वाले हैं(267) शैतान तुम को 
(अल्लाह की राह में खर्च करने में) गरीबी से डराता है और बेशर्मी की बातें सिखाता है, और 
अल्लाह तआला वादा करते हैं तुम से बख़शिश और अपनी महरबानी का, और अल्लाह 
तआला भरपूर खजाने वाले (और) सब कुछ जानने वाले हैं(268) (वो) जिस को चाहते हैं दीन 
की समझ दे देते हैं और जिस को दीन की समझ मिली उस को बड़ी भलाई मिल गई, और 
नसीहत वो लोग ही माना करते हैं जो समझदार हैं(269) और जो खैरात तुम करोगे (अल्लाह 
की राह में) या कोई मन्नत मानोगे तो बेशक अल्लाह तआला को सब पता है, और ज़ालिमों 
का कोई मददगार नहीं(270) अगर दिखाकर दो ख्रैरात तो यह भी ठीक है, और अगर उस 
को छुपाओ और गरीबों को पहुंचाओ तो वो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा है, और (इसकी 
बरकत से) तुम्हारे कुछ गुनाह मुआफ होंगे, और अल्लाह तआतला तुम्हारे कामों को अच्छी तरह 
जानते हैं(27) (और) इन (काफ्रों) को सीधे रास्ते पर लाना (ऐ पैगम्बर) आप की ज़िम्मेदारी 
नहीं और अल्लाह तआला जिस को चाहें सीधा रास्ता दिखा देते हैं, और जो कुछ खैरात तुम 
करोगे सो अपने ही वास्ते खर्च करोगे जब तक कि खर्च करोगे अल्लाह को खुश करने के 
लिए, और जो कुछ खैरात करोगे तो उस का सवाब तुम को पूरा मिलेगा और तुम्हारे हक में 
कमी न की जाएगी(272) (और यह) खैरात उन गरीबों का हक्‌ है जो अल्लाह की राह में 
रूके हुए हैं (यानी उस की इबादत में लगे रहते हैं और कमाने के लिए) मुल्क में चल फिर नहीं 
सकते, और अन्जान लोग उन को मालदार समझते हैं उन के न मांगने की वजह से, आप 
उन को उन के चेहरों (पर भूक की निशानी) से पहचान सकते हैं, (वो) लोगों से लिपट लिपट 
कर नहीं मांगते, और जो कुछ खर्च करोगे (अल्लाह की राह में) अच्छी चीज़ उस को बेशक 


पाराः 3 


पाराः 3 तिलकर्खुसुलु I09 2-बक़रा 


अल्लाह जानते हैं(275) (और) जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में (यानी 
दीन के कामों में) रात को और दिन में (यानी किसी भी वकत) छुपा कर (लोगों से) और खुले में 
(यानी जैसा मौका हो) तो उन के लिए (बड़ा) सवाब है उन के रब के पास और न (आखरत 
में) उन को कोई खतरा है और न उन को कोई गम होगा (274) 
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जो लोग सूद खाते हैं (यानी लेते हैं वो कियामत में) कुब्रों से इस तरह खड़े होंगे जिस 

तरह खड़ा होता है ऐसा आदमी जिस को शैतान ने लिपट कर पागल बना दिया हो, (और) 
यह (सज़ा) इसलिए (होगी) कि उन (सूद खाने वाले) लोगों ने (सूद को हलाल साबित करने के लिए) 
कहा था कि तिजारत (यानी कारोबार) भी तो सूद की तरह है (क्योंकि तिजारत भी तो नफे के 
लिए की जाती है और तिजारत हलाल है तो सूद भी हलाल होना चाहिए), जब कि (दोनों में खुला 
फर्क है) अल्लाह तआला ने (जो कि मालिक हैं हुवमों के) तिजारत को हलाल किया और सूद को 
हराम कर दिया है (इससे ज्यादा और क्या फर्क होगा), फिर जिस आदमी को उस के रब की 
तरफ से (इस बारे में) नसीहत पहुंची और वो (सूद लेने और कुफ्र की बात यानी सूद को हलाल 
कहने से) रूक गया (यानी हराम समझने लगा और लेना भी छोड़ दिया) तो जो कुछ (इस हुक्म के 
आने से) पहले (लेना) हो चुका है वो उस का रहा (यानी तौबा कुबूल हुई और लिया हुआ माल 
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उसी का है), और (दिल का) मुआमला उस का अल्लाह के हवाले रहा (कि दिल से तीबा की है 
या दिखावे की), और जो आदमी फिर पलट जाए तो ये लोग दोज़ख में जाएंगे (और कुफ्र की 
बात कहने की वजह से) वो उस (दोज़ख) में सदा रहेंगे(275) (और सूद लेने से आज माल बढ़ता 
दिखाई देता है लेकिन अन्जामकार) अल्लाह तआला सूद को मिटाते हैं (कभी तो दुनिया ही में सब 
बर्बाद हो जाता है वर्ना आख़रत में तो ज़रूर बर्बाद है क्योंकि वहां इस पर अजाब होगा) और (सदका 
खैरात देने में माल घटता दिखाई देता है लेकिन अन्जामकार अल्लाह तआला) सदकों को बढ़ाते हैं 
(कभी तो दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो ज़रूर बढ़ाते हैं क्योंकि वहां इस पर बहुत सवाब मिलेगा), 
और अल्लाह तआला पसन्द नहीं करते (बल्कि नापसन्द करते हैं) किसी कुफ्र करने वाले को (जो 
कुफ्र की बात मुंह से निकाले और इसी तरह पसन्द नहीं करते) किसी गुनाह के काम करने वाले 
को (जो कि सूद जैसे बड़े गुनाहों के काम करता हो)(276) बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक 
काम किये और नमाज़ की पाबन्दी की और जकात देते रहे उनके लिए सवाब है उन का 
अपने रब के पास, और (आखरत में) न उन को डर होगा ओर न (कोई) ग़म होगा(277) ऐ 
ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ बाकी रह गया है सूद अगर तुम 
मुसलमान हो(278) फिर अगर तुम ने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ 
से जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तुम ने (सूद से) तौबा कर ली तो तुम को तुम्हारा 
असल माल मिल जाएगा न तुम (ज्यादा वसूल करके) किसी पर जुल्म करने पाओगे और न 
कोई (तुम्हारे असल माल में कमी करके) तुम पर जुल्म करने पाएगा(279) और अगर तुम्हारा 
कर्जदार गरीब हो (तुम्हारा कर्ज अदा करने की हिम्मत न रखता हो) तो (उस को अदा करने की) 
गुन्जाइश होने तक मोहलत दे देनी चाहिए, और अगर तुम उस को (अपना कर्ज) मुआफ ही 
कर दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम (इस बात को) समझो(280) और डरते 
रहो उस दिन से जिस में तुम सब अल्लाह के सामने पेश किये जाओगे, फिर हर आदमी को 
अपने-अपने किये का पूरा-पूरा बदला मिलेगा और उन के साथ नाइन्साफी न होगी (287) 


नोटः- जब सूद हराम हुआ तो सब से पहले हज़रत अब्बास की तरफ से सूद मुआफ किया गया जो 
बहुत बड़ी दौलत थी जो गैर मुस्लिमों के ज़िम्मे थी। 
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ऐ ईमान वालो जब तुम आपस में उधार का लेन देन करो किसी खास मुद्दत के लिए 

तो उस को लिख लिया करो, और चाहिए कि तुम में से कोई लिखने (पढ़ने) वाला इन्साफ के 
साथ लिख दे (यानी किसी की तरफदारी न करे), और लिखने वाला (इस को) लिखने से मना न 
करे जैसा कि उस को अल्लाह तआला ने लिखना (पढ़ना) सिखाया है तो उस को चाहिए कि 
(जब जरूरत पड़े) लिख दिया करे, और (इस इकरार नामे की बातें) वो आदमी लिखाए कि जिस 
के जिम्मे कर्ज है और अल्लाह से डरता रहे जो उस का रब है और इसके लिखवाने में कोई 
कमी न करे, फिर अगर वो आदमी जिस के ऊपर कृर्ज है कम समझ है या बूढ़ा है या 
(किसी और वजह से) आप नहीं लिखा सकता तो (उस की तरफ से) उस का वकील (या वारिस) 
ठीक-ठीक लिखवा दे, और (लिखने के साथ-साथ इसके लिए) अपने में से दो मर्द गवाह (भी) 
कर लो, और अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें गवाह हों उन लोगों में से 
जिन को तुम पसन्द करते हो (यानी नेक लोगों में से, और एक मर्द की जगह दो औरतें इस लिए) 
ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलादे, और गवाह (आने से) मना न करें जिस 
वकत (उन को गवाही के लिए) बुलाया जाए, और लिखने में सुस्ती न करो (चाहे) मुआमला 
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छोटा हो या बड़ा उस की मुद्दत पूरी होने तक, इस (लिख लेने) में पूरा इन्साफ है अल्लाह के 
नज़दीक और यह गवाही को ठीक रखने वाला है और शक (शुबह) से बचाने वाला है हां जो 
सौदा आपस में नकद लेन देन का हो तो उस को अगर न लिक्खो तो कोई हरज नहीं, और 
(इसमें भी) गवाह कर लिया करो जब तुम सौदा करो, और किसी लिखने वाले या गवाही देने 
वाले को तकलीफ न पहुंचाई जाए, और अगर ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात 
है, और अल्लाह से डरते रहो, और अल्लाह तुम को सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ को 
जानता है(२82) और अगर तुम सफर में हो (और वहां कर्ज की ज़रूरत पेश आए) और कोई 
लिखने वाला न मिले तो (जमानत में कोई चीज़) गिरवी रख दें (इस की इजाज़त है), फिर जो 
गिरवी रक्खे दूसरे की अमानत को तो (अपना कर्ज वसूल होने पर) उस की अमानत अदा करे 
जैसा कि उस पर ऐतबार किया गया और डरता रहे अल्लाह से जो रब है उसका, और मत 
छुपाओ गवाही को, और जो आदमी उस को छुपाए तो बेशक उस का दिल गुनाहगार है, और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को अच्छी तरह जानते हैं(285)। 


नोटः- कोई चीज़ गिरवी रख कर उधार देने वाले को गिरवी (रहन) रक्खी हुई चीज़ से कोई फाइदा 
उठाना जाइज नहीं कर्ज अदा होने तक सिर्फ उस चीज पर कब्जा रक्खे। 
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अल्लाह तआला ही का है जो कुछ कि आसमानों और जमीन में है, और खोल दोगे 
अपने जी की बात या छुपाओगे उस को (वो सब जानते हैं) अल्लाह उस का तुम से (कयामत 
में) हिसाब ले लेंगे, फिर जिस को चाहेंगे (यानी मुआफी के काबिल समझेंगे) मुआफ कर देंगे और 
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जिस को चाहेंगे (यानी मुआफी के काबिल न देखेंगे) सज़ा देंगे, और अल्लाह तआला हर चीज़ 
पर कुदरत रखते हैं (उन के लिए दिलों की बात जान लेना कुछ मुश्किल नहीं)(284) ईमान रखते हैं 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उस चीज़ पर जो उन के पास उन के रब की तरफ से 
उतरी है और (उन के साथ) मुसलमान भी, (ये) सब ईमान लाए अल्लाह पर (उस की सब 
खूबियों के साथ) और उस के फरिशतों (के मौजूद होने) पर और उस की किताबों (के सच्ची 
होने) पर और उसके सब रसूलों (के सच्चा होने) पर, और कोई फर्क नहीं करते उसके 
पैग॒म्बरों में (कि किसी को मानें किसी को न मानें जैसा कि यहूदियों व ईसाइयों ने किया, और कहते 
हैं कि हम ने (आप का हुक्म) सुना और मान लिया (और आप का कहा मानने में जो कमी रह 
जाए उस की) आप से मुआफी चाहते हैं या रब हमारे और (हम सब को) आप के पास ही 
लौट कर जाना है(285) (और) अल्लाह तआला किसी आदमी को उस की ताकत से ज्यादा 
काम का हुक्म नहीं देते, इन्सान को सवाब भी उसी का मिलता है जो उस ने (इरादे से) 
किया और अज़ाब भी उस काम पर होता है जो उस ने (इरादे से) किया (यानी दिल में ऐसे ही 
वसवसा आ जाने से पकड़ नहीं होती), ऐ (मुसलमानो अल्लाह से यह दुआ किया करो कि) हमारे रब 
हमारी भूल चूक पर पकड़ न कीजिए या रब हमारे हम पर भारी और सख्त कामों का बोझ 
न डालिए जैसा हम से पहले लोगों (बनी इस्राईल) पर डाला गया, या रब हमारे और हम पर 
ऐसे हुक्म जारी न कीजिए जिन की हम ताकृत नहीं रखते, और हम को मुआफ्‌ कर दीजिए 
और हम को बख्श दीजिए और हम पर रहम कीजिए आप ही हमारे रब हैं बस काफिरों के 
मुकाबिले हमारी मदद कीजिए(286)। 
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3-सूरत आले इमरान 
इस मदनी सूरत में 20 रूकू और 200 आयते हैं 
शुरू अल्लाह के नाम से जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ्‌ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(07) अल्लाह तआला ऐसे हैं 

कि उनके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं (और वो सदा) जिन्दा (और बाकी रहने वाले) हैं 
सब चीजों के संभालने वाले हैं(०2) अल्लाह तआला ने आप के पास कुरआन भेजा है सच्चाई 
के साथ जो तस्दीकृ करता है अपने से पहली (आसमानी) किताबों की और इसी तरह भेजा 
था तौरेत और इन्जील को(03) इस के पहले लोगों की हिदायत के वास्ते (और साबित हुआ कि 
कुरआन हिदायत है) और अल्लाह तआला ने (नबियो की सच्चाई के सबूत के लिए) मोजिजे भेजे, 
बेशक जो लोग इनकार करने वाले हैं अल्लाह तआला की (उन) आयतों का (जो तौहीद का 
सबूत हैं, उनके लिए सख्त सज़ा है, और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकृत और कुदरत) वाले 
(और बुराई का) बदला लेने वाले हैं (04) बेशक अल्लाह तआला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है 
(न कोई चीज़) जमीन में और न (कोई चीज) आसमान में(०5) वो ऐसी (पाक) जात है कि मां 
के पेट में तुम्हारी सूरत (शकल) बनाते हैं जिस तरह चाहते हैं, (बस साबित हुआ कि) कोई 


ह्‌ 
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इबादत के काबिल नहीं सिवाए उस (पाक जात) के (और) वो जबरदस्त (हैं तौहीद का इनकार 
करने वालों से बदला ले सकते) हैं (लेकिन) हिकमत वाले (भी) हैं (कि किसी वजह से दुनिया में ढील 
दे रक्‍्खी है)(06) वो (अल्लाह तआला) ऐसे हैं जिन्होंने तुम पर किताब उतारी जिसमें का एक 
हिस्सा वो आयतें है जो कि मुहकमात हैं (यानी उन का मतलब साफ है) और ये आयतें ही 
असली मदार हैं (इस) किताब (यानी कुरआन) का और दूसरी आयतें मुताशाबिहात हैं (यानी उन 
का मतलब साफ नहीं बल्कि उन का मतलब मुहकमात के वास्ते से जानने की कोशिश की जाती है), 
सो जिन के दिलों में बुराई है वो तो उसके उसी हिस्से के पीछे हो लेते हैं जो मुताशाबिहात 
में से है (दीन में) गुमराही फैलाने के लिए और इस (मुताशाबिहात हिस्से) के (गलत) मतलब 
तलाश करने के लिए (ताकि अपने गलत अकीदे में इससे मतलब निकालें), जब कि इस का (सही) 
मतलब सिवाए अल्लाह तआला के कोई और नहीं जानता (या वो कुरआन व हदीस के वास्ते से 
साफ या इशारे से कुछ बतलादें तो बस उतना ही पता चल सकता है ज्यादा नहीं), और (इसीलिए) जो 
लोग (दीन के) इलम में माहिर (और समझदार) हैं वो (ऐसी आयतों के बारे में) यह कहते हैं कि 
हम इस पर यकीन रखते हैं कि सब (आयतें साफ़ मतलब वाली भी और छुपे मतलब वाली भी) 
हमारे रब की तरफ से हैं (बस उन का जो कुछ मतलब व माइने हों वो सही हैं) और नसीहत 
(की बातों को) वो लोग ही माना करते हैं जो कि समझदार हैं (यानी समझदारी यह है कि काम 
की बात में लगे और नुकसान की बातों में न लगे)(07)। 
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आयत न० 08 से 2 
ऐ (मुसलमानों इस तरह दुआ मांगो कि या) हमारे रब हमारे दिलों को न फेरना बाद इसके 
कि आप हम को (सीधा) रास्ता दिखा चुके हैं और हम को अपने पास से (ख़ास) रहमत 
दीजिए (कि सीधे रास्ते पर रहें) बेशक आप बहुत ज्यादा देने वाले हैं(०8) या रब हमारे बेशक 


पाराः 3 


पाराः 3 तिलकर्खुसुलु II6 8-आले इमरान 


आप तमाम लोगों को जमा करने वाले हैं उस दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं (यानी 
कयामत के दिन में और शक न होने की वजह यह है कि उसके आने का अल्लाह तआला ने वादा 
किया हुआ है, और) बेशक अल्लाह तआला वादे के खिलाफ नहीं करते (इसलिए कियामत का 
आना जरूरी है और इस लिए हम को इस की फिक्र है)(09) बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं हरगिज 
काम नहीं आ सकते उनके माल (दौलत) और न उन की औलाद अल्लाह तआला के मुकाबिले 
में जरा भी, और ऐसे लोग दोजख़ का ईंधन होंगे(0) (उन लोगों का हाल ऐसा है) जैसा हाल 
था फिरऔन वालों का और उन से पहले वाले (काफिर) लोगों का, कि उन्होंने हमारी आयतों 
को (यानी ख़बरों और हुक्मों को) झूटा बताया इस पर अल्लाह तआला ने उन की पकड़ की 
उन के गुनाहों की वजह से, और अल्लाह तआला सख्त सज़ा देने वाले हैं(!) (और) इन 
कुफ्र करने वाले लोगों से (यह भी कह दीजिए) कि (तुम यह न समझना कि यह पकड़ सिर्फ 
आख़रत में होगी बल्कि यहां और वहां दोनों जगह बस दुनिया में) जल्दी ही तुम (मुसलमानों के हाथों) 
हराए जाओगे और (आख़रत में) दोज॒ख की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे, और (दोजख) 
बुरा ठिकाना है(१)। 


नोटः- यहां सारी दुनिया के काफिर मुराद नहीं है बल्कि खास उसी वकत और उसी जगह के काफिर 
मुराद हैं जिन से बद्र की जंग में मुकाबिला हुआ था जा कि आगे आता है। 
oi 5 १7} ORES 294१7487 22,» ॥ ६ 9. 
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आयत न० ।3 से ]7 
बेशक तुम्हारे (सबूत के) लिए बड़ी निशानी है दो फौजों (के किस्से) में जो कि आपस में 


5 ८०३.०! 
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(बद्र की लड़ाई में) एक दूसरे से टकराई थीं, एक फौज तो अल्लाह की राह में लड़ती थी 
(यानी मुसलमान जो सामान और गिनती में बहुत कम थे) और दूसरी फौज काफिर लोग थे (और 
काफिर इतने ज्यादा थे कि) अपने आप को खुली आंखों (मुसलमानों से) कई गुना (ज्यादा) देख 
रहे थे (फिर भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जीत दी), और (जीत हार देना अल्लाह ही के 
हाथ में है) अल्लाह तआला अपनी मदद से जिस को चाहते हैं हावी कर देते हैं, (सो) बेशक 
इस (किस्से) में बड़ी सीख (और निशानी) है देखने (यानी समझने) वालों के लिए(3) अच्छी 
लगती है (अक्सर) लोगों को मुहब्बत पसन्द चीजों की (जैसे) औरतें हुई बेटे हुए लगे ढ़ेर हुए 
सोने और चान्दी के निशान लगे हुए घोड़े हुए (या दूसरे) जानवर हुए और खेती हुई, (लेकिन) 
ये सब दुनिया की ज़िन्दगी में काम आने वाली चीज़ें हैं और सदा रहने वाली भलाई (की 
चीज़) तो अल्लाह ही के पास (है जो मीत के बाद काम आएगी जिसके बारे में आगे आता) है(:4) 
आप (इन लोगों से यह) कह दीजिए क्या मैं तुम को ऐसी चीज़ बता दूं जो इन (बताई हुई) 
चीजों से (बहुत ज्यादा) अच्छी हो, (तो सुनो) ऐसे लोगों के लिए जो (अल्लाह तआला से) डरते 
हैं उनके (सच्चे) मालिक के पास ऐसे बाग हैं (यानी जन्नत) जिन के नीचे नहरें बहती हैं उन 
(जन्नतों) में सदा-सदा को रहेंगे (और उनके लिए) ऐसी बीवियां हैं जो (हर तरह से) पाक साफ 
हैं और अल्लाह तआला उन से राजी, और (डरने वालो के लिए ये नेमतें इस लिए कि) अल्लाह 
तआला अच्छी तरह देखते (भालते) हैं बन्दों (के हाल) को(।5) (और ये डरने वाले) ऐसे लोग (हैं) 
जो कहते हैं कि या रब हमारे हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को मुआफ कर 
दीजिए और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए (6) (और वो लोग) बड़े सब्र करने वाले 
हैं और सच्चे हैं और (अल्लाह तआला के) ताबेदार हैं और (नेक कामों में माल के) खर्च करने 
वाले हैं और अखीर रात में (उठ-उठ कर) गुनाहों की मुआफी चाहने वाले हैं(7)। 


नोटः- दुनिया की ये सब रौनकें इन्सान को आजमाने के लिए हैं कि कौन अपने असली मालिक को याद 
रखता है और नेक काम करता है और कौन इनके चक्कर में पड़ कर अपने मालिक को भूल 
जाता है और गुनाहों में पड़ जाता है। 
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आयत न० ।8 से ।9 

गवाही दी है अल्लाह ने (आसमानी किताबों में) इस (बात) की कि सिवाए उस (पाक) जात 
के कोई माबूद होने के लाइक नहीं और फरिशतों ने भी (अपनी तस्बीह में इस की गवाही दी है) 
और (दूसरे) इल्म वालों ने भी (अपनी किताबों व बयानों में इस की गवाही दी है) और (माबूद भी 
वो इस शान के हैं कि हर चीज़ का) ठीक-ठीक इन्तिजाम रखने वाले हैं, (और फिर कहा जाता है 
कि) उनके सिवा कोई माबूद होने के लाइक नहीं वो जबरदस्त (ताकत वाले) हैं हिकमत वाले 
हैं (8) बेशक (सच्चा और पसन्द) दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है, और (इसके 
सच्चा होने में) किताब वालों ने जो मुखालफत की (कि इस को झूटा कहा) तो ऐसी हालत के 
बाद कि उन को (इस्लाम के सच्चा होने का) सबूत पहुंच चुका था सिर्फ एक दूसरे से बढ़ने की 
वजह से (और बड़ा बनने की वजह से इस्लाम को कुबूल नहीं किया बल्कि उल्टा उस को झूटा बताने 
लगे), और जो आदमी अल्लाह तआला के हुक्मों का इनकार करेगा (जैसा उन लोगों ने किया) 
तो बेशक अल्लाह तआला बहुत जल्द उस का हिसाब लेने वाले हैं (और अन्जाम ऐसे आदमी 
का अजाब होगा)(9)। 


नोटः- आख़रत में सिर्फ उसी की नेकियों को तौला जाएगा जो दुनिया में इस्लाम पर रहा हो इस्लाम पर 
न होने की सूरत में किये हुए नेक कामों पर कोई सवाब न होगा। 
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आयत न० 20 से 25 

(इस्लाम के सच्चा साबित हो जाने के बाद) अगर ये लोग आप से (बेबात की) बहस करें 
तो (ऐ पैगम्बर) आप (जवाब में) कह दीजिए कि (तुम मानो या न मानो) मैं तो अपना मुंह ख़ास 
अल्लाह की तरफ कर चुका और जो मेरे पीछे चलने वाले हैं (यानी मुसलमान) वो भी (अपना 
मुंह अल्लाह की तरफ कर चुके यानी हम सब इस्लाम ले आए), और (इस जवाब के बाद) कहिए 
(यानी पूछिए) किताब वालों से और अरब के अनपढ़ (मुशरिक) लोगों से कि क्या तुम भी 
इस्लाम लाते हो, तो अगर वो लोग इस्लाम ले आएं तो वो लोग भी (सीधी) राह पर आ 
जाएंगे, और अगर वो लोग (इससे इसी तरह) मुंह फेरे रक्खें तो (आप इस का भी गम न कीजिए 
क्योंकि) आप के ज़िम्मे सिर्फ (अल्लाह के हुक्मों का) पहुंचा देना है, और (आगे) अल्लाह तआला 
खुद देख (और समझ) लेंगे (अपने) बन्दों को (आप से कोई पूछ ताछ नहीं है)(१०) बेशक जो लोग 
कुफ्र करते हैं अल्लाह तआला की आयतों के साथ (जैसे यहूदी कि इंजील और कुरआन को नहीं 
मानते थे) और कृत्त करते हैं पैग॒म्बरों को (और वो कृत्ल उन के नज़दीक भी) नाहक (और गलत 
होता है) और (ऐसे ही) कत्ल करते हैं ऐसे लोगों को जो अच्छी बातें सिखाते हैं तो ऐसे लोगों 
को एक दर्दनाक सज़ा की ख़बर सुना दीजिए(2!) (और) ये वो लोग हैं कि (इन जुर्मों की वजह 
से) उनके सब (नेक) काम बर्बाद हो गये दुनिया में (भी) और आख़रत में (भी), और (सजा के 
वकत) उन का कोई हिमायत करने वाला (मददगार) न होगा(22) (ए पैगम्बर) क्या आप ने ऐसे 
लोग नहीं देखे जिन को (आसमानी) किताब (यानी तौरेत) का एक (बड़ा) हिस्सा दिया गया (कि 
अगर हिदायत के चाहने वाले होते तो उन के लिए वो काफी था) और इस अल्लाह की किताब की 
तरफ इसी लिए उन को बुलाया भी जाता है कि वो उन के बीच (मजहब के झगड़े का) फैसला 
कर दे फिर (भी) उनमें से कुछ लोग मुंह फेरते हैं बेपरवाई करते हुए (2१) (और) यह (बेपरवाई) 
इस वजह से है कि वो लोग यह कहते हैं (और ये ही उन का ऐतकाद है) कि हम को सिर्फ 
गिनती के थोड़े दिनों तक दोज॒ख़ की आग लगेगी (फिर मुआफी हो जाएगी), और उन को धोके 
में डाल रक्खा है उन की घड़ी हुई बातों ने (जैसे यह धोका कि हम नबी की औलाद हैं इस लिए 
हमारी बख़शिश जरूर हो जाएगी) (१4) सो (इन कुफ्र की बातों की वजह से) उन का क्या (बुरा) हाल 
होगा जब कि हम उन को उस दिन में जमा कर लेंगे जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं, 
और (उस दिन हर आदमी को) अपने किये का पूरा-पूरा बदला मिल जाएगा और ना इन्साफी 
(न होगी यानी बेकुसूर या कुसूर से ज्यादा सज़ा) न होगी(25)। 
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नोटः- जंगे ख़न्दकृ के मीके पर जब मुसलमान बचाव के लिए खाई खोद रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने ईरान जीतने की खुशखबरी सुनाई तो मुनाफिकों ने हंसी उड़ाई कि अपने 
बचाव के लिए तो खाई खोदनी पड़ रही है ईरान जीतेंगे तो उस पर ये आयतें उतरीं और बाद 

में ईरान जीता गया इन आयतों में दुआ मांगने का तरीका भी सिखाया गया है। 


(ऐ पैगम्बर) आप (दुआ में) यह कहिए कि या अल्लाह मालिक तमाम मुल्क के आप 
मुल्क (का जितना हिस्सा चाहे) जिस को चाहें दे देते हैं और जिस (के कब्जे) से चाहें मुल्क (का 
हिस्सा) ले लेते हैं, और जिस को आप चाहते हैं (जीत देकर) इज्जत दे देते हैं और जिस को 
चाहें (हार देकर) जलील कर देते हैं, आप ही के हाथ में है सब भलाई, बेशक आप हर चीज़ 
पर पूरी कुदरत रखते हैं(26) आप (कुछ मीसमों में) रात (के कुछ हिस्से) को दिन में मिला देते 
हैं (जिससे दिन बड़ा होने लगता है) और (कुछ मीसमो में) दिन (के कुछ हिस्से) को रात में मिला 
देते हैं (जिससे रात बढ़ने लगती है) और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकाल लेते हैं 
(जैसे अन्डे से बच्चा) और बेजान चीज़ को जानदार से निकाल लेते हैं (जैसे परिन्दे से अन्डा) 
और आप जिस को चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं(27) मुसलमानों को चाहिए कि (खुले या 
चोरी छुपे दुशमन) काफिरों को दोस्त न बनाएँ मुसलमानों (की दोस्ती) से बढ़ कर (मगर 
इन्सानियत के नाते उनके साथ भलाई करने में हरज नहीं, दोस्ती से मना किया जाता है ताकि इधर के 
राज़ उधर न पहुचे) और जो आदमी ऐसा (काम) करेगा तो अल्लाह से उस का कोई वास्ता 
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नहीं (क्योंकि जिन दो आदमियों में आपस में दुशमनी हो उनमें से एक से दोस्ती करके दूसरे से दोस्ती 
का दावा करना ऐतबार के काबिल नहीं) मगर ऐसी सूरत में (मेल रखने की इजाज़त है) कि तुम 
उन से किसी किस्म का (बड़ा) खतरा रखते हो (वहां नुकसान से बचने की जरूरत है), और 
अल्लाह तआला तुम को अपनी (आलीशान) जात से डराते हैं (कि उससे डर कर उस के हुक्मों 
के खिलाफ मत करो), और अल्लह ही की तरफ लौट कर जाना (है उस वक़्त की सज़ा से डरना 
ज़रूरी) है (28) (ऐ पैगम्बर) आप (उन से) कह दीजिए कि अगर तुम (दिल ही दिल में) छुपा 
रक्खोगे अपने मन की बात या उस को खोल दोगे अल्लाह तआला उस को (हर हाल में) 
जानते हैं, और (इसी की क्या ख़ास बात है) वो तो सब कुछ जानते हैं जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ ज़मीन में है (कोई चीज़ उन से छुपी नहीं), और अल्लह तआला हर चीज़ पर 
कुदरत भी पूरी रखते (हैं सो अगर तुम खुले या छुपे बुरा काम करोगे तो वो तुम को सज़ा दे 
सकते) हैं(29) जिस दिन (ऐसा होगा) कि हर आदमी अपने अच्छे किये हुए कामों को सामने 
लाया हुआ पाएगा और अपने बुरे किये हुए कामों को (भी सामने पाएगा उस दिन) इस बात की 
तमन्ना करेगा कि क्या अच्छा होता जो उस आदमी के और उस दिन के बीच बड़ी दूरी होती 
(ताकि अपने बुरे कामों को न देखना पड़ता), और (तुम से फिर कहा जाता है कि) अल्लाह तआला 
तुम को अपनी (आलीशान) जात से डराते हैं, (और यह डराना इस वजह से है कि) अल्लाह 
तआला बहुत मेहरबान हैं (अपने) बन्दों (के हाल) पर (इसलिए चाहते हैं कि ये डर कर बुराई से 
रूकें और आखरत की सजा से बचें)(30) 

abide , Li pe 3534} [eS Ors ho SS 


pe] Ri 3 Dd SEN ८629 


ONT SHOES ८४ Osa 
आयत न० 3! से 32 

(ऐ पैगम्बर) आप (लोगों से) कह दीजिए कि अगर तुम (अपनी सोच में) अल्लाह तआला 

से मुहब्बत रखते हो (और यह भी चाहते हो कि अल्लाह तआला भी तुम से मुहब्बत करें) तो तुम 
लोग (इसके लिए) मेरे तरीके पर चलो (क्योंकि मैं ये ही सिखाने के लिए भेजा गया हूं, जब ऐसा 
करोगे तो) अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ 
कर देंगे, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले और बड़े महरबान हैं(57) (और) आप 
यह (भी) कह दीजिए कि तुम कहना मानो अल्लाह तआला का (कि असल तो वो ही है) और 
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(कहना मानो) रसूल का (अल्लाह का रसूल होने की वजह से), फिर (इस पर भी) अगर वो लोग 
(आप को मानने से) मुंह फेरें तो (वो लोग सुन लें कि) अल्लाह तआला काफिरों से मुहब्बत नहीं 
करते(३2)। 


नोटः- इससे मालूम हुआ कि रसूल को न मानना भी काुफ्र है। एक हदीस में है कि जिस ने मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कहना माना उसने असल में अल्लाह का कहना माना और जिस 

ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की नाफ्रमानी की उस ने अल्लाह की नाफरमानी की। 
(तफृसीर मजहरी) 
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बेशक अल्लाह तआला ने (पिगम्बरी के लिए) चुना (हजरत) आदम (अलैहिस्सलाम) और (हजरत) 
नूह (अलैहिस्सलाम) को और (हज़रत) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम व उन) की औलाद (में से कुछ) को 
(जैसे हज़रत इस्माईल व हज़रत इसहाक अलैहिमुस्सलाम और बनी इस्राईल में से होने वाले सभी पैगम्बर 
और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माईल की औलाद में से हैं, और इमरान की 
औलाद (में से कुछ) को (इसमें हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम आगये यानी इन हज़रात 
को पैग॒म्बरी के लिए) तमाम दुनिया (के लोगों) पर (चुना गया)(38) कुछ उनमें कुछ की औलाद (हैं 
जैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब हैं इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की औलाद सब) हैं, और 
अल्लाह तआला ख़ूब सुनने वाले खूब जानने वाले (हैं बस जिस को पेग़म्बरी के काबिल समझा 
पैगम्बर बना दिया क्योंकि वो सब की बात सुनते हैं सब का हाल जानते) हैं(34) (और वो वकत भी 
याद कीजिए) जब कि (मरयम अलैहिस्सलाम के बाप) इमरान की बीवी ने (पेट में बच्चा होने की 
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हालत में अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे मैंने मन्नत मानी है आप (की इबादत) के 
लिए इस बच्चे की जो मेरे पेट में है कि वो (अल्लाह के घर की खिदमत के वास्ते) आजाद 
रक्‍्खा जाएगा (और मैं उस को अपने काम में न लाउंगी) सो आप (इस को) मुझ से कुबूल कर 
लीजिए, बेशक आप खूब सुनने वाले खूब जानने वाले (हैं कि मेरी दुआ को सुन रहे हैं और मेरी 
नीयत को जान रहे) हैं(35) फिर जब (उनके) लड़की पैदा हुई (तो उन को दुख हुआ कि यह तो 
बैतुल मुकृद्स की खिदमत के लाइक नहीं यह काम तो मर्दों का है इस लिए दुखी हो कर) कहने लगीं 
कि या रब मेरे यह तो मेरे लड़की पैदा हुई, (अल्लाह तआला कहते हैं कि वो अपनी सोच में 
दुखी थी) जबकि अल्लाह तआला ज्यादा जानते हैं उस (लड़की की शान) को जो उस के यहां 
पैदा हुई, और (किसी तरह भी) वो लड़का (जो उन्होंने चाहा था) उस लड़की के बराबर नहीं (हो 
सकता था बल्कि यह लड़की ही बेहतर है, आगे वो बीबी कहती हैं) और मैंने इस लड़की का नाम 
मरयम रक्खा और मैं इस को और इसकी औलाद को (अगर कभी औलाद हो) आप की पनाह 
(और हिफाजत) में देती हूं शैतान मरदूद से(6) बस उन मरयम (अतैहिस्सलाम) को उनके रब 
ने अच्छे तरीके से कुबूल किया और अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया और (हजरत) जिकरिया 
(अलैहिस्सलाम) को उन का जिम्मेदार बनाया, जब कभी (हजरत) जिकारिया (अलैहिस्सलाम) उन के 
पास (उसी) अच्छे मकान में (जिसमें उन को रक्खा गया था) आते तो उन के पास खाने पीने 
की चीज़ें पाते, (और) यह कहते कि ऐ मरयम ये चीजें तुम्हारे लिए कहां से आई (जब कि 
मकान पर ताला है बाहर से कोई आ जा नहीं सकता), वो कहतीं कि अल्लाह तआला के पास 
(जो छुपा खजाना है उसमें) से आईं, बेशक अल्लाह तआला जिस को चाहते हैं बेहिसाब रोज़ी दे 
देते (हैं जैसे इस मीके पर सिर्फ अपनी महरबानी से बेमेहनत देदी) हैं(37)। 

नोटः- पहले नबियों की शरीअत में एक तरीका इबादत का यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी 

बच्चे को अल्लाह के लिए ख़ास करदें कि उससे दुनिया का कोई काम न लें। 
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आयत न० 38 से 47 
नोटः- हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के कोई औलाद नहीं थी और उन को बुढ़ापा आ गया था जब 
हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम को पालते हुए अजीब निशानियां देखीं तो अपने लिए भी दुआ की। 


इस मौके पर दुआ की (हजरत) जिकरिया (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से, कहा कि मेरे 
रब दीजिए मुझ को खास अपने पास से कोई अच्छी औलाद, बेशक आप बहुत सुनने वाले हैं 
दुआ के(58) बस पुकार कर कहा उन से फ्रिशतों ने जब कि वो इबादत की जगह में खड़े 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह तआला आप को खुशखबरी देते हैं याहया (नाम का बेटा होने) 
की जो ऐसे होंगे कि वो (हजरत) ईसा (अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी) की तस्दीकृ करने वाले होंगे 
और (दूसरे वो दीन के) सरदार होंगे और (तीसरे) अपने जी को (चाहतों से) बहुत रोकने वाले 
होंगे और (चौथे) नबी भी होंगे और (पांचवे) ऊंचे दर्जे के नेक लोगों में से होंगे(३9) (हज़रत) 
जिकरिया (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से) कहा कि या मेरे रब मेरे यहां लड़का किस 
तरह होगा जबकि मुझ को बुढ़ापा आ पहुंचा और मेरी बीवी भी (बुढ़ापे की वजह से) बच्चा 
जनने के काबिल नहीं है, अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि ऐसी हालत में ही लड़का हो 
जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला जो कुछ इरादा करें कर देते हैं(40) उन्होंने कहा या रब (तो 
फिर) मेरे वास्ते कोई निशानी रख दीजिए (जिस से मुझको पता चल जाए कि अब बच्चा रह गया), 
अल्लाह तआला ने कहा कि तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से तीन दिन तक बातें न 
कर सकोगे सिवाए (हाथ या सर के) इशारे के (जब यह निशानी देखो तो समझना घर में उम्मीद 
है), और (उन दिनों में भी अल्लाह का नाम लेने की ताकृत रहेगी सो) अपने रब को (दिल से भी) 
बहुत याद करते रहना और (ज़बान से भी) तस्बीह पढ़ते रहना शाम को भी और सुबह को 
भी(47)। 


नोटः- हज़रत जिकरिया अलैहिस्सलाम का यह सवाल कि बुढ़ापे में बच्चा कैसे होगा किसी शक की वजह 


से नहीं बल्कि यह जानना था कि बुढ़ापा ऐसे ही रहेगा या कुछ बदलाव होगा तो बताया गया कि 
तुम बूढ़े ही रहोगे और तुम्हारे औलाद होगी। 
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आयत न० 42 से 43 

और (उस वकत की बात सुनो) जब कि फरिशतों ने (हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से) कहा 
कि ऐ मरयम बेशक अल्लाह तआला ने तुम को चुन लिया (यानी कुबूल कर लिया है) और 
(सभी नापसन्द बातों से) पाक बनाया है और (इस जमाने की) सारी दुनिया की औरतों के 
मुकाबिले में चुन लिया है(42) (और फृरिशतों ने यह भी कहा कि) ऐ मरयम ताबेदारी करती रहो 
अपने रब की और सजदा (यानी नमाज़ अदा) किया करो और (नमाज में) रूकू (भी) किया करो 

उन लोगों के साथ जो रूकू करने वाले हैं(45)। 


नोटः- कुछ लोग रूकू में पूरा नहीं झुकते यहां बता दिया गया कि पूरा रूकू करने वाले की तरह रूकू 
करना चाहिए। 
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आयत न० 44 से 46 

ये किस्से (जो ऊपर बयान हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन के पता करने का 
कोई वास्ता न था इसलिए) गैब की ख़बरों में से हैं जिन की हम आप के पास वही भेजते (हैं 
जिस के वास्ते से आप ये ख़बरें पता करके दूसरों को बताते) हैं, और (जो लोग हजरत मरयम 
अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे जिस का अख़ीर में लाटरी डालने पर फैसला 
हुआ था) आप उन लोगों के पास न तो उस वक्त मौजूद थे जब कि वो (नाम निकालने के 
लिए) अपने कुलमों को (पानी में) डालते थे (और सूरत नाम निकलने की यह तय पाई थी कि जिस 
का कलम पानी के बहाव के खिलाफ उल्टा बह जाए वो पालने का हकृदार समझा जाए तो इससे यह 
बात तय करनी थी) कि उन सब में कौन आदमी (हजरत) मरयम (अलैहिस्सलाम) को पाले, (बस 


पाराः 3 
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न तो उस वक्त मौजूद थे) और न आप उनके पास उस वक्त मौजूद थे जब कि वो लोग (नाम 
निकलने से पहले इस बारे में) आपस में बहस करते थे (और किसी दूसरे तरीके से आप को इन 
बातों का पता न चल पाना सब जानते हैं बस ऐसी हालत में ये गैब की ख़बरें आप के नबी होने की 
निशानी हैं(44) जब फरिशतों ने (हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम से यह भी) कहा कि ऐ मरयम 
बेशक अल्लाह तआला तुम को खुशखबरी देते हैं एक कलिमा की (िदाइश की) जो अल्लाह की 
तरफ से होगा (यानी एक बच्च पैदा होगा जो बिना बाप का होने की वजह से कलिमतुल्लाह 
कहलाएगा) उस का नाम मसीह ईसा बिन मरयम होगा (वो अल्लाह तआला के नजदीक) आबरू 
वाले होंगे दुनिया में (भी उन को नबी बनाया जाएगा) और आख़रत में (भी अपनी उम्मत के 
मोमिनों की सिफारिश करेंगे) और (अल्लाह तआला के) खास दोस्तों में से होंगे(45) और (मोजिजे 
वाले भी होंगे) लोगों से (दोनों हालत में बराबर) बात करेंगे पालने में (यानी बिल्कुल बचपन में भी) 
और बड़ी उम्र में (भी दोनों बातों में फर्क न होगा) और (ऊंचे दर्जे के) नेक लोगों में से होंगे (46) 


नोटः- हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुशमनों से बचाने के लिए जवानी में ही आसमान पर उठा लिया 
गया था फिर कयामत के नजदीक जमीन पर उतारे जाएंगे इस तरह बड़ी उम्र में बात करना भी 
एक मोजिजा होगा जैसे पालने में बात करना एक मोजिजा है। 
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आयत न० 47 से 5! 
(हजरत) मरयम (अलैहिस्सलाम) बोलीं या रब मेरे किस तरह होगा मेरे बच्चा जब कि 
किसी मर्द ने मुझ को (मिलाप के लिए) हाथ (भी) नहीं लगाया (और बच्चा बिना मर्द के पैदा होता 
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नहीं तो ऐसा क्योंकर होगा या मुझ को निकाह का हुक्म किया जाएगा), अल्लाह तआला ने (जवाब में 
फुरिशतों के वास्ते से) कहा ऐसे ही (बिना मर्द के) होगा (क्योंकि) अल्लाह तआला जो चाहे पैदा 
कर देते हैं (यानी किसी चीज के पैदा होने के लिए सिर्फ उन का चाहना काफी है किसी वास्ते की 
उन को ज़रूरत नहीं, और चाहने का तरीका यह है कि) जब किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं 
तो उस को कह देते हैं कि (मौजूद) होजा बस वो चीज़ (मौजूद) हो जाती है(47) और (ऐ 
मरयम इस मुबारक बच्चे की ये ख़ास बातें होंगी कि) अल्लाह तआला उन को सिखाएंगे (आसमानी) 
किताबें और समझ की बातें और (ख़ास कर) तौरेत और इन्जील(48) और उन को बनी 
इस्राईल की तरफ (पैगम्बर बनाकर) भेजेंगे (और वो कहेंगे) मैं तुम लोगों के पास (अपनी पैगम्बरी 
पर) तुम्हारे रब की तरफ से काफी सबूत लेकर आया हूं वो यह है कि मैं तुम लोगों के 
(यकीन लाने के) लिए गारे से परिन्दे जैसी शकल बनाता हूं फिर उस (बनाई हुई शकल यानी 
मूर्ति) के अन्दर फूंक मार देता हूं जिस से वो (सच मुच का जानदार) परिन्दा बन जाता है 
अल्लाह के हुक्म से (एक मोजिज़ा तो यह हुआ), और मैं अच्छा कर देता हूं जन्म के अन्धे को 
और कोढ़ी को और जिन्दा कर देता हूं मुदो को अल्लाह के हुक्म से (यह दूसरा व तीसरा 
मुजिज्ञा हुआ), और मैं तुम को बता देता हूं जो कुछ अपने घरों में खा(खा कर आ)ते हो और 
जो (घरों में) रख आते हो (यह चौथा मोजिजा हुआ), बेशक इन (बताए मोजिजों) में (मेरे नबी होने 
की) काफी दलील है तुम लोगों के लिए अगर तुम ईमान लाना चाहो(49) और मैं (इसलिए 
आया हूं कि) तसदीकृ करता हूं उस किताब की जो मुझ से पहले (उतारी गई) थी यानी तौरेत 
की और (इसलिए आया हूं कि) तुम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें हलाल कर दूं जो (मूसा 
अलैहिस्सलाम की शरीअत में) तुम पर हराम कर दी गई थीं (सो उन का हराम होना मेरी शरीअत 
में उठ जाएगा) और (मेरा यह काम बिना दलील नहीं बल्कि मैं साबित कर चुका हूं कि) मैं तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफ से (पिगम्बरी की) दलील लेकर आया हूं, बस तुम लोग अल्लाह 
तआला (के हुवमों के खिलाफ करने) से डरो और (दीन के बारे में) मेरा कहना मानो(50) (और 
मेरी दीनी तालीम का सार यह है कि) बेशक अल्लाह तआला मेरे भी रब हैं और तुम्हारे भी रब 
हैं तो तुम लोग उस (रब) की इबादत करो बस ये ही (दीन का) सीधा रास्ता है (जिस पर चल 
कर बख़शिश होती है)(5)। 


नोटः- परिन्दे की शकल बनाना उस शरीअत में जाइज था हमारी शरीअत में मना है। 
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आयत न० 52 से 55 


(इन सब सवूतों के बावजूद भी बनी इस्राईल ने आप की पैगम्बरी का इनकार किया) तो जब 
(हजरत) ईसा (अलैहिस्सलाम) ने उन से इनकार देखा (और इनकार के साथ सताने वाले भी और 
मौके से उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो हवारीयीन कहलाते थे) तो (उन से) आपने कहा कोई ऐसे 
आदमी भी हैं जो (सच्चे दीन में उन दुशमनों के मुकाबिले) मेरे मददगार हो जाएं अल्लाह के 
वास्ते (जिससे दीन के काम में मुझे कोई तकलीफ न पहुंचाए), हवारीयीन बोले कि हम हैं मददगार 
अल्लाह के (दीन के), हम अल्लाह तआला पर ईमान लाए (आपके कहने पर), और आप इस 
बात के गवाह रहिए कि हम (अल्लाह तआला के और आपके) ताबेदार हैं(52) (फिर अल्लाह 
तआला से दुआ की) या रब हमारे हम ईमान लाए उन (हुक्मों) पर जो आपने उतारे और हुक्म 
माना हम ने (इन) रसूल का सो (हमारा ईमान कुबूल करके) हम को उन लोगों के साथ लिख 
लीजिए जो (दीन की) गवाही देने वाले हैं (यानी सच्चे मोमिनों में हमारी भी गिनती कर लीजिए)(53) 
और उन लोगों ने (जो कि बनी इस्राईल में से आप के नबी होने का इनकार करने वाले और सताने 
वाले थे आप को मारने के लिए) चाल चली (बहाने से आप को पकड़ कर फांसी देने के लिए तैयार 
हो गये) और अल्लाह तआला ने (आप को बचाने के लिए) दांव किया (जिस का उन लोगों को 
पता भी न चला कि उन्हीं दुशमनों में से एक आदमी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शकल पर बना 
दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया जिससे वो तो बच गये और हम शकल फांसी 
दिया गया और उन लोगों को इस का पता तक भी न हो सका), और अल्लाह तआला सब दांव 
चलने वालों से अच्छे हैं(54) जब अल्लाह तआला ने (हज़रत ईसा को गरिफृतारी के वक्त परीशान 
देखा तो) कहा कि ऐ ईसा (कुछ गम न करो) बेशक मैं तुम को (अपने वक़्त पर) मौत देने वाला 
हूं (बस इन दुशमनों के हाथों फांसी पर जान देने से बचे रहोगे) और (अब तो) मैं तुम को (सही 
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सलामत) अपनी तरफ (यानी आसमान की तरफ) उठाए लेता हूं और तुम को उन लोगों (के 
इल्जाम) से पाक करने वाला हूं जो (तुम्हारा) इनकार करते हैं और जो लोग तुम्हारा कहना 
मानने वाले हैं उन को कामयाब करने वाला हूं उन लोगों पर जो कि (तुम्हारा) इनकार करने 
वाले हैं कियामत के दिन तक (चाहे इस वक्त ये दुशमन हावी हों मगर जलील रहेंगे, फिर (जब 
कियामत आजाएगी उस वक़्त) मेरी तरफ होगी सब की वापसी तो मैं (उस वक़्त) तुम्हारे (सबके) 
बीच (खुला) फैसला कर दूंगा उन सब बातों में जिन में तुम आपस में झगड़ा करते थे (और 
उन बातों में हज़रत ईसा का मुकृद्दमा भी है)(55)। 


नोटः- हज़रत ईसा को जिन्दा आसमान पर उठा लिया गया फिर कियामत के नजदीक दोबारा दुनिया में 
आएंगे और फिर अपने वक़्त पर मौत पाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से 
उन सब इल्जामों से पाक कर दिया गया जो यहूदी उनके बारे में और उन की मां के बारे में 
कहते थे और आप के दुशमनों को दुनिया में भी रूसवाई हुई और आख़रत में भी रूसवा होंगे। 
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आयत न० 56 से 63 

तो (फैसला यह है कि) जो लोग (इन झगड़ने वालों में) काफिर थे उन को (उनके कुफ़् पर) 
सख्त सजा दूंगा दुनिया में भी (कि वो तो हो चुकी) और आखरत में भी (कि वो बाकी रही), 
और उन लोगों का कोई हिमायती (मददगार) न होगा(56) और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने 
नेक काम किये थे तो उन को अल्लाह तआला उनके (ईमान और नेक कामों के) सवाब देंगे, 
और (काफिरों को सज़ा मिलने की वजह यह है कि) अल्लाह तआला मुहब्बत नहीं रखते (ऐसे) 
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जुल्म करने वालों से (जो अल्लाह तआला या पेगम्बरों का इनकार करें और यह बड़ा जुल्म है 
मुआफी के काबिल नहीं)(57) यह (किस्सा) हम तुम को (वही के वास्ते से) पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं 
जो कि (आपकी पैगम्बरी के) सबूतों में से है और नसीहत की बातों में से है(58) बेशक 
(हजरत) ईसा (अलैहिस्सलाम) की मिसाल अल्लाह तआला के नजदीक ऐसी है जैसे (हज़रत) आदम 
(अलैहिस्सलाम) की मिसाल, कि उन (आदम अलैहिस्सलाम की शकल) को (अल्लाह ने) मिट्टी से 
बनाया फिर उन (की शकल) को हुक्म दिया कि (जानदार) होजा बस वो (जानदार) हो गये 
(आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने बिना मां बाप के पैदा किया और ईसा अलैहिस्सलाम को 
बिना बाप के पैदा किया)(59) यह सच्ची बात (जो ऊपर बताई गई) आप के रब की तरफ से है 
सो आप शक करने वालों में से न हो जाइये(60) बस जो आप से ईसा (अलैहिस्सलाम) के 
बारे में (अब भी) बहस करे आप के पास (सही) इलम आने के बाद तो आप (जवाब में यह) 
कह दीजिए कि (अच्छा अगर दलील से नहीं मानते तो फिर) आ जाओ हम (और तुम) बुला (कर 
जमा कर) लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी 
औरतों को और खुद अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को फिर हम (सब मिलकर) 
मुबाहिला करें (यानी सच्चे दिल से दुआ करें) इस तरह कि अल्लाह की लानत भेजें उन पर जो 
(इस बहस में) गलती पर हों (यानी झूटों पर खुदा का गज़ब पड़े)(6]) बेशक यह (जो कुछ) बयान 
(हुआ) वो ही सच है और कोई माबूद होने के लाइक नहीं सिवाए अल्लाह तआला के, बेशक 
अल्लाह तआला ही जबरदस्त (ताकत वाले) हिकमत वाले हैं(62) फिर (इन सब सबूतों के बाद 
भी) अगर (सच्चाई) कुबूल करने से मुंह मोड़ें तो (आप उन का मुआमला अल्लाह के हवाले कीजिए 
क्योकि) बेशक अल्लाह तआला फसाद करने वालों को अच्छी तरह जानते हैं(65)। 


नोटः- मुबाहिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजरान के ईसाइयों के सामने पेश किया 
गया था जिसमें वो डर कर पीछे हट गये थे अगर मुबाहिला कर लेते तो सब हलाक हो जाते। 
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आयत न० 64 से 68 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप कह दीजिए कि ऐ किताब वालो आओ एक 
ऐसी बात की तरफ जो कि हमारे और तुम्हारे बीच (मुस्लिम होने में) बराबर है (वो) यह (है) 
कि सिवाए अल्लाह तआला के हम किसी और की इबादत न करें और अल्लाह के साथ 
किसी को साझी न करें और हम में से कोई किसी दूसरे को रब न बनाए अल्लाह तआला 
को छोड़ कर, फिर अगर (इसके बाद भी) वो लोग (सच्चाई से) मुंह मोड़ें तो तुम (मुसलमान) 
लोग कह दो कि तुम हमारी इस (बात) के गवाह रहो कि हम तो (इस बात के) मानने वाले हैं 
(अगर तुम न मानो तो तुम जानो)(64) ऐ किताब वालो तुम क्यों बहस करते हो (हज रत) 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में (कि वो यहूदी या ईसाई थे) जब कि तौरेत और इन्जील उन 
के (जमाने के बहुत) बाद उतारी गई (और ये दोनों तरीके उन किताबों के बहुत बाद वजूद में आए 
फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन तरीकों पर किस तरह हो सकते हैं), क्या तुम को इतनी (भी) 
समझ नहीं (65) हां तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो बहस करते ही थे जिस का तुम को 
कुछ पता था (जैसे हज़रत ईसा के बारे में चाहे वो जानकारी अधूरी थी कि मोजिजे को माबूद होने 
का सबूत समझ बैठे) सो ऐसी बात में क्यों बहस करते हो जिस की तुम को असल में 
जानकारी नहीं, और अल्लाह तआला (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को अच्छी तरह) जानते हैं 
और तुम नहीं जानते(66) (और सुनो कि) इब्राहीम (अतैहिस्सलाम) न तो यहूदी थे और न ईसाई 
थे लेकिन सीधे रास्ते वाले (यानी) इस्लाम वाले थे, और मुशरिकों में से (भी) नहीं थे(67) (सो 
यहूदियों व ईसाइयोँ से उन का मज़हबी रिशता नहीं है, हां) बेशक सब लोगों में ज्यादा नज़दीकी 
(हजरत) इब्राहीम के वो लोग थे जिन्होंने (उनके वक्‍त में) उन का कहना माना और ये नबी 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं) और ये ईमान वाले (जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
उम्मत है), और अल्लाह तआला ईमान वालों के रखवाले (हैं कि उन को उन के ईमान का सवाब 
देने वाले) हैं(68) 
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आयत न० 69 से 74 

(मुसलमानो) दिल से चाहते हैं कुछ लोग किताब वालों में से इस बात को कि तुम को 
(सच्चे दीन से) गुमराह करदें, और गुमराह नहीं कर सकते मगर खुद अपने आप को (गुमराही 
व मुसीबत में धकेल रहे हैं) और (वो) इस (बात) की ख़बर नहीं रखते(69) ऐ किताब वालो क्यों 
कुफ्र करते हो अल्लाह तआला की (उन) आयतों के साथ (जो तौरेत और इन्जील में मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का सबूत हैं क्‍योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी 
होने का इनकार करना उन आयतों को झूटा बताना है जो कुफ्र है) जब कि तुम कुबूल करते हो 
(कि वो आयतें अल्लाह की तरफ से हैं)(70) ऐ किताब वालो क्यों मिलाते हो सच में झूट को 
और (क्यों) छुपाते हो सच बात को जब कि तुम जानते हो (कि सच बात छुपा रहे हो यानी यह 
तो और भी बुरा है)(7!) और किताब वालों में से कुछ लोगों ने (आपस में मशवरा करके) कहा 
कि (मुसलमानो को गुमराह करने का एक तरीका यह है कि दिखावे को) ईमान ले आओ इस 
(किताब) पर जो उतारी गई है (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) मुसलमानों पर 
(यानी कुरआन पर) शुरू दिन में (यानी सुबह के वकत) और (फिर) इनकार कर दो आख़ीर दिन 
में (यानी शाम को) शायद (इस चालाकी से कुरआन और इस्लाम के बारे में शक में पड़ कर) वो 
(अपने दीन इस्लाम से) फिर जाएं (और यह सोचें कि जब ये इलम वाले फिर गये तो ज़रूर इन को 
इस में कुछ कमी दिखाई दी होगी)(72) और (आपस में यह भी कहा कि मुसलमानों को दिखावे के 
लिए ईमान लाना और सच्चे दिल से) किसी के सामने (दीन) कुबूल मत करना मगर ऐसे आदमी 
के सामने जो तुम्हारे दीन पर चलता हो (उसके सामने अपने पुराने दीन का इकरार सच्चे दिल से 
करना और मुसलमानों के सामने दिखावे को मुसलमान बने रहना, अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐ नबी) 
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आप कह दीजिए कि (इन चालाकियों से कुछ नहीं होता क्योंकि) बेशक (बन्दों को) जो हिदायत 
(होती) है वो हिदायत अल्लाह की (तरफ से होती) है (बस जिस को अल्लाह हिदायत पर रखना 
चाहे उसे कोई बिचला नहीं सकता और) तुम ऐसी बातें इस जिद में करते हो कि किसी और को 
भी ऐसी चीज़ मिल रही है जैसी तुम को मिली थी (यानी किताब और आसमानी दीन) या वो 
दूसरे लोग तुम पर हावी हो जाएं (इस सच्चे दीन के बारे में जो) तुम्हारे रब के नजदीक (हक्‌ 
है, यानी तुम मुसलमानों से जलते हो कि उन को आसमानी किताब क्यों मिल गई इस लिए मुखालफृत 
करते हो, ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए कि बेशक बड़ाई (और महरबानी) तो अल्लाह के कब्जे में 
है वो जिसे चाहे देदें, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाले हैं (उनके यहां महरबानी की कमी नहीं) 
और खूब जानने वाले (हैं कि किस वक्त किस को देना ठीक है जानते) हैं(73) इसलिए चुन लेते 
हैं अपनी रहमत (व महरबानी) के साथ जिस को चाहें, और अल्लाह तआला बड़ी महरबानी 
वाले हैं (बस इस वक्त मुसलमानों पर महरबानी की तो इसमें जलने की क्या बात है)(74)। 
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आयत न० 75 से 77 

और किताब वालों में से ऐसा आदमी (भी) है कि अगर तुम उस के पास बहुत सा 
माल भी अमानत रख दो तो (वो मांगने के साथ ही) उस को तुम्हारे पास ला रक्खे, और 
उन्हीं में से कुछ वो लोग हैं कि अगर तुम उनके पास एक दीनार (एक रूपया) भी अमानत 
रख दो तो वो भी तुम को अदा न करें (बल्कि अमानत रखने से भी इन्कार करदे) मगर जब 
तक कि तुम (अमानत रख कर) उसके सर पर (बराबर) खड़े रहो (उस वक़्त तो इनकार न करे 
और जहां अलग हुए फिर अदा करना तो क्या अमानत ही से इनकार हो जाए), यह (अमानत का 
अदा न करना) इस वजह से है कि वो लोग कहते हैं कि हम पर किताब वालों के सिवाए 
दूसरों के (माल के) बारे में किसी तरह का गुनाह नहीं (यानी दूसरों का माल चुरा लेना या छीन 


पाराः 3 


पाराः 3 तिलकर्रूसुलु 34 8-आले इमरान 
लेना सब जाइज़ है), और वो लोग अल्लाह तआला पर झूट लगाते हैं (इस काम को जाइज़ कह 
कर) और दिल में वो भी जानते हैं कि अल्लाह तआला ने इस को हलाल नहीं किया ये सिर्फ घड़ी 
हुई बातें) हैं(75) (धोका देने वाले को) गुनाह क्यों न होगा (ज़रूर होगा क्योंकि उसके बारे में हमारे 
ये दो कानून हैं एक यह कि) जो आदमी अपने एहद को पूरा करे (चाहे वो एहद यानी किया हुआ 
वादा अल्लाह तआला से हो या किसी इन्सान से शरीअत की रू से किया हुआ जाइज़ एहद हो) और 
अल्लाह तआला से डरे तो बेशक अल्लाह तआला मुहब्बत रखते हैं ऐसे परहेज़गारों से(76) 
(और दूसरा कानून यह है कि) बेशक जो लोग (दुनिया का) मोल ले लेते हैं बदले में उस एहद 
के जो (उन्होंने) अल्लाह तआला से किया है (जैसे नबियों पर ईमान लाना) और अपनी कृसमों 
के (बदले में जैसे लोगों के हक्‌ के बारे में कसम खा लेना) उन लोगों को कुछ हिस्सा आखरत में 
(वहां की नेमत का) न मिलेगा और न अल्लाह तआला उन से (महरबानी से) बात करेंगे और 
न उन की तरफ (मुहब्बत की नजर से) देखेंगे कियामत के दिन और न उन को (गुनाहों से) 
पाक करेंगे और उन के लिए दर्दनाक सज़ा होगी(77)। 
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आयत न० 78 से 80 

और बेशक इनमें से कुछ (लोग) ऐसे हैं कि टेढ़ा करते हैं अपनी जबानों को किताब 
(पढ़ने) में (यानी उन मे कोई लफ़्ज़ या मतलब गलत मिला देते हैं) ताकि तुम लोग (जो उस को 
सुनो तो) उस (मिलाई हुई चीज़) को (भी) किताब का हिस्सा समझो जब कि वो किताब का 
हिससा नहीं, और (धोका देने के लिए ज़बान से भी) कहते हैं कि यह (लफ़्ज या मतलब) अल्लाह 
तआला की तरफ से है जब कि वो (किसी तरह भी) अल्लाह तआला की तरफ से नहीं है 
(बस वो झूटे हैं, और अल्लाह तआला पर झूट बोलते हैं और वो (अपना झूटा होना दिल में 
खुद भी) जानते हैं(78) किसी इन्सान का यह काम नहीं कि अल्लाह तआला (तो) उस को 


पाराः 3 


पाराः 3 तिलकर्खुसुलु 35 8-आले इमरान 


किताब और (दीन की) समझ और पैगम्बरी दें (जिनमें हर चीज़ शिर्क से रोकने वाली है और) 
फिर वो लोगों से (यूं) कहने लगे कि मेरे बन्दे (यानी मेरी इबादत करने वाले) बन जाओ अल्लाह 
तआला (की तौहीद) को छोड़ कर (यानी पैगम्बर शिर्क की बात नहीं सिखा सकता) लेकिन (वो नबी 
यह तो) कहेगा कि तुम लोग अल्लाह वाले बन जाओ (यानी सिर्फ अल्लाह तआला की इबादत 
करो) इस वजह से कि तुम (अल्लाह की) किताब (दूसरों को भी) सिखाते हो और इस वजह से 
कि (खुद भी इस को) पढ़ते हो (और इस किताब में तौहीद की बात सिखाई गई है)(79) और न 
(वो नबी) यह बात बताएगा कि तुम फरिशतों को और (दूसरे) नबियों को रब बना लो, क्या 
(भला) वो तुम को कुफ्र की बात बताएगा बाद इसके कि तुम (सचमुच या अपनी सोच में) 
मुसलमान हो(80)। 


नोटः- कुछ यहूदियों व ईसाइयों ने कहा था कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) क्या तुम यह 
चाहते हो कि हम तुम्हारी इसी तरह पूजा करने लगें जैसे ईसाई हज़रत ईसा को पूजते हैं आप 
ने कहा अल्लाह की पनाह जो हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करें या दूसरों को 
ऐसा करने के लिए कहें अल्लाह तआला ने हम को इस काम के लिए नहीं भेजा। इस पर ये 
आयतें उतरीं इसमें ईसाइयों के उस दावे का गलत होना भी साबित हो गया जो वो कहते हैं कि 
खुद हजरत ईसा ने हमें सिखाया था कि उन को खुदा मानें। 
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और (वो वक़्त भी याद करो) जब कि अल्लाह तआला ने एहद लिया (नबियों से) कि जो 


पाराः 3 


पाराः 3 तिलकर्खुसुलु 36 8-आले इमरान 
कुछ तुम को किताब और (शरीअत का) इलम दूं (और) फिर तुम्हारे पास कोई (और) पैगम्बर 
आएं जो तस्दीक करने वाले (और मुवाफिक) हों उस (निशानी) के जो तुम्हारे पास (की किताब 
और शरीअत में) है (यानी शरीअत की रू से उस का रसूल होना साबित हो जाए) तो तुम ज़रूर 
उस रसूल (की पैगम्बरी) पर (दिल से) ईमान (भी) लाना और (हाथ पांव से) उस की मदद भी 
करना, (फिर पूछा कि) क्या तुम ने इकरार किया और इस (बात) पर मेरा एहद लिया (और 
हुक्म कुबूल किया), वो बोले कि हमने इकरार किया, (अल्लाह तआला ने) कहा तो (अपने इस 
इकरार पर) गवाह भी रहना (क्योंकि गवाही से फिरने को हर आदमी बुरा समझता है) और मैं (भी) 
इस (बात) पर तुम्हारे साथ गवाहों (यानी ख़बर और इलम रखने वालों) में से हूं(8।) सो जो 
आदमी (उम्मतों में से) फिरेगा (इस एहद से) बाद इस के (कि नबियों तक से एहद लिया गया और 
उम्मतें तो किस गिनती में है) तो ऐसे ही लोग (पूरी) नाफ्रमानी करने वाले (यानी काफिर) हैं(82) 
क्या (दीन इस्लाम से फिर कर) फिर अल्लाह के (इस) दीन के सिवा और किसी तरीके को 
चाहते हैं जब कि अल्लाह तआला (की यह शान है कि उन) के हुक्म के सामने सब सर झुकाए 
हुए हैं जितने आसमानों में (हैं) और (जितने) ज़मीन में हैं (कुछ) खुशी (और मर्जी से) और 
(कुछ) मजबूरी से और (पहली बात तो यह है कि उन की बड़ाई को जानते हुए कोई उन के एहद 
के खिलाफ ही न करे ख़ास कर जब कि सज़ा का भी डर हो क्योंकि) सब अल्लाह ही की तरफ 
(कियामत के दिन) लाए (भी) जाएंगे (और उस वकत नाफ्रमानों को सजा होगी)(83) आप (ऐ मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के बारे में यह) कह दीजिए कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह 
पर और उस (हुक्म) पर जो हम पर उतारा गया और उस (हुक्म) पर जो (हजरत) इब्राहीम व 
इस्माईल व इसहाकृ व याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और याकूब (अलैहिस्सलाम) की औलाद (में जो 
नबी हुए हैं उन) की तरफ भेजा गया और उस (हुक्म व मोजिज़े) पर भी जो (हज़रत) मूसा व 
ईसा (अलैहिमुस्सलाम) और दूसरे नबियों को दिया गया उन के रब की तरफ से (सो हम उन 
सब पर ईमान रखते हैं और ईमान भी ऐसा कि) हम उन (नबियों) में से किसी एक में भी (ईमान 
लाने के बारे में) फर्क नहीं करते (कि किसी पर ईमान रक्खें और किसी पर न रकखें) और हम तो 
अल्लाह ही के ताबेदार हैं (उसने ही दीन हम को बताया हम ने कुबूल किया)(84) और जो आदमी 
इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को अपनाना चाहेगा तो वो (दीन) उस (आदमी) से (अल्लाह 
तआला के नजदीक) कुबूल (व मन्जूर) न होगा और (वो आदमी) आखरत में नुकसान उठाने 
वालों में होगा (यानी बख्शिश न होगी दोजख़ में जाएगा)(85)। 


पाराः 3 
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नोटः- सारे पैगम्बरों का बुनियादी दीन इस्लाम ही है भले ही उनके ज़माने में शरीअत के कुछ हुक्म 
अलग-अलग रहे हों इस जमाने में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन ही 
इस्लाम है और कियामत तक ये ही दीन रहेगा। 
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आयत न० 86 से 9] 
नोटः- कुछ लोग इस्लाम से फिर कर अपने को हिदायत पर समझते रहे और दावा करते कि अल्लाह 
तआला ने अब हम को हिदायत की है। इस बुराई के बारे में कहते हैं कि भलाः- 


अल्लाह तआला ऐसे लोगों को कैसे हिदायत करेंगे जो काफिर हो गये (दिल से) ईमान 
लाने के बाद और (जबान से) यह गवाही देने के बाद कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
रसूल होने के दावे में) सच्चे हैं और इसके बाद कि उन को खुले सबूत (इस्लाम की सच्चाई के) 
पहुंच चुके थे, और अल्लाह तआला ऐसे ना इन्साफ लोगों को हिदायत नहीं किया करते (यानी 
कुफ़् का बेढंगा रास्ता अल्लाह की हिदायत नहीं और ऐसे लोग बेशक गुमराह हैं)(86) ऐसे लोगों की 
सज़ा यह है कि उन पर लानत होती है अल्लाह तआला की भी और फरिशतों की भी और 
(बहुत से) इन्सानों की भी (बस) सब को(87) (और फिर वो लानत भी ऐसी कि) वो सदा-सदा 
को उसी (लानत) में रहेंगे (यानी सदा दोजख़ में रहेंगे और) उन पर से अजाब हल्का भी न होने 
पाएगा और न (दाखिल होने से पहले) उन को (कोई) मोहलत दी जाएगी(88) हां मगर जो लोग 
इस (कुफ्र) के बाद तौबा करलें (यानी मुसलमान हो जाएं) और अपने (दिल) को (भी) संवारें 
(यानी मुनाफिकों की तरह सिर्फ ज़बान से तौबा काफी नहीं) तो बेशक (ऐसों के लिए) अल्लाह 
तआला मुआफ करने वाले रहमत करने वाले हैं(89) बेशक जो लोग काफिर हुए अपने ईमान 
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लाने के बाद फिर बढ़ते रहे कुफ्र में (यानी ईमान नहीं लाए) उन की तौबा (जो कि और गुनाहों 
से करते हैं) बिल्कुल भी कुबूल न होगी (ईमान न होने की वजह से) और ऐसे लोग (इस तीबा के 
बाद भी उसी तरह) पक्के गुमराह हैं(9०) बेशक जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत 
में मर भी गये सो उनमें से किसी का ज़मीन भर सोना भी (जुर्माने में) न लिया जाएगा चाहे 
वो बदले में उस को देना भी चाहे (और बे दिये तो कौन पूछता है), उन लोगों को दर्दनाक 
सज़ा होगी और उनके हिमायती (व मददगार) भी न होंगे(9।)। 
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आयत न० 92 से 95 

(ऐ मुसलमानो) तुम पूरी भलाई (यानी बड़े सवाब) को कभी ना पा सकोगे जब तक कि 
अपनी (बहुत) प्यारी चीज़ को (अल्लाह के रास्ते में) खर्च न करोगे, और (यूं जो कुछ भी खर्च 
करोगे (चाहे वो चीज़ प्यारी न हो) अल्लाह तआला उस को अच्छी तरह जानते हैं (सवाब तो उस 
पर भी देंगे लेकिन पूरा सवाब पाने का वो ही तरीका है)(१2) सब खाने की चीजें (जो मुसलमानों के 
लिए हलाल हैं) तौरेत के नाज़िल होने से पहले बनी इस्राईल पर (भी) हलाल थीं सिवाए उस 
चीज़ के जिस को (हज़रत) इस्राईल (यानी याकूब अलैहिस्सलाम) ने (एक खास वजह से) अपने 
ऊपर हराम कर लिया था (और वो फिर उन की औलाद में भी हराम चला आया तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के वक्त से उन के हराम होने का दावा कब सही हो सकता है, और अगर अब भी नहीं 
मानते तो ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन से) कह दीजिए कि (अच्छा तो) फिर तरेत 
लाओ फिर उस को पढ़ो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो (तो उस में कोई आयत इस बारे में 
निकाल दो बस उस में न दिखा सके तो झूटे साबित हुए)(१३) सो जो आदमी इस (झूट के साबित 
हो जाने) के बाद (भी) अल्लाह तआला पर झूट बात का इल्जाम लगाए (जाए कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से ऊंट के गोश्त को हराम किया है) तो ऐसे लोग 
बड़े बेइन्साफृ हैं(१4) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने सच कह दिया तो (अब) तुम 
(को चाहिए कि कुरआन की सच्चाई के सबूत के वाद) इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) के दीन (यानी इस्लाम) 
पर चलो जिसमें ज़रा कमी नहीं और वो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) मुशरिक न थे(9४)। 


नोटः- हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बीमारी में मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआला मुझ को 
सहत दें तो जो चीज मुझे सबसे प्यारी है उसे छोड़ दूंगा। वो ठीक हो गये और आप को ऊंट 
का गोश्त सब से ज्यादा पसन्द था तो आपने उस को छोड़ दिया मगर ऐसी मन्नत मानना हमारी 
शरीअत में जाइज नहीं। 
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आयत न० 96 से 97 

बेशक सबसे पहला घर जो लोगों (की इबादत) के लिए (अल्लाह के हुक्म से) बनाया गया 
वो (खाना काबा) है जो कि मक्का (शहर) में है (जो) बरकतों वाला (है क्‍योंकि उसमें दीन का 
नफा यानी सवाब) है और (खास इबादत जैसे नमाज़ का रूख बताने में) दुनिया भर के लोगों को 
राह दिखाने वाला (है मतलब यह है कि हज वहां होता है और नमाज़ का सवाब हदीस की रू से 
वहां बहुत ज्यादा होता है दीनी बरकत तो यह हुई और राह दिखाना यह है कि जो वहां नहीं हैं उन 
को इस मकान के वास्ते से नमाज़ के रूख़ का पता चलता) है(१6) इस (खाना काबा) में (कुछ) खुली 
निशानियां (इसकी बड़ाई व बरकत की मौजूद) हैं (जिनमें से एक निशानी) मकामे इब्राहीम है और 
जो आदमी इस (की हदों) में दाखिल हो जाए वो (शरीअत की रू से) अमन पा जाता है (यहां तक 
कि वहां किसी को सज़ा भी नहीं देनी चाहिए बल्कि बाहर आने का इन्तिज़ञार करें, और अल्लाह के 
(खुश करने के) वास्ते (उन) लोगों के ज़िम्मे इस मकान का हज करना (फर्ज) है जो ताकत 
रखते हों वहां तक (पहुंचने) के सफर की, और जो आदमी (अल्लाह के हुक्म का) इनकार करे तो 
(अल्लाह तआला का क्या नुकसान क्योंकि) अल्लाह तआला सारे दुनिया वालों से बेपरवा (हैं किसी के न 
मानने पर उन का कोई काम अटकता नहीं बल्कि खुद इनकार करने वाले ही नुकसान उठाने वाले) हैं(97)। 
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पाराः 4 


पाराः 4 लनतना ]4] 8-आले इमरान 
आयत न० 98 से ]03 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (इन किताब वालों से) कह दीजिए कि ऐ किताब 
वालो तुम (इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाने के बाद) क्यों इनकार करते हो अल्लाह तआला के 
हुक्मों का (इसमें दीन की सब बातें आ गईं) जब कि अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की 
ख़बर (है क्या तुम को इससे भी डर नहीं लगता) है(98) (और यह भी) कह दीजिए कि ऐ किताब 
वालो क्यों रोकते हो अल्लाह की राह (यानी उसके सच्चे दीन) से ऐसे आदमी को जो (उस दीन 
के सच्चा होने पर) ईमान ला चुका इस तरह से कि कमी (की बातें) तलाश करते हो उस राह 
के अन्दर पैदा करने के लिए (जैसा कि मुसलमानों के दो गिरहों में झगड़ा कराने की कोशिश करना 
कि जिससे दीन से दूरी पैदा हो जाए) जब कि तुम खुद भी (इस हरकत के बुरा होने की) ख़बर 
रखते हो, और अल्लाह तआला तुम्हारे कामों से अन्जान नहीं (वक्त आने पर इस की सज्‌ 
देगे)(99) ऐ ईमान वालो अगर तुम कहना मानोगे किताब वालों में से किसी गिरोह का तो वो 
लोग तुम्हारे ईमान लाने के बाद (ऐतकाद या अमल से) तुम को काफिर बना देंगे(00) और 
(भला) तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो जब कि (कुफ्र को रोकने के पूरे सामान जमा हैं क्‍योंकि) तुम 
को अल्लाह तआला के हुक्म (कुरआन में) पढ़ कर सुनाए जाते हैं और (फिर) अल्लाह के 
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम में मौजूद हैं, और (याद रक्‍्खो कि) जो आदमी अल्लाह 
तआला का साथ मजबूती से थामता है (यानी ईमान पर पूरा जमा रहता है) तो (ऐसा आदमी) 
जरूर सीधे रास्ते तक पहुंचा दिया जाता (है यानी वो सीधे रास्ते पर होता) है(:02) ऐ ईमान 
वालो अल्लाह तआला से (ऐसा) डरा करो जैसा उससे डरना चाहिए (यानी शिर्क व कुफ्र की 
तरह सभी गुनाहों से भी बचा करो और बिना शरई वजह के लड़ना गुनाह है तो उससे बचना भी फर्ज 
है) और सिवाए (पूरे) इस्लाम के और किसी हालत पर जान न देना (यानी मरते दम तक पूरे 
इस्लाम पर जमे रहना)(02) और मजबूत पकड़े रहो अल्लाह तआला के सिलसिले को (यानी 
दीन की बातों के मजबूती से पाबन्द रहो) इस तरह कि आपस में सब एक भी रहो और आपस 
में फूट मत डालो, और तुम पर जो अल्लाह तआला का इनआम (हुआ) है उस को याद करो 
(कि एक वकत था) जब कि तुम (आपस में एक दूसरे के) दुशमन थे (यानी इस्लाम लाने से पहले) 
बस अल्लाह तआला ने (अब) तुम्हारे दिलों में (एक दूसरे की) मुहब्बत डाल दी तो तुम अल्लाह 
तआला के (इस) इनआम (दिलों की मुहब्बत) से (अब) आपस में भाई-भाई (की तरह) हो गये, 
और (एक इनआम जो असल है यह कि) तुम लोग (बिल्कुल) दोज़ख़ के गढ़े के किनारे (ही) पर 
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खड़े थे (यानी काफिर होने की वजह से दोज़ख़ के इतने पास कि बस मरने की देर थी) तो इस 
(गढ़े) से अल्लाह तआला ने तुम्हारी जान बचाई (यानी इस्लाम नसीब किया जिससे जहन्नम से 
बचाया), इसी तरह अल्लाह तआला तुम लोगों को अपने (और) हुक्मों को (भी) बयान करके 
बतलाते हैं ताकि तुम लोग (सीधे) रास्ते पर काइम रहो(05)। 


नोटः- अन्सारे मदीना के दो बड़े कृबीले ओस व ख़ज़रज थे जिनमें पुरानी दुशमनी थी इस्लाम लाने के 
बाद वो भाई-भाई हो गये यहूदियों ने उन्हें फिर से आपस में लड़ाने की कोशिश की हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तो उन के पास गये और समझाया कि क्या अन्धेर है 
मेरे होते हुए फिर मुसलमान होने और आपस में एक होने के बाद यह क्या जहालत है क्या तुम 
उसी हालत में कुफ्र की तरफ लौटना चाहते हो सब संभल गये और समझा कि यह शीतानी 
हरकत थी और एक दूसरे को गले लगा कर बहुत रोए और तौबा की इस किस्से में ये 
आयतें उतरीं। 
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आयत न० ।04 से ।]0 
और तुम में एक जमात ऐसी होना ज़रूरी है कि (और लोगों को भी) भलाई की तरफ 
बुलाया करें और नेक कामों के करने को कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे 
लोग (आखरत में सवाब से) पूरे कामयाब होगे(:04) और तुम लोग उन लोगों की तरह मत हो 
जाना जिन्होंने (दीन में) आपस में फूट डाली और आपस में झगड़ा किया उन के पास खुले 
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हुक्म पहुंचने के बाद (मतलब यह कि यहूदियों और ईसाईयों की तरह मत बनो), और उन लोगों 
के लिए (कयामत के दिन) बड़ी सज़ा होगी(:05) उस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे और कुछ 
चेहरे काले (सियाह) होंगे तो जिन के चेहरे काले हो गये होंगे उन से कहा जाएगा क्या तुम 
(ही) लोग काफिर हुए थे अपने ईमान लाने के बाद तो (अब) अपने कुफ्र की वजह से सजा 
का मज़ा चक्खो(06) और (दूसरी तरफ) जिन (लोगों) के चेहरे चमकते होंगे वो अल्लाह की 
रहमत (यानी जन्नत) में (दाखिल) होंगे, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेगे(07) ये (जो ऊपर बयान 
हुई) अल्लाह तआला की आयतें हैं जो ठीक-ठीक हम तुम को पढ़ कर सुनाते हैं, और 
अल्लाह तआला लोगों पर जुल्म करना नहीं चाहते (बस जो कुछ किसी के लिए इनआम या सजा 
रक्खी है वो सही है)(08) और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (है बस 
जब वो मालिक हैं तो सब के ज़िम्मे उन का हुक्म मानना जरूरी) है, और (किसी दूसरे के बस में 
कुछ न होगा बल्कि) अल्लाह की तरफ सब मुकदमे लाए जाएंगे(09) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत) तुम लोग (सब मज़हब वालों से) अच्छी जमाअत हो जो (आम) लोगों (को 
हिदायत का नफा पहुंचाने) के लिए भेजी गई हो (और) तुम लोग नेक कामों को बताते हो और 
बुरी बातों से रोकते हो और (खुद भी) अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो (यहां अल्लाह पर 
ईमान लाने में उन सभी बातों पर यकीन रखना है जो अल्लाह की तरफ से बताई गई हैं), ओर 
अगर किताब वाले (भी जो तुम से मुखालफृत कर रहे हैं तुम्हारी तरह) ईमान ले आते तो उन के 
लिए ज्यादा अच्छा होता (कि वो भी इसी अच्छी जमाअत में मिल जाते, मगर वो सब मुसलमान न 
हुए बल्कि) उनमें से कुछ तो मुसलमान हैं (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान 
लाकर इस्लाम में दाखिल हो गये) और ज्यादा हिस्सा उनमें काफिर हैं (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और उन की अच्छी उम्मत में शामिल नहीं हुए)(20)। 


नोटः- इस उम्मत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है कि इस उम्मत में 
कियामत तक एक ऐसी जमाअत काइम रहेगी जो नेक कामों की नसीहत और बुरी बातों से 
रोकने की जिम्मेदारी पर काइम रहेगी। 
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(मुसलमानो) वो (किताब वाले) तुम को कोई (बड़ा) नुकृसान न पहुंचा सकेंगे सिवाए थोड़ी 

सी तकलीफ के (यानी जबानी बुरा भला कह कर दिल दुखाना, और अगर वो (इससे ज्यादा की 
हिम्मत करें और) तुम से जंग करें तो तुम को पीठ दिखा कर भाग जाएंगे फिर किसी तरफ से 
उन की मदद भी न होगी(77) छाप दी गई उन पर रूसवाई जहां कहीं भी पाए जाएंगे मगर 
हां (दो वास्तों से वो इस रूसवाई से बच सकते हैं) एक तो अल्लाह की तरफ के वास्ते से (जैसे 
बूढ़ों, बच्चों व औरतों पर हाथ उठाने की मनाही है और जो आदमी अपने मज़हब के हिसाब से 
इबादत में लगा रहता हो मुसलमानों से न लड़ता हो) और एक इन्सानों की तरफ के वास्ते से 
(जैसे जंग की सुलह और समझौता जो मुसलमानों के साथ हो जाए) और हकदार हो गये (ये लोग) 
अल्लाह तआला के गुस्से के और जमा दी गई उन पर बुज़दिली (कि दिलों में हौसला न रहा), 
यह (रूसवाई और अल्लाह का गुस्सा) इस वजह से हुआ कि वो लोग अल्लाह तआला के हुक्मों 
का इनकार करते थे और कृत्ल कर दिया करते थे पैगम्बरां को (इस तरह से कि वो कृत्ल खुद 
उन के नजदीक भी) नाहक (होता था, और) यह (रूसवाई व गुस्सा) इस वजह से भी हुआ कि 
उन्होंने कहना न माना और (ताबेदारी की) हद से निकल-निकल जाते थे(72) (लेकिन) ये 
(किताब वाले) सब बराबर नहीं, (बल्कि) उन (ही) किताब वालों में वो लोग भी हैं जो (दीन के) 
सीधे रास्ते पर हैं (और) अल्लाह की आयतें (यानी कुरआन) रात के वक़्तों में पढ़ते हैं और 
वो नमाज़ भी पढ़ते हैं(8) (और ये लोग) अल्लाह पर और कयामत के दिन पर (पूरा-पूरा) 
ईमान रखते हैं और (दूसरों को भी) नेक काम बताते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और 
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नेक कामों में दौड़ते हैं, और ये लोग (अल्लाह के यहां) बड़े नेक लोगों में (गिने जाते) हैं(4) 
और ये लोग जो नेक काम करेंगे वो बर्बाद न होंगे (यानी उन का सवाब पूरा-पूरा मिलेगा, और 
अल्लाह तआला परहेज़गार लोगों को अच्छी तरह जानते हैं(25) बेशक जो लोग काफिर रहे 
बिल्कुल भी उन के काम न आएंगे उन के माल और न औलाद अल्लाह तआला के (अज़ाब 
के) मुकाबिले में जरा भी, और वो लोग दोज़खी हैं, (और) वो सदा-सदा उसी में रहेंगे (कभी 
छुटकारा न होगा)(6) वो (काफिर) जो कुछ खर्च करते हैं इस दुनिया की जिन्दगी में उस की 
हालत (बर्बाद होने में) ऐसी है जैसे एक हवा हो जिसमें तेज़ सर्दी (यानी पाला) हो (और) वो 
लग जाए ऐसे लोगों की खेती को जिन्होंने (बद दीनी से) अपना नुकसान कर रक्खा हो बस 
वो (इवा) उस (खेती) को बर्बाद कर डाले (इसी तरह उन लोगों का खर्च करना आख़रत में सब 
बर्बाद है), और (इस बर्बाद करने में) अल्लाह तआला ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया लेकिन 
वो खुद (कुफ़् करके जो कुबूल होने में रूकावट है) अपने आप को नुक्सान पहुंचा रहे थे (न वो 
कुफ् करते न उनके खैर खैरात बर्बाद होते)(7)। 


का 9 59 9५५८५ 2.2 G7 2397) 


१ दर G 27 (६ कई 22227, ~ हद RR (६६ | 

५ ५5.॥ ४०५७४ ०८ YEE ००५ ५४ sss SU sve Sal EEN 
7222277 ® Fe Kg » RE Ee ८ je 5292992522 Ls DE 

Ys Sb ७८५५ हि YANO YBNI ००७)३०-० BS bs 2५०७४ (2 

2 2 


Kon 52 9८८ ¢; ~ #5 2५ ie 42०93 न 2 
FE 96 KE 9 54 ASU Goss Fi 6292४ 
4८८5 LOSES OSB OG EE HO En 52 BB ८5 GE 

६ pf ~ « PE »9 4242 pe i EE) ~ ३ 
Cy HOES SANS SHS SES Shogo ७:४६ २८ SS 257 Bas 


DESDE Yd 


(9 2 , 


आयत न० ।8 से ।20 
ऐ ईमान वालो अपने (लोगों के) सिवा (दूसरे मज़हब वालों में से) किसी को (गहरा और) 
राजदार (दोस्त) मत बनाओ (क्योंकि) वो लोग तुम्हारे साथ फसाद करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ते, (और दिल से भी) तुम्हारे (दीन दुनिया के) नुकसान की तमन्ना रखते हैं (दिलों में तुम्हारी 
तरफ से इतनी नफरत भरी है कि कभी-कभी वो) नफरत (बात चीत में) उन के मुंह से निकल 
जाती है और जितनी उनके दिलों में छुपी है वो तो कहीं ज्यादा है, (बस) हम (उन की दुशमनी 
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की) निशानियां तुम्हारे सामने खोल चुके अगर तुम समझ रखते हो (तो इन निशानियों से पहचान 
लो)(:8) देखो तुम (तो) ऐसे हो उन लोगों से मुहब्बत (का बरताव) रखते हो और ये लोग 
तुम से असल में मुहब्बत नहीं रखते (न दिल से न बरताव से) जब कि तुम सभी (आसमानी) 
किताबों पर ईमान रखते हो (इसमें उन की किताबें भी है, और वो तुम्हारी किताब यानी कुरआन पर 
ईमान नहीं रखते), और (तुम उनके दिखावे के ईमान से शक न करना कि वो भी तो हमारी किताब 
पर ईमान रखते हैं क्योंकि) ये लोग जब तुम से मिलते हैं (सिर्फ तुम्हारे दिखाने को) कह देते हैं 
कि हम ईमान ले आए और जब (तुम से) अलग होते हैं तो तुम पर मारे गुस्से के अपनी 
उंगलियां चबाते हैं, आप (उन से) कह दीजिए कि तुम मर रहो अपने गुस्से में (यानी अगर तुम 
मर भी जाओ तब भी मुराद पूरी न होगी), बेशक अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते हैं दिलों 
की बातों (को इस लिए उन के दिल की हालत बता दी है तुम) को(9) (उन का यह हाल है कि) 
अगर तुम को कोई भलाई मिल जाए (जैसे आपसी मेल हो, या दूसरों पर जीत हो जाए) तो उन 
को बुरा लगता (है जिस की वजह तुम से जलना) है, और अगर तुम को कोई नुकसान पहुंचे 
तो उससे (बड़े) खुश होते हैं, और (ये जब इतना जलते हैं तो यह न समझो कि तुम को सता 
पाएंगे) अगर तुम सब्र और परहेज़गारी के साथ रहो तो इन लोगों की चाल तुम को ज़रा भी 
नुकसान न पहुंचा सकेगी, (दुनिया में तो वो नाकाम होंगे और आख़रत में दोज़॒ख़ की सज़ा होगी 
क्योंकि) अल्लाह तआला उनके कामों को (अपनी कुदरत के) घेरे में लिए हुए हैं (कोई काम हम 
से छुपा नहीं इसलिए वहां सज़ा से बचने के लिए किसी बहाने की गुन्जाइश नहीं)(20) 


नोटः- मदीने के आसपास जो यहूदी कृबीले आबाद थे उनमें और अन्सारे मदीना में दोस्ती थी अन्सार 
के मुसलमान होने के बाद यहूदी दिल में उन से नफरत रखने लगे और उन को नुकसान 
पहुंचाने की चालें चलने लगे और दिखावे को दोस्त बने रहे जबकि अन्सारे मदीना उन को उसी 
तरह दोस्त समझते और मुहब्बत रखते थे यहां उन मुसलमानों को उन यहूदियों से होशियार रहने 
की नसीहत की गई है। 
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आयत न० 2] से 29 
नोटः- इन आयतों में जंगे उहद का जिक्र करते हुए मुसलमानों को कुछ नसीहतें की गई हैं:- 


और (वो वक्त भी याद कीजिए) जब कि आप सुबह के वक्त (जंग के दिन से पहले) अपने 
घर से इसलिए निकले (कि) मुसलमानों को (काफ्रों से) जंग करने के लिए (सही) मोर्चों पर 
जमा(ने के लिए तैयार कर)रहे थे (फिर उसी राय के हिसाब से सब को मोर्चो पर जमा दिया), और 
अल्लाह तआला (उस वक्त की बातें) सब सुन रहे थे (और उस वक़्त के हालात) सब जान रहे 
थे(:22) (इसी के साथ यह किस्सा भी हुआ कि) तुम (मुसलमानों) में से दो जमाअतों ने (यानी बनी 
हारसा और बनी सलमा के क॒बीलों ने) दिल में सोचा कि हिम्मत हार दें (और हम भी मुनाफिकों 
की तरह अपने घर जा बैठे) और अल्लाह तआला तो उन (दोनों जमाअतों) का मददगार था (भला 
उन को कब हिम्मत हारने देता बस अल्लाह तआला ने उन्हें इस इरादे पर चलने से बचाया), और 
मुसलमानो को तो बस अल्लाह तआला ही पर भरोसा करना (चाहिए और ऐसी कम हिम्मती 
कभी न करनी) चाहिए(22) और अल्लाह तआला ने (तो ऐसी हालत में) तुम को (जंगे) बद्र में 
कामयाब किया जब कि तुम बेसरोसामान थे (क्योंकि आदमी भी काफिरों के मुकाबिले कम और 
हथियार भी बहुत कम थे) सो (क्योंकि यह कामयाबी तकवे यानी अल्लाह से डरने की वजह से थी 
जिसमें जमे रहना सब्र करना भी दाखिल है तो तुम को चाहिए आगे भी) अल्लाह तआला से डरते 
रहा करो ताकि तुम (इस मदद की नेमत का) शुक्र अदा करो(23) (जंगे ब्र में अल्लाह तआला 
की यह मदद उस वकत हुई थी) जब कि (ए पैगम्बर) आप मुसलमानों से यह कह रहे थे कि 
क्या तुम को (दिल की हिम्मत के लिए) यह बात काफी न होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 
करे तीन हज़ार फरिशतों से जो (इसी काम के लिए आसमान से) उतारे जाएं (जिससे पता चला 
कि बड़े दर्जे के फरिशते होंगे वर्ना जो पहले से ज़मीन पर मौजूद थे उन से भी यह काम लिया जा 
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सकता था)(24) हां क्यों नहीं (काफी होगा और मुकाबिले के वकत) अगर जमे रहोगे और अल्लाह 
से डरते रहोगे (यानी कोई बात हुक्म के खिलाफ न करोगे) और वो लोग तुम पर अचानक हमला 
कर दें (जिसमें कहीं से मदद पहुंचना मुश्किल होता है) तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा पांच 
हजार फरिशतों से जो एक ख़ास अन्दाज के बनाए हुए होंगे(25) और अल्लाह तआला ने 
यह मदद सिर्फ इस लिए की ताकि तुम्हारे लिए (जीत की) खुशखबरी हो और तुम्हारे दिलों को 
इससे तसल्ली हो जाए, (वर्ना) मदद (और जीत) तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो कि 
जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (कि वैसे भी जीत दे सकते हैं लेकिन) हिकमत वाले (भी हैं जैसे सामान 
जीत के लिए जरूरी समझते हैं वैसे ही सामान पैदा कर देते) हैं(26) (और जंगे बद्र में यह मदद 
और जीत इस लिए दी गई) ताकि काफिरों में से एक गिरोह को खत्म कर दे (जैसा कि इस जंग 
में काफिरों के सत्तर सरदार मारे गये) या उन (में से कुछ) को जलील (व रूसवा) करदे फिर वो 
नाकाम लौट जाएं (और ये ही जंग का अन्जाम हुआ कि सत्तर पकड़े गये और बाकी जान बचा कर 
सागे)(27) आप का (ऐ पैगम्बर किसी के मुसलमान होने या काफिर रहने में) कोई दखल नहीं 
अल्लाह तआला उन को (अपनी रहमत से) या तो तौबा (यानी इस्लाम) की तौफीकृ दें और या 
उन को (दुनिया ही में) कोई सज़ा दें (और यह दुनिया में सज़ा कुछ गलत भी नहीं) क्योंकि वो 
जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं(।28) और अल्लाह ही मालिक है जो कुछ आसमानों और जो कुछ 
जमीन में है, वो जिस को चाहे मुआफ करें (यानी इस्लाम नसीब कर दें) और जिस को चाहे 
अज़ाब दें (यानी इस्लाम नसीब न हो), और अल्लाह तआला तो बड़े मुआफ करने वाले (और) 
बड़े रहमत करने वाले हैं(29)। 
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आयत न० 30 से ।3] 

ऐ ईमान वालों सूद मत खाओ (यानी मत लो असल से) कई गुना ज्यादा (करके) और 
अल्लाह तआला से डरो उम्मीद है कि तुम कामयाब (हो यानी दोज़ख़ से छुटकारा मिले और 
जन्नत नसीब) हो(30) और उस आग से बचो जो (असल में) काफ्रों के लिए तैयार की गई 
है (और आग से बचने की सूरत यह है कि सूद जैसे हराम कामों से बचो) (32)। 
नोटः- सूद ज्यादा मत खाओ का मतलब यह नहीं कि कम लेना जाइज़ है, हराम तो हर सूरत में है 
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जैसा कि दूसरी आयतों में आया है बल्कि मतलब यह है कि वो लेते लेते ज्यादा ही हो जाता है। 
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आयत न० ।32 से ।38 

और (खुशी से) कहा मानो अल्लाह का और (उसके) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का 
उम्मीद है कि तुम पर रहम हो (यानी कियामत में)(32) और दीड़ो बख़शिश की तरफ जो 
तुम्हारे रब की तरफ से (नसीब) हो और (दौड़ो) जन्नत की तरफ (मतलब यह है कि ऐसे नेक 
काम करो कि जिससे अल्लाह तआला तुम्हारी बख़शिश करदें और तुम को जन्नत मिले, और वो जन्नत 
ऐसी है) जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे सब आसमान और जमीन (उसमें समा जाएं और) वो 
तैयार की गई है (उन) अल्लाह से डरने वालों के लिए(35) जो (ऐसे लोग हैं कि नेक कामों में) 
खर्च करते हैं (हर हाल में) खुशहाली में (भी) और तंगी में (भी) और (जो) गुस्से के पी जाने 
वाले और लोगों (की गलतियों) को मुआफ करने वाले हैं, और अल्लाह तआला ऐसे नेक लोगों 
से (जिनमें ये आदतें हों) मुहब्बत रखते हैं(।54) और (दूसरे दर्जे के मुसलमान) ऐसे लोग (हैं) कि 
जब कोई खुला गुनाह या (बुरा काम करके) अपनी जान का नुकृसान करते हैं तो (फौरन) 
अल्लाह तआला (की शान और सज़ा) को याद कर लेते हैं फिर अपने गुनाहों की मुआफी 
मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाहों को मुआफ करता हो, और वो 
लोग अपने (बुरे) काम पर जानते बूझते हट नहीं करते(55) उन लोगों का बदला बख़शिश है 
उनके रब की तरफ से और (जन्नत के) ऐसे बाग हैं कि उनके (पेड़ों और मकानों के) नीचे से 
नहरें बहती होंगी और वो उन में सदा-सदा रहने वाले होंगे, और (यह कैसा) अच्छा बदला है 


(नेक) काम करने वालों का(।36) बेशक तुम से पहले (ज़मानों में) अलग-अलग राह वाले हो 
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चुके हैं तो तुम ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि (पैगम्बरों को) झुटलाने वालों का कैसा 
अन्जाम हुआ (यानी हलाक व बर्बाद हुए)(37) यह बयान काफी है सभी लोगों के लिए (कि 
अगर सोचें तो इससे सबक ले सकते हैं, और हिदायत और नसीहत है ख़ास अल्लाह से डरने 
वालों के लिए(58)। 
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आयत न० ।39 से ।43 
नोटः- जंगे उहद के मौके पर थोड़ी देर की हार देख कर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
शहादत की झूटी ख़बर सुन कर कुछ मुसलमानों का मैदान छोड़ देना फिर उस पर बहुत 
अफसोस और गम करना इस पर उन की तसल्ली के लिए ये आयतें उतरीं:- 


और तुम (अगर इस वकत हार गये तो क्या हुआ) हिम्मत मत हारो और ग़म न करो 
और (आख़िर) तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम पूरे मोमिन हो(।39) अगर तुम को (इस वक्त) 
चोट पहुंची है तो उन (दुशमनों) को भी ऐसी ही चोट पहुंच चुकी है (यानी जंगे बद्र में), और 
(हमारा तरीका यह है कि) हम इन दिनों को (यानी हार जीत के जमाने को) लोगों के बीच अदलते 
बदलते रहते हैं (यानी कभी एक कौम को हावी कर दिया कभी दूसरी को) ताकि अल्लाह तआला 
ईमान वालों को जांच लें (क्योंकि मुसीबत के वक्त सच्चे और नेक का इम्तिहान हो जाता है) और 
तुम में कुछ को शहीद बनाना था, और अल्लाह तआला जुल्म (कुफ्र व शिर्क) करने वलों से 
मुहब्बत नहीं रखते (बस यह शक न किया जाए कि उन को मुहब्बत की वजह से जीत दी हो 
हरगिज़ नहीं)(40) और (एक छुपी भलाई इसमें यह भी है) ताकि (गुनाहों के) मैल कुचैल से साफ 
कर दे ईमान वालों को (क्योंकि मुसीबत से इन्सान में सुधार आ जाता है) और मिटादे काफ्रों को 
(कि जीत से काफिरों की हिम्मत बढ़ेगी फिर मुकाबिले में आएंगे और बर्बाद होंगे दूसरे यह कि 
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मुसलमानों पर जुल्म करने से अल्लाह के अजाब में पकड़े जाएंगे)(4!) भला क्या तुम यह समझते 
हो कि जन्नत में (यूंही) दाखिल हो जाओगे जब कि अल्लाह तआला ने (खुले तीर पर) उन 
लोगों को जांच कर देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से (अच्छी तरह) जिहाद किया हो और जो 
जिहाद में पूरी तरह जमे रहने वाले हों(42) और तुम तो (शहीद होकर) मरने की (बड़ी) 
तमन्ना किया करते थे मौत के सामने आने से पहले, सो (जब) उस (तमन्ना के सामान) को 
खुली आंखों देख लिया (फिर उस को देख कर क्यों भागने लगे और वो तमन्ना कहां भूल गये)(48) 


HSE ७ HBS SER Ds ve iE of 7:८$ ४८५5 
SHS SESH EEN SHAE 
SESS GS SEEY OS 55 oS SGC 5 NEES 
590५2: SE ६४७3 (5८56 655, ६८05 क॑ 5 of soi 
SEG BASES YH 8७४ GEG sop ६०६ als “EEN 5 ha 
GSS 082४ 5॥ sO 2 GENS ६8 E55 Cf BE 


od 
2८% 


G) Ce oo Fe JE) | } 9 


N 
3 


आयत न० ।44 से ]48 

और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सिर्फ रसूल ही तो हैं (खुदा तो नहीं जिस को मीत 
न आए या कृत्ल न किया जा सके), आप से पहले बहुत रसूल हो चुके हैं (इसी तरह आप भी 
एक दिन दुनिया से चले जाएंगे) तो अगर आप का इन्तिकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं 
तो क्या तुम लोग (जिहाद या इस्लाम से) उलटे फिर जाओगे (जैसा कि इस किस्से में कुछ मुसलमान 
जंगे उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूटी ख़बर सुन कर मैदान से भाग पड़े 
थे और मुनाफिक उन को दीन से फिरने को उकसा रहे थे) और जो आदमी (जिहाद या इस्लाम से) 
उल्टा फिर जाएगा तो अल्लाह तआला का कोई नुकसान न करेगा (बल्कि अपना ही कुछ 
खोएगा) और अल्लाह तआला जल्दी ही (यानी कियामत में अच्छा) बदला देंगे शुक्र अदा करने 
वालों को (जो अल्लाह तआला के इनआम को याद करके उसकी ताबेदारी करते रहते हैं)(44) और 
(किसी के मरने से इतना घबराना भी बेकार है क्योंकि पहली बात तो) किसी आदमी को मीत नहीं 
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आसकती बिना अल्लाह के हुक्म के (दूसरे किसी की मौत भी आती है तो) अपने लिखे वक़्त पर 
आती है (वक़्त से पहले हरगिज़ नहीं आ सकती), और जो आदमी (अपने नेक कामों और कोशिश 
में) दुनिया का बदला चाहता है तो हम उस को दुनिया का हिस्सा (जितना चाहते हैं) दे देते हैं 
(और आख़रत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं) और जो आदमी (अपने नेक कामों व कोशिश में) 
आखरत का बदला चाहता है (जैसे जिहाद में इस लिए जमा रहा कि यह कोशिश आख़रत के सवाब 
की है) तो हम उस को आखरत (का हिस्सा) देंगे, और बहुत जल्दी (अच्छा) बदला देंगे (ऐसे) 
शुक्र अदा करने वालों को (जो नेक कामों में आख़रत की नेमतें चाहे)(45) और बहुत पैगम्बर हो 
चुके हैं जिन के साथ मिल कर बहुत से अल्लाह वालों ने (काफिरों से) जंग की न उन्होंने 
हिम्मत हारी उन मुसीबतों की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में आई और न उन 
(के दिल या बदन) का जोर घटा और न वो (दुशमन के सामने) दबे (कि उन से लाचारी और 
खुशामद की बातें करने लगें) और अल्लाह तआला को ऐसे सब्र करने वालों (यानी पक्के इरादे 
वालों) से मुहब्बत है(46) (और कामों में तो वो क्या डगमगाते) उन की ज़॒बान से भी तो इस के 
सिवा और कुछ नहीं निकला कि उन्होंने (अल्लाह तआला से) दुआ की या हमारे रब हमारे 
गुनाहों को और हमारे कामों के हद से आगे निकल जाने को मुआफ कर दीजिए और 
(काफ्रों के मुकाबिले में) हमारे पांव जमाए रखिए और हम को काफिर लोगों पर जीत 
दीजिए(।47) तो (इस जमे रहने और दुआ की बरकत से) उन को अल्लाह तआला ने दुनिया का 
(अच्छा) बदला भी दिया (यानी जीत व कामयाबी) और आख़रत का भी अच्छा बदला दिया (यानी 
जन्नत), और अल्लाह तआला को ऐसे नेक लोगों से मुहब्बत है(48)। 
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ऐ ईमान वालो अगर तुम कहा मानोगे काफिरों का तो वो तुम को (कुफ्र की तरफ) उल्टा 

फेर देंगे (यानी वो तुम को दीन से हटाना और बिचलाना चाहते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं जिससे 
तुम शक में पड़ जाओ) फिर तुम (हर तरह) नाकाम हो जाओ (मतलब यह कि वो तुम्हारे दोस्त 
नहीं चाहे दोस्ती जिताएं)(49) बल्कि अल्लाह तआला ही तुम्हारा दोस्त है और वो सबसे अच्छा 
मदद करने वाला है (इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह तआला पर यकीन रक्खें उसी की 
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मदद पर भरोसा करें दुशमन अगर तुम्हारी मदद की कुछ राय भी दें तो अल्लाह व रसूल के हुक्मों के 
खिलाफ उस पर न चलो)(50)। 


नोटः- मुनाफिकों ने जंगे उहद में हुजूर की शहादत की अफवाह सुन कर राय दी कि जब हुजूर ही न 
रहे तो हम अपना पुराना दीन ही क्यों न अपना लें जिससे सारे झगड़े मिट जाएं इसलिए 
मुसलमानों को उन से होशियार रहने को कहा गया है। 
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आयत न० ।5] से ]52 
नोटः- इन आयतों में जंगे उहद के कुछ हालात और उस मीके पर अल्लाह तआला की मदद का कुछ 
बयान है। 


हम अभी डाले देते हैं रौब (और डर) काफिरों के दिलों में इस वजह से कि उन्होंने 
अल्लाह तआला का साझी एक एक ऐसी चीज़ को ठहराया जिस (के साझी होने) पर अल्लाह 
तआला ने कोई दलील नहीं उतारी (यानी ऐसी दलील जिस का शरीअत में ऐतबार हो यूं तो हर 
जाहिल अपनी कोई दलील पेश किया ही करता है) और उन का ठिकाना दोजख है, और वो बहुत 
बुरा ठिकाना है ज़ालिमों का(52) और बेशक अल्लाह तआला ने तुम से अपना वादा (मदद 
का) सच्चा कर दिखाया जिस वक़्त कि तुम (जंग के शुरू में) उन काफ्रों को अल्लाह के हुक्म 
से कृत्ल कर रहे थे (और यह तुम्हारी जीत धीरे-धीरे बढ़ती गई) यहां तक कि तुम खुद ही (राय 
में) कमजोर हो गये (इस तरह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे की तरफ मोर्चे पर जो 
पचास सिपाही बिठाए थे जीत देख कर उनमें कुछ यह सोचने लगे कि अब यहां जमे रहने की ज़रूरत 
नहीं रही और हमें भी दुशमन के मुकाबिले में साझी हो जाना चाहिए) और आपस में (रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के) हुक्म में अलग राय करने लगे (कुछ तो उसी जगह जमे रहे और 
कुछ हट गये) और तुम (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के) कहने पर न चले बाद इसके 
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कि तुम को तुम्हारी मन भाती बात (आंखों से) दिखा दी (थी यानी मुसलमानों की जीत दिखादी) 
थी, (और उस वक्त तुम्हारी यह हालत थी कि) तुम में से कुछ तो वो थे जो दुनिया (का माल) 
चाहते थे (यानी दुशमनों का पीछा करके गनीमत का माल जमा करना चाहते थे) और कुछ तुम में 
वो थे जो (सिर्फ) आखरत के चाहने वाले थे (इसलिए अल्लाह तआला ने आगे के लिए अपनी 
मदद को बन्द कर लिया) फिर तुम को इन काफिरों (पर हावी आने) से हटा दिया ताकि अल्लाह 
तआला तुम को आजमाए (कि उस वक्त मोमिन और मुनाफिक का पता चल गया) और यकीन 
जानो कि अल्लाह तआला ने तुम को मुआफ कर दिया (अब आख़रत में पकड़ न होगी), और 
अल्लाह तआला बड़ी महरबानी करने वाले हैं मुसलमानों (के हाल) पर(52)। 
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आयत न० ।53 से ।55 

(और वो वक्त याद करो) जब तुम (मैदाने जंग से भागते हुए जंगल को) मुंह उठाए चले जा 
रहे थे और किसी को मुड़ कर भी न देखते थे और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हारे 
पीछे की तरफ से तुम को पुकार रहे थे (कि इधर आओ इधर आओ मगर तुमने सुना ही नहीं) 
सो अल्लाह तआला ने तुम्हें (हार का) ग़म दिया (तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को) 
गम देने की वजह से ताकि (इस बदले और मुसीबत से तुम मज़बूत हो जाओ जिससे फिर) तुम 
दुःखी न हुआ करो उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और न उस मुसीबत पर 
जो तुम को पहुंच जाए, और अल्लाह तआला सब ख़बर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की 
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(इसलिए तुम जैसा करते हो ऐसा ही बदला देते हैं)(58) फिर अल्लाह तआला ने इस गम के बाद 
तुम पर चैन (और तसल्ली) भेज दी यानी ऊंघ (जब काफिर मैदान से वापस हो गये उस वकत गैब 
से मुसलमानों पर ऊंघ छा गई जिस से सब ग़म जाता रहा) कि तुम में से एक जमाअत (यानी 
मुसलमानों) पर तो नींद छा रही थी और एक जमाअत वो थी (यानी मुनाफिकों की) कि उन को 
अपनी जान ही की फिक्र पड़ रही थी (कि देखिये यहां से बच कर भी जाते हैं) वो लोग अल्लाह 
तआला के साथ ग़लत गुमान कर रहे थे जो बेवकूफी की सोच थी, वो कह रहे थे क्या 
हमारा कुछ बस चलता है (मतलब यह था कि हमारी राय किसी ने न सुनी जो जंग से पहले हमने 
दी थी कि मुकाबिले के लिए शहर से बाहर न निकलो बेबात सब को मुसीबत में फंसा दिया), आप 
कह दीजिए कि बस तो सब अल्लाह ही का (चलता) है (मतलब यह कि अगर तुम्हारी राय पर 
चलते तब भी जो मुसीबत आने वाली थी आकर रहती), ये लोग अपने दिलों में ऐसी बात छुपा 
कर रखते हैं जिस को आप के सामने नहीं खोलते, कहते हैं कि अगर हमारा कुछ बस 
चलता (यानी हमारी राय मानी जाती) तो हम (में जो लोग यहां कृत्ल हुए हैं वो) यहां कृत्ल न होते 
(जिस का मतलब यह हुआ कि नसीब कोई चीज़ नहीं, आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग 
अपने घरों में भी रहते तब भी जिन लोगों के नसीब में कृत्ल होना लिखा जा चुका था वो 
लोग अपने ठिकानों की तरफ (आने के लिए) निकल पड़ते जहां वो (कृत्ल हो कर) गिरे हैं 
(यानी यह नुक्सान तो टलने वाला न था) और (इसके फाइदे बहुत बड़े थे क्योंकि) जो कुछ हुआ 
इस लिए हुआ ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे मन की बात (यानी ईमान) को आजमाए (क्योंकि 
इस मुसीबत के वक्त मुनाफिकों का मुनाफिक होना खुल गया और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो 
गया) और ताकि तुम्हारे दिलों को (शक और वसवसों से) साफ कर दे (क्योंकि मुसीबत के वकत 
मोमिन का ध्यान हर तरफ से हट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ लग जाता है), और अल्लाह तआला 
सब मन की बातों को अच्छी तरह जानते हैं (उन को आजमाने की ज़रूरत नहीं मगर इस लिए 
आजमाते हैं कि मुजरिम का जुर्म खुल कर सामने आ जाए)(54) बेशक तुम में से जिन लोगों ने 
(जंग के मैदान से) पीठ फेर दी थी जिस दिन कि वो दोनों फौजें (मुसलमानों और काफ्रों की 
उहद के दिन) आपस में लड़ीं (इस की वजह) इसके सिवा और कुछ नहीं हुई कि उन को 
शैतान ने बहका दिया उनके कुछ (पिछले) कामों की वजह से (यानी उन से कुछ गलती ऐसी हो 
गई थी जिससे शैतान को और गुनाह करा देने की चाहत हुई और उस की वो चाहत पूरी भी हो गई) 
और यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला ने उन को मुआफ कर दिया, बेशक अल्लाह तआला 
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बड़े मुआफ करने वाले बड़ी सहार वाले हैं (कि गलती करने के वक़्त भी कोई सज़ा नहीं दी)(55) 


नोटः- बस जब सहाबा किराम की मुआफी का ऐलान हो गया तो किसी को उन पर किसी किस्म का 
एतराज का कोई हक्‌ नहीं। 
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ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो (असलीयत में) काफिर हैं (चाहे 
दिखावे को इस्लाम का दावा करते हों) और कहते हैं अपने (खानदानी या मिलने वाले) भाइयों के 
बारे में जब कि वो लोग जमीन में कहीं सफर करते हैं (और वहां मर जाते हैं) या वो लोग 
कहीं जिहाद करते हैं (और उस में नसीब से कृत्ल हो जाते हैं तो वो मुनाफिकृ कहते हैं, कि अगर 
ये लोग हमारे पास रहते (सफर और जंग में न जाते) तो न मरते और न मारे जाते (यह बात 
उनके दिल और जबान पर इसलिए आती है) ताकि अल्लाह तआला इस बात को उनके दिलों के 
लिए पछतावे का सामान बना दे (यानी नतीजा इस तरह की बातों का पछतावे के सिवा कुछ नहीं), 
और जिन्दगी और मीत तो अल्लाह देता है (चाहे सफर हो या वतन और जंग हो या अमन), 
और अल्लाह तआला जो कुछ तुम कर रहे हो सब देख रहे हैं (तो अगर तुम भी ऐसी बातें 
करो या सोचो तो वो अल्लाह तआला से छुपी न रहेंगी)(56) और अगर तुम लोग अल्लाह की 
राह में मारे जाओ या कि (अल्लाह की राह में) मर जाओ (तो यह कोई नुकसान नहीं नफा ही 
नफा है क्योंकि) अल्लाह तआला के पास की बख़शिश और रहमत (दुनिया की) उन चीजों से 
(बहुत) बढ़ कर है जिन को ये लोग जमा कर रहे (हैं और इसी के लालच में जिन्दगी को प्यारी 
रखते) हैं(57) और अगर तुम (वैसे भी) मर गये या मारे गये (तब भी) ज़रूर अल्लाह ही के 
पास जमा किये जाओगे (बस पहली बात तो मौत टलती नहीं दूसरे अल्लाह के पास जाने से किसी 
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हाल बच नहीं सकते और दीन की राह में मरना या मारा जाना तो बखशिश और रहमत का सामान है 
तो फिर वैसी मौत से दीन ही की राह में जान देना अच्छा है)(58) इसके बावजूद (कि सहाबा 
किराम से जंग के मैदान में ऐसी गलती हुई जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज होने 
का हक्‌ था) अल्लाह ही की रहमत की वजह से (जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है) 
आप ने उन के साथ नर्मी का बर्ताव किया और अगर आप (अल्लाह न करे) सख्त दिल वाले 
और सख्त मिजाज होते तो ये (बेचारे) आप के पास से सब तितर-बितर हो जाते (फिर उन 
को ये फाइदे और बरकतें कहां नसीब होतीं) सो (जब आपने बरताव में ऐसी नर्मी की तो उन से जो 
गलती आप का कहना न मानने में हो गई उस को दिल से भी) उन को मुआफ कर दीजिए और 
(उनसे अल्लाह तआला के हुक्म में जो गलती हुई उसके लिए अल्लाह तआला से भी) आप उन के 
लिए मुआफी की दुआ कीजिए (जिससे उन को और तसल्ली हो) और उन से ख़ास ख़ास बातों 
में (उसी तरह) मशवरा लेते रहा कीजिए (ताकि इस ख़ास महरबानी से उन के दिलों से गम धुल 
जाए) फिर (मशवरा लेने के बाद) जब आप (किसी एक तरफ) राय पक्की करलें (चाहे वो उनके 
मशवरे के मुवाफिकृ है या खिलाफ हो) तो अल्लाह तआला पर भरोसा (करके उस को कर लिया) 
कीजिए, बेशक अल्लाह तआला ऐसे भरोसा करने वालों से मुहब्बत रखते हैं(59)। 
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आयत न० 60 से ।64 
अगर अल्लाह तआला तुम्हारा साथ दें तब तुम से कोई जीत नहीं सकता और अगर 
तुम्हारा साथ न दें तो इस के बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारा साथ (दे और तुम्हें जिता) दे, 
और सिर्फ अल्लाह तआला पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए(60) और नबी की यह 


शान नहीं कि वो (नऊजुबिल्लाह अमानत में) खियानत (यानी धोका या घोटाला) करे, और जो 
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आदमी खियानत करेगा वो आदमी उस खियानत की हुई चीज़ को कियामत के दिन (हश्र के 
मैदान में) हाजिर करेगा (ताकि सब लोगों को पता चले और सब के सामने रूसवाई हो) फिर हर 
(ख्यानत करने वाले) आदमी को उस के किये का (दोज़ख़ में) पूरा बदला मिलेगा और उन पर 
बिल्कुल जुल्म न होगा (कि जुर्म से ज्यादा सज़ा मिले)(62) सो ऐसा आदमी जो अल्लाह की 
मर्जी पर चलता हो (जैसे पैगम्बर) क्या वो उस आदमी के बराबर हो जाएगा जिससे अल्लाह 
नाराज़ हो और उसका ठिकाना दोज़ख हो (जैसे खियानत करने वाला), और वो बहुत बुरा 
ठिकाना है(62) (हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते बल्कि) ये लोग अल्लाह के नजदीक अलग-अलग 
दर्जे में होंगे (कि कहना मानने वाले प्यारे और जन्नती और कहना न मानने वाले दोजखी हैं), और 
अल्लाह तआला अच्छी तरह देखते हैं उनके किये कामों को (इसलिए हरेक से उसके हिसाब से 
बरताव करेंगे)(63) सचमुच अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर (बड़ा) अहसान किया जब कि 
उनके बीच में उन्हीं में से ऐसे (बड़ी शान वाले) पैगम्बर को भेजा कि वो उन लोगों को 
अल्लाह तआला की आयतें (और हुक्म) पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और (खुली और छुपी गन्दगियों 
से) उन लोगों की सफाई करते रहते हैं और उन को (अल्लाह की) किताब और समझ की 
बातें बताते रहते हैं और बेशक ये लोग (आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से) पहले से 
खुली गलती (यानी शिर्क व कुफ्र) में (गरिफ्तार) थे(64)। 


नोटः- यहां नसीहत की गई हैं कि गनीमत का माल जमा करने में इतनी जल्दी करने की ज़रूरत न थी 
जिससे हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि जो माल भी जमा होता उस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इन्साफ से बान्ट देते क्योंकि कोई नबी माले गनीमत में खियानत नहीं कर सकता। 
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और जब (जंगे उहद में) तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दो गुना तुम (जंगे बद्र में 
दुशमनों को) पहुंचा चुके थे तो क्या ऐसे वक्त में तुम (अचम्भे से यह) कहते हो कि (बावजूद 
हमारे मुसलमान होने के) यह (मुसीबत और हार) किधर से (हुई यानी क्यों) हुई, आप कह दीजिए 
कि यह हार तुम्हारी तरफ से हुई (अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ न 
करते तो न हारते), बेशक अल्लाह को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है (जब तुम ने कहना माना 
अपनी कुदरत से तुम को जीत दी और जब कहने के खिलाफ किया तो हार दी)(65) और जो 
मुसीबत तुम पर पड़ी जिस दिन कि दोनों फौजें (मुसलमानों और काफिरों की) आपस में लड़ीं 
(यानी जंगे उहद के दिन) तो (वो मुसीबत) अल्लाह तआला के हुक्म से हुई (क्योंकि उसमें कुछ 
भलाइयां छुपी थी) और (उनमें एक भलाई यह है) ताकि अल्लाह तआला मोमिनों को भी (परख 
कर) देख ले (क्योंकि मुसीबत के वक़्त ईमान की सच्चाई का भी पता चल जाता है)(66) और 
मुनाफिकों को भी देख लें और इन (मुनाफिकों) से (शुरू जंग के वकत) यह कहा गया कि (जंग 
के मैदान में) आओ (फिर हिम्मत हो तो) अल्लाह को राह में लड़ना या (हिम्मत न हो तो गिनती 
ही बढ़ा कर) दुशमनों को रोकना (क्योंकि बहुत सी भीड़ देख कर कुछ तो उन पर रौब होगा और 
उससे शायद हट जाएं), वो बोले कि अगर हम ढंग की लड़ाई देखते तो जरूर तुम्हारे साथ हो 
लेते (लेकिन यह कोई लड़ाई है कि वो लोग तुम से तीन चार गुने ज्यादा फिर उनके पास सामान भी 
ज्यादा ऐसी हालत में लड़ना तबाही में पड़ना है, इस पर अल्लाह तआला कहते हैं कि) ये मुनाफिक्‌ 
उस दिन (जब कि ऐसा रूखा जवाब दिया था) कुफ्र से (देखने में भी) बहुत नजदीक हो गये उस 
हालत के मुकाबिले कि वो (पहले देखने में) ईमान से (कुछ तो) नजदीक थे (क्योंकि पहले से वो 
दिल से मोमिन न थे मगर ज़बान से खुद को मुसलमान कहते थे अब असलीयत खुल गई) ये लोग 
अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं जो उन के दिल में नहीं (यानी दिल में तो यह है कि इन 
मुसलमानों का कभी साथ न दें चाहे लड़ाई ढंग की ही क्यों न हो), और अल्लाह तआला अच्छी 
तरह जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं(67) ये ऐसे लोग हैं कि (खुद तो जिहाद में 
शरीक न हुए और) अपने (खानदानी) भाइयों के बारे में (जो कि शहीद हो गये, घरों में) बैठे बैठे 
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बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते (यानी हमारे मना करने पर न जाते) तो (बेफाइदा) 
कृत्त न किये जाते, आप कह दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटाओ अगर 
तुम (इस बात में) सच्चे हो (क्योंकि मौत तो अपने वकत पर घर बैठे भी आ जाती है तो कत्ल भी 
अपने वकत से टल नहीं सकता)(68) और जो लोग अल्लाह तआला की राह में (यानी दीन के 
वास्ते) कृत्ल किये गये उन को (और मुर्दों की तरह) मुर्दा मत समझो, बल्कि वो लोग (एक अलग 
जिन्दगी के साथ) जिन्दा हैं (और) अपने रब के पास उन को रोजी भी मिलती है(:69) (और) 
वो खुश हैं उस चीज़ से जो उन को अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी (व करम) से दी 
और (जिस तरह वो अपने हाल पर खुश हैं उसी तरह) जो लोग (अभी दुनिया में जिन्दा हैं और) 
उन के पास नहीं पहुंचे (बल्कि) उन से पीछे रह गये हैं उन की भी इस हालत पर वो 
(शहीद) खुश होते हैं कि (अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हमारी तरह) उन पर भी न किसी तरह 
का डर होगा और न (किसी तरह का) ग़म होगा(्‌70) वो (अपनी हालत पर तो) खुश होते हैं 
अल्लाह तआला की नेमतों और महरबानी की वजह से (जिस को उन्होंने देख लिया) और (दूसरों 
की हालत पर खुश होते) इस वजह से कि (वहां जाकर देख लिया कि) अल्लाह तआला ईमान 
वालों (के नेक कामों) का बदला बर्बाद नहीं करते (तो जो उन के साथी पीछे रह गये और नेक 
कामों व जिहाद में लगे हैं उन को भी ऐसे इनआम मिलेंगे)(7)। 


नोटः- जंगे उहद के शहीदों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह 
तआल ने उन की रूहों को हरे परिन्दों के जिस्म में रख कर आज़ाद कर दिया है वो जन्नत की 
नहरों और बागों के फलों से अपनी रोजी पाते हैं और फिर उन कुन्दीलों में आजाते हैं जो उन 
के लिए अर्श रहमान के नीचे लटकी हुई हैं। जब उन लोगों ने अपने आराम व ऐश की यह 
जिन्दगी देखी तो कहने लगे हमारे घर वाले दुनिया में हमारे मरने से दुखी हैं क्या कोई हमारे 
हाल की ख़बर उन को पहुंचा सकता है ताकि वो हम पर गम न करें और वो भी जिहाद में 
कोशिश करते रहें अल्लाह तआला ने कहा कि हम तुम्हारी यह ख़बर उन को पहुंचाए देते हैं इस 
पर यह आयत उतारी गई। 
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आयत न० 72 से ।75 

जिन लोगों ने अल्लाह व रसूल के कहने को मान लिया (जब कि उन को काफिरों का 
पीछा करने को बुलाया गया) इस के बावजूद कि उन को (अभी ताजा) जख्म (लड़ाई में) लगा था, 
ऐसे नेक और परहेज़गार लोगों के लिए (आख़रत में) बड़ा सवाब है(72) ये ऐसे (सच्चे) लोग 
हैं कि (कुछ) लोगों नें (जो) उन से (आकर) कहा कि उन लोगों (यानी मक्के वालों) ने तुम्हारे 
(मुकाबिले के) लिए (बड़ा) सामान जमा किया है सो तुम को उन से डरना चाहिए तो इस 
(खबर) ने उनके ईमान (के जोश) को और ज्यादा कर दिया और (बहुत मज़बूती से यह) कह 
(कर बात को ख़त्म कर) दिया कि हम को अल्लाह तआला (सब मुश्किलों के लिए) काफी है और 
वो ही सब काम सोंपने के लिए अच्छा है (और इसी सॉपने को तवक्कुल कहते हैं)(:78) बस ये 
लोग अल्लाह की नेमत (यानी वापसी में वहां के बाज़ार की ख़रीदारी से होने वाले नफे) और 
महरबानी से भरे हुए (इस तरह) वापस आए कि उन को कोई नागवारी पेश नहीं आई और 
वो लोग (इस किस्से में) अल्लाह की मर्जी के ताबे रहे (इस की वजह से अपनी दुनिया की नेमतों 
से मालामाल हु, और अल्लाह तआला बड़े महरबानी वाले हैं(।74) (मुसलमानो) इससे कोई 
ज्यादा (डरने की) बात नहीं कि यह ख़बर देने वाला (असल में) शैतान है कि अपने (मजहब 
वाले) दोस्तों से तुम को डरा(ना चाह)ता है तो, तुम उन से कभी मत डरना और सिर्फ मुझ 

ही से डरना अगर तुम ईमान वाले हो(75)। 


नोटः- जंगे उहद के अगले दिल काफिरों ने दोबारा हमला करने का इरादा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को इस का पता चल गया आपने दुशमनों का पीछा करने का हुक्म दिया तो वो 
सभी सहाबा जो ज़ख्मों से चूर और थके हारे थे फौरन तैयार होकर चल दिये इससे दुशमन डर 
कर भाग गये। 
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आयत न० ।76 से ।79 

और आप उन लोगों का कुछ ग़म न कीजिए जो जल्दी से कुफ्र (की बातों) में जा पड़ते 
हैं जैसे मुनाफिक कि ज़रा मुसलमानों का पल्ला हल्का देखा तो खुल्लम खुल्ला कुफ्र की बातें करने 
लगते) हैं, यकीन रक्खो वो लोग अल्लाह तआला (के दीन) को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा 
सकते, (और इन काफ्रों का भी गम न करें कि ये बदनसीब क्यों दोज़ख की तरफ जा रहे हैं) 
क्योंकि अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि आख़रत में उन को कोई हिस्सा न दें और उन 
लोगों को बड़ी सज़ा भी होगी(76) (और) बेशक जितने लोगों ने ईमान (को छोड़ कर उस) की 
जगह कुफ्र को अपना रक्खा है (चाहे मुनाफिक हों या खुले काफिर और चाहे पास के हों या दूर 
के) ये लोग (भी) अल्लाह तआला (के दीन) को ज़रा भी नुकृसान नहीं पहुंचा सकते, और उन 
को दर्दनाक सजा होगी(777) और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं वो हरगिज़ यह न समझें कि 
हमारा उन को (अज़ाब से) मोहलत देना (कुछ) उन के लिए अच्छा है, (हरगिज़ नहीं बल्कि) हम 
उन को इस लिए मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और आगे बढ़ जाएं (और एक बारगी 
पूरी सजा मिले) और (दुनिया में अगर सज़ा न हुई तो क्या है आख़रत में तो) उन को रूसवाई 
भरी सजा होगी(78) अल्लाह तआला मुसलमानों को इस हालत पर रखना नहीं चाहते जिस 
पर तुम अब हो (कि कुफ्र व ईमान और मोमिन व मुनाफिक में दुनिया की नेमतों में कोई फर्क नहीं 
बल्कि मुसलमानों पर मुसीबतों का उस वकत तक आते रहना ज़रूरी है) जब तक कि नापाक (यानी 
मुनाफिक) को पाक (यानी सच्चे मोमिन) से अलग न कर दिया जाए, और (यह बात मुसीबतों और 
मुश्किलों के आने से पूरी हो सकती है और अगर कोई यह सोचे कि यह काम वही के वास्ते से बता 
कर भी हो सकता है तो उस का जवाब यह है कि) अल्लाह तआला (अपनी हिकमत से) ऐसी गैब 
की बातों को तुम को (बिना इम्तिहान के) ख़बर नहीं कर(ना चाह)ते लेकिन हां जिस को (इस 
तरह ख़बर करना) खुद चाहें और (ऐसे हजरात) वो अल्लाह तआला के पैगम्बर हैं उन को (गैब 
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की ख़बरों का पता देने के लिए अपने बन्दों में से) चुन लेते हैं, (और दुनिया में काफिरं पर अज़ाब 
न होना बल्कि ऐश व आराम मिलना और मुसलमानों पर कुछ मुसीबतों का आना अल्लाह की हिकमत 
से है ये बातें किसी से अल्लाह के राजी या नाराज़ होने की निशानी नहीं हो सकती) बस अब तुम 
(ईमान के पसन्द होने और कुफ्र के नापसन्द होने में कोई शक न करो बल्कि) अल्लाह पर और 
उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ और अगर तुम ईमान ले आओ और (कुफ्र व गुनाह से) 
परहेज रक्खो तो फिर तुम को बड़ा सवाब मिले(79)। 


नोटः- इस आयत से पता चला कि अल्लाह तआला गैब की खबरें वही के वास्ते से पैगम्बरों को बताते 
हैं तो पेगम्बरों को भी सिर्फ उतना ही इलम होता है जितना अल्लाह तआला दे देते हैं यानी 
इल्मे गैब के मालिक सिर्फ अल्लाह तआला ही हैं। 
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आयत न० ।80 से ।86 
और हरगिज़ न समझें ऐसे लोग जो (ज़रूरी मीकों में) ऐसी चीज़ (के खर्च करने) में 
कंजूसी करते हैं जो अल्लह तआला ने उन को अपनी महरबानी से दी है कि यह बात उनके 
लिए कुछ अच्छी होगी, (हरगिज़ नहीं) बल्कि यह बात उन के लिए बहुत ही बुरी है, (क्योंकि) 
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जिस (माल) में उन्होंने कंजूसी की होगी कियामत के दिन (सांप बनाकर) उन के गले में पट्टे 
की तरह डाल दिया जाएगा, और (कंजूसी करना यूं भी बेवकूफी है कि) अखीर में (जब सब मर 
जाएंगे) सब आसमान व जमीन (और जो कुछ उन के अन्दर है सब) अल्लाह ही का रह जाएगा 
(इसलिए समझदारी की बात यह है कि अभी अपनी मर्जी से देदो ताकि सवाब के हकदार बनो), और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखते हैं (इसलिए जो खर्च करो सच्चे मन के 
साथ अल्लाह के लिए करो)(80) बेशक अल्लाह ने सुन ली है उन (बे अदब) लोगों की बात 
जिन्होंने (मज़ाक में) यह कहा कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला फकीर हैं और हम मालदार 
हैं, (और) हम उन के कहे हुए को (उनके आमाल नामे में) लिख कर रहेंगे और (इसी तरह) 
उनका नबियों को नाहक कृत्ल करना भी (उनके आमाल नामे में लिखा जाएगा) और हम (उन पर 
सज़ा जारी करने के वक़्त जितलाने के लिए) कहेंगे कि (लो) आग के अज़ाब का मजा चक्खो(8) 
(और उनका दिल दुखाने के लिए यह भी कहा जाएगा कि) यह (अज़ाब) उन (कुफ्र के) कामों की 
वजह से है जो तुमने अपने हाथों समेटे हैं और बेशक अल्लाह तआला बन्दों पर जुल्म करने 
वाले नहीं(:82) वो (यहूदी) ऐसे लोग हैं कि (बिल्कुल झूट घड़ कर) कहते हैं कि अल्लाह तआला 
ने हम को (पहले नबियों के वास्ते से) हुक्म दिया था कि हम किसी के पैगम्बर होने का यकीन 
न करें जब तक हमारे सामने (खास मोजिज़ा) न दिखाए कि उस की कुर्बानी को आग खा 
जाए, आप कह दीजिए कि बेशक बहुत से पैगम्बर मुझ से पहले बहुत सी निशानियां (व 
मोजिजे) लेकर आए और ख़ुद यह मोजिज़ा भी जिस को तुम कह रहे हो तो तुम ने उन को 
क्यों कृत्ल किया था अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो(83) सो अगर ये (काफिर) लोग आप 
को झुटलाएं तो (गम न कीजिए क्योंकि) बहुत से पैगम्बरों को जो आप से पहले हुए हैं 
झुटलाया जा चुका है जो खुली- खुली निशानियां भी लेकर आए थे और (छोटी-छोटी) किताब 
और रौशन किताब लेकर (जब काफिरों की यह आदत ही है कि नबियों को झुटलाते हैं तो फिर 
आप को कैसा गम है)(84) हर जान (दार) को (तुम में) मौत का मज़ा चखना है, और (मरने 
के बाद) तुम को पूरा बदला (तुम्हारी भलाई-बुराई का) कियामत ही के दिन मिलेगा (अगर दुनिया 
में काफिरों पर कोई सज़ा न दिखाई दे तो झुटलाने वालों को खुशी का और ईमान वालों को गम का 
कोई मौका नहीं), तो जो आदमी दोज॒ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया 
तो वो पूरा कामयाब (हुआ इसी तरह जो जन्नत से अलग रहा और दोज़ख़ में भेजा गया वो पूरा 
नाकाम) हुआ, और दुनिया की जिन्दगी तो कुछ भी नहीं सिर्फ (ऐसी चीज़ है जैसे) धोके का 
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सौदा (होता है जिस की बाहरी चमक-दमक देख कर खरीदने वाला फंस जाता है बाद में उस की पोल 
खुल जाती है तो दुखी होता) है(85) (अभी क्या है मुसलमानो) आगे (आगे) और आजमाए जाओगे 
अपने मालों (के नुकसान) में और अपनी जानों (के नुक्सान) में, और आगे को और सुनोगे 
बहुत सी बातें दिल दुखाने की (पहली) किताब वालों से भी और मुशरिकों से भी, और अगर 
(उन मीकों पर) सब्र करोगे और (शरीअत के खिलाफ बातों से) परहेज रक्खोगे तो (तुम्हारे लिए 
अच्छा होगा क्योंकि) यह (सब्र व परहेज) जरूरी हुक्मों में से है(86)। 


नोटः- पहले नबियों का यह मोजिज़ा हुआ है कि कोई चीज़ अल्लाह के नाम की निकाल कर किसी 
मैदान या पहाड़ी पर रख दी गैब से एक आग आई और उस चीज़ को जला दिया, यह निशानी 
सदका कुबूल होने की होती थी मतलब यहूदियों का यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने यह खास मोजिजा नहीं दिखाया इसलिए हम इन पर ईमान नहीं लाते। 
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आयत न० ।87 से 89 

और (यह बात भी सुनो) जब अल्लाह तआला ने (पहली किताबों में) किताब वालों से यह 
अहद लिया (यानी उन को हुक्म दिया और उन्होंने मान लिया) कि इस किताब (की सब बातों) को 
आम लोगों के सामने बयान कर देना और इस (की किसी बात) को (दुनिया के फाइदे के लिए) 
न छुपाना, तो उन लोगों ने उस (एहद) को अपने पीठ पीछे फेंक दिया (यानी उस पर अमल न 
किया) और उस के बदले में (दुनया का) थोड़ा मोल ले लिया, तो बुरी चीज़ है जिस को वो 
लोग ले रहे हैं (क्योंकि अन्जाम उस का दोजख की सजा है)(87) जो लोग अपने (किये बुरे) कामों 
पर खुश होते हैं और जो (नेक) काम नहीं किया उस पर अपनी तारीफ चाहते हैं तो ऐसे 
लोगों के बारे में यह न समझना कि वो (दुनिया में ख़ास तरह के) अज़ाब से बच जाएंगे 
(हरगिज़ नहीं बल्कि दुनिया में भी कुछ सज़ा होगी) और (आख़रत में भी) उन को दर्दनाक सज़ा 


पाराः 4 


पाराः 4 लनतना 66 8-आले इमरान 


होगी(:88) और (सिर्फ) अल्लाह ही के लिए है हुकूमत आसमानों की और जमीन की, और 
अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं(89)। 
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आयत न० ।90 से 200 
बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में और एक के बाद दूसरे रात और दिन के 
आने जाने में (तौहीद के) सबूत (मौजूद) हैं (उन) समझदार लोगों के लिए(90) जो (हर हाल में 
दिल से भी और जबान से भी) अल्लाह तआला को याद करते हैं खड़े भी बैठे भी लेटे भी 
और आसमानों और जमीन के पैदा होने में (अपनी अक्ल से) सोचते हैं (और कहते हैं कि) या 
रब हमारे आपने इस (दुनिया) को बे मतलब पैदा नहीं किया (बल्कि इसमें भलाइयां रक्खी हैं जिसमें 
एक भलाई पैदा करने वाले के वजूद का सबूत है, हम आप को (बिमतलब पैदा करने से) पाक समझते हैं 
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सो हम को (मोमिन होने की वजह से) दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए(92) या रब हमारे 
(हम इसलिए दोजख के अज़ाब से पनाह मांगते हैं कि) बेशक आप (असली सज़ा में) जिस को 
दोजख़ में दाखिल करें उस को सचमुच रूसवा ही कर दिया (मुराद इससे काफिर है), और ऐसे 
बेइन्साफों का कोई भी साथ देने वाला नहीं(.92) या रब हमारे हम ने एक (सच्चे दीन की 
तरफ) पुकारने वाले को (वास्ते से या बिना वास्ता) सुना कि वो ईमान लाने के लिए ऐलान कर 
रहे हैं कि (ऐ लोगों) तुम अपने रब पर ईमान लाओ (मुराद इससे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हैं) सो हम (उस हुक्म पर) ईमान ले आए (इसमें अल्लाह पर ईमान के साथ रसूल 
पर ईमान भी आगया), या रब हमारे फिर (इस के बाद हमारी यह दुआ है कि) हमारे गुनाहों को 
मुआफ्‌ कर दीजिए और हमारी बुराइयों को मिटा दीजिए और हम को नेक लोगों के साथ 
(शामिल रख कर) मौत दीजिए (यानी नेकी पर ख़ात्मा हो)(93) या रब हमारे और हम को वो 
चीज़ (यानी सवाब व जन्नत) भी दीजिए जिस का हम से अपने पैगम्बरों के वास्ते आपने वादा 
किया है (कि मोमिनों और नेक लोगों को बड़ा सवाब मिलेगा) और हम को कियामत के दिन (भी) 
रूसवा न कीजिए (जैसा कि कुछ को पहले सज़ा होगी फिर जन्नत में जाएंगे मतलब यह कि शुरू ही 
से जन्नत में दाखिल कर दीजिए), बेशक आप (तो) वादा खिलाफी नहीं करते (लेकिन हम को यह 
डर है कि जिन के लिए वादा है यानी मोमिन व नेक लोग कहीं ऐसा न हो खुदा न करे उन में हम न 
हों यानी हम को ऐसा कर दीजिए और ऐसा ही रखिए जिससे इस काबिल हो जाएं)(94) तो कुबूल 
कर लिया उन की दुआओं को उन के रब ने (और कहा कि) मैं किसी (नेक) काम करने वाले 
के (नेक) काम को बर्बाद नहीं करता (कि उस का बदला न दिया जाए) चाहे वो (नेकी करने वाला) 
मर्द हो या औरत (दोनों के लिए एक ही कानून है, क्योंकि) तुम (दोनों) आपस में एक दूसरे के 
हिस्से हो, तो जिन लोगों ने (ईमान के साथ और मेहनत के काम भी किये जैसे हिजरत यानी) वतन 
को छोड़ा और (वो भी हंसी खुशी, सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि इस तरह कि) अपने घरों से 
(तंग करके) निकाले गये और (इसके सिवा तरह-तरह की) तकलीफें पहुंचाई गई (और ये सब 
तकलीफ ) मेरी राह में (यानी मेरे दीन के लिए उन्होंने उठाई और उन सब को उन्होंने सहन किया) 
और जिहाद (भी) किया और (बहुत से उनमें से) शहीद (भी) हो गये (और आखीर तक जिहाद में 
से न हटे तो ऐसे मेहनत के कामों पर नेमतें क्यों न मिलेंगी) ज़रूर उन लोगों की सभी गलतियां 
(जो मेरे हक के बारे में हो गई हों) मुआफ कर दूंगा और ज़रूर उन को (जन्नत के) ऐसे बागों 
में दाखिल करूंगा जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी, यह बदला मिलेगा अल्लाह 
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तआला के पास से, और अल्लाह ही के पास (यानी उस के कब्जे में) अच्छा बदला है(95) (ऐ 
सच्चे दीन के चाहने वाले) तुझ को इन काफ्रों का (रोज़गार या सैर सपाटे के लिए) शहरों में 
चलना फिरना धोके में न डाल दे(96) यह कुछ दिनों की बहार है (क्योंकि मरते ही इस का 
नामो निशान भी न रहेगा और) फिर उन का ठिकाना (सदा के लिए) दोजख़ होगा, और वो बुरा 
ठिकाना है(:97) लेकिन (उन में से भी) जो लोग अपने रब से डरें (और मुसलमान व ताबेदार हो 
जाएं तो) उन के लिए (भी) जन्नत के (ऐसे) बाग हैं जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी 
वो इन (बागों) में सदा-सदा रहेंगे यह महमानी होगी अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह 
के पास हैं (यानी जन्नत की नेमतें) ये नेक बन्दों के लिए बहुत अच्छी हैं (काफिरों की कुछ दिनों 
की ऐश से)(.98) और बेशक कुछ लोग किताब वालों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान 
रखते हैं और इस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप के पास भेजी गई (यानी कुरआन) 
और उस किताब पर भी जो उन के पास भेजी गई (यानी तौरेत और इन्जील और) अल्लाह 
तआला से डरते हैं (इस लिए ऐतकाद में हद से नहीं बढ़ते कि अल्लाह पर औलाद का झूटा इल्ज़ाम 
लगाएं और) अल्लाह की आयतों के बदले (दुनिया का) थोड़ा मोल नहीं लेते, ऐसे लोगों को उन 
का नेक बदला मिलेगा उन के रब के पास, (और इस में देर भी न लगेगी क्योंकि) बेशक 
अल्लाह तआला जल्द ही हिसाब (किताब कर देंगे और हिसाब करते ही सब का लेना देना बेबाक) 
कर देंगे(।99) ऐ ईमान वालो (तकलीफों पर) खुद सब्र करो और (जब काफिरों से मुकाबिला हो 
तो) मुकाबिले में सब्र करो और (जंग के खतरे के वक्त) मुकाबिले के लिए तैयार रहो, और 
(हर हाल में) अल्लाह तआला से डरते रहो (कि शरीअत की हदों से न निकलो) ताकि तुम पूरे 
कामयाब हो (आख्रत में तो ज़रूर ही और कभी-कभी दुनिया में भी) (2००) 
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4-सुरत-निस्ा 
इस मदनी सूरत में 24 रूकू और 77 आयते हैं 
SN il 2-५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 04 

ऐ लोगो अपने रब (की मुखालफृत) से डरो जिस ने तुम को एक जान (यानी आदम 
अलैहिस्सलाम) से पैदा किया (क्योंकि सब आदमियों की नस्ल उन्हीं से चली है) और उस (ही जान) 
से उस का जोड़ा (यानी उन की बीवी हव्वा को) पैदा किया और (फिर) उन दोनों से बहुत से 
मर्द और औरतें (दुनिया में) फैला दिये, और (तुम से फिर कहा जाता है कि) तुम अल्लाह 
तआला से डरो जिस का वास्ता देकर एक दूसरे से (अपना हक) मांगा करते हो (कि अल्लाह 
से डर कर मेरा हक देदो) और रिश्तेदारी (के हकृ बर्बाद करने) से भी डरो, बेशक अल्लाह 
तआला तुम सब (की हालतो) की ख़बर रखते हैं (अगर मुखालफृत करोगे सजा पाओगे)(0!) और 
जिन बच्चों का बाप मर जाए उन के माल उन्हीं को पहुंचाते रहो (यानी उन्हीं के खर्च में लगाते 
रहो) और (जब तक तुम्हारे कब्जे में हो) तुम (उन के माल से) अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत 
बदलो (यानी ऐसा मत करो कि उन की अच्छी चीज़ तो निकाल ली जाए और बुरी चीज़ उन के माल 
में मिला दी जाए), और उनके मालों को मत खाओ अपने माल रहने तक (लेकिन जब तुम्हारे 
पास कुछ न रहे तो अपने गुज़ारे के लिए अपनी महनत का बदला उन के माल से लेना जाइज है जैसा 


आगे आएगा), ऐसा काम करना (कि उन का माल बिना जरूरत लिया जाए या उन की अच्छी चीज़ 
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बदली जाए) बड़ा गुनाह है(02) और अगर तुम को इस बात का खतरा (भी) हो (और यकीन 
हो तो फिर तो ज़रूरी है) कि तुम यतीम लड़कियों के (महर के) बारे में इन्साफ न कर सकोगे 
तो (उन से निकाह मत करो बल्कि) और (हलाल) औरतों से जो तुम को पसन्द हों निकाह कर 
लो (क्योंकि वो मजबूर नहीं अपनी मर्जी बता सकती हैं और एक मर्द चाहे) दो-दो औरतों से (निकाह 
कर ले) और (चाहे एक मर्द) तीन-तीन औरतों से (निकाह कर ले) और (चाहे एक मर्द) चार-चार 
औरतों से (निकाह कर ले), बस अगर तुम को (पूरा) खतरा इस का हो कि (कई बीवियां कर 
के) इन्साफ न रख सकोगे (बल्कि किसी बीवी के ज़रूरी हक बर्बाद होंगे) तो फिर एक ही बीवी 
पर बस करो या (अगर देखो कि एक के हक भी अदा न होंगे तो) जो बान्दी (शरीअत के काइदे 
से) तुम्हारे पास हो वो ही सही, इस बात में (यानी एक बीवी के रखने या सिर्फ बान्दी पर बस 
करने में) ज्यादती (व बेइन्साफी) न होने की ज्यादा उम्मीद है(0३) और तुम लोग बीवियों के 
महर खुश दिली से दे दिया करो, हां अगर वो बीवियां खुश दिली से छोड़ दें तुम को उस 
महर में से कुछ हिस्सा (या सारा) तो (इस हालत में) तुम उस को खाओ (बरतो) खुशी से मजेदार समझ 
कर(04)। 


नोटः- हदीस शरीफ में है “ख़बरदार जुल्म न करो और अच्छी तरह से समझ लो कि किसी आदमी का 
माल (दूसरे आदमी के लिए) हलाल नहीं है जब तक उस के जी की खुशी से न लिया जाए”। 

(मिशकात शरीफ) 

इस लिए अगर महर खुशी से माफ कर दे तो जाइज है। 
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आयत न० 05 से 06 
और (अगर यतीम बालिग हो जाएं लेकिन कम समझ हों तो) तुम (उन) कम समझ वालों को 
अपने (यानी उन के) वो माल मत दो जिन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे (सब के) लिए 


जिन्दगी का सामान बनाया है (मतलब यह कि माल कद्र की चीज़ है उन को अभी मत दो कि 


b 
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बेकृद्री करके उड़ा देंगे) और उन मालों में (से) उन को खिलाते रहो पहनाते रहो और उन से 
भली बात कहते रहो (यानी उन को तसल्ली देते रहो कि माल तुम्हारा है तुम्हारी भलाई ही की वजह 
से अभी तुम्हारे हाथ में नहीं दिया ज़रा समझदार हो जाओगे तो तुम को ही दे दिया जाएगा)(05) और 
तुम यतीमों को (बालिग होने से पहले होशियारी व सलीके की बातों में) आजमा लिया करो (जैसे 
कुछ सौदा सामान उन से मंगा लिया और देखा कि कैसे सलीके से ख़रीद कर लाए या कोई चीज़ बेंचने 
के लिए देदी और देखा कि उस को किस तरह बेंचा) यहां तक (उन को आज़माया जाए) कि जब वो 
निकाह (की उम्र) को पहुंच जाएं (यानी बालिग हो जाएं), फिर (बालिग होने व आजमाने के बाद) 
अगर उन में समझदारी (व सलीका) देखो तो उन के माल उन के हवाले कर दो (और अगर 
अभी सलीका न देखो तो कुछ और दिन हवाले न किया जाए), और उन (यतीमों के) मालों को 
जरूरत से ज्यादा उठा कर और यह सोच कर कि ये बालिग हो जाएंगे (फिर उन को देना 
पड़ेगा) जल्दी-जल्दी उड़ा कर मत खा डालो, और (यतीमों का जिम्मेदार जो आदमी गुन्जाइशदार 
हो (यानी अपनी ज़रूरत पूरी करने का सामान रखता हो) तो वो तो (यतीम का माल खाने से) अपने 
को बिल्कुल बचाए, और जो आदमी जरूरत मन्द हो तो वो ठीक हिसाब से (यानी जिसमें 
ज़रूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं) खाले (बरत ले), फिर जब (बालिग व समझदार होने के बाद) उन के 
माल उन के हवाले करने लगो तो (अच्छा है कि) उन (के माल उन को देने) पर गवाह भी कर 
लिया करो (शायद किसी वक़्त बात उलझे तो गवाह काम आएं), और (यूं तो) अल्लाह तआला ही 
हिसाब लेने वाला काफी है (वो तो दिलों तक की बात को जानते हैं उन से कुछ छुपा नहीं सकते)(06)। 


नोटः- यतीमों के माल की देख रेख करना उन के जिम्मेदार के ऊपर फूर्ज़ है इस लिए गुन्जाइशदार को 
कोई महनताना नहीं लेना चाहिए लेकिन गरीब ज़िम्मेदार अपने गुज़ारे के लिए ज़रूरत भर 
महनताना ले सकता है। 
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आयत न० 07 से ]0 

मर्दों के लिए भी (चाहे छोटे हों या बड़े) हिस्सा (तय किया हुआ) है उस चीज़ में से जिस 
को (उन मर्दों के) मां बाप और (या दूसरे) बहुत नज़दीकी रिश्तेदार (अपने मरने के वक्त) छोड़ 
जाएं, और (इसी तरह) औरतों के लिए भी (चाहे छोटी हों या बड़ी) हिस्सा (तय किया हुआ) है 
उस चीज में से जिस को (औरतों के) मां बाप और (या दूसरे) बहुत नज़दीकी रिश्तेदार (अपने 
मरने के वकत) छोड़ जाएं चाहे वो (छोड़ी हुई) चीज़ कम हो या ज्यादा हो (सब में से मिलेगा), 
हिस्सा (भी ऐसा जो अल्लाह की तरफ से) तय किया हुआ (है और किसी को अपनी राय देने का 
कोई हक्‌ नहीं) है(07) और जब (वारिसों में मीरास के) बान्टने के वक़्त (ये लोग) मौजूद हों (यानी 
दूसरे) रिशतेदार (जिन का मीरास में हक नहीं) और यतीम और गरीब लोग (इस उम्मीद से कि 
शायद हम को भी कुछ मिल जाए और हो सकता है कि रिशतेदार तो अपना हक सोच कर और दूसरे 
लोग खैर खैरात की उम्मीद करके) तो उन को भी उस (माल) में (जितना बालिगों का हिस्सा है उस 
में) से कुछ देदो और उन के साथ भलाई (और न्मी) से बात करो (वो भलाई यह है कि 
रिशतेदारों को तो समझा दो कि शरीअत से इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है हम मजबूर हैं और दूसरों से 
भलाई यह कि देकर अहसान न जिताओ)(08) और (यतीमों के बारे में ऐसे) लोगों को डरना चाहिए 
कि अगर (वो) अपने बाद छोटे-छोटे बच्चे छोड़ (कर मर) जाएं तो उन (बच्चों) की उन (लोगों) 
को फिक्र हो (कि देखिए उन को कोई न सताए तो ऐसे ही दूसरे के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए 
कि हम उन को न सताएं), सो (इस बात को सोच कर) उन लोगों को चाहिए कि (यतीमों के बारे 
में) अल्लाह तआला (के हुक्म की मुखालफृत) से डरें (यानी न तो सताए) और (ज़बान से भी उन 
से) मुनासिब बात कहें (इसमें तसल्ली और दिल रखने की बात भी आ गई और अदब तमीज़ 
सिखाने की बात भी आगई)(09) बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहकृ खाते (बरतते) हैं और 
कुछ नहीं अपने पेट में (दोज़ख़ की) आग (के अंगारे) भर रहे हैं (यानी अन्जाम उस खाने का यह 
होने वाला है), और (इस अन्जाम के होने में कुछ ज्यादा देर नहीं क्योंकि) जल्दी ही (दोजख़ की 
जलती) आग में दाखिल होंगे (वहां यह अन्जाम दिखाई देगा)(0)। 


नोटः- गैर वारिसों को मीरास में से कुछ देना वाजिब नहीं लेकिन अगर कुछ देदें तो सवाब है अलबत्ता 
बालिग लोग अपने हिस्से में से दे सकते हैं नाबालिगों के हिस्से से देना जाइज़ नहीं। 
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आयत न० ]] से ।2 

अल्लाह तआला तुम को हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के (मीरास पाने के) बारे में (वो 

यह कि) लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर (यानी हर लड़के को एक लड़की के हिस्से से 
दूना मिलेगा) और अगर (औलाद में) सिर्फ लड़कियां ही हों चाहे दो (या दो) से ज्यादा हों तो 
उन लड़कियों को दो तिहाई मिलेगा उस माल का जो मरने वाला छोड़ गया है, और अगर 
एक ही लड़की हो तो उस को (कुल माल का) आधा मिलेगा (बाकी दूसरे ख़ास रिशतेदारों का हकृ 
है), और मा बाप (को मीरास मिलने में तीन सूरतें हैं एक सूरत तो उन) के लिए यानी दोनों में 
से हर एक के लिए मरने वाले के माल में छटा-छटा हिस्सा (तय) है अगर मरने वाले के 
कुछ औलाद हो (चाहे लड़का या लड़की चाहे एक या ज्यादा) और अगर मरने वाले के कुछ 
औलाद न हो और (सिर्फ) उसके मां बाप ही उस के वारिस हों (यानी भाई बहन भी न हों) तो 
(इस सूरत में) उस की मां का एक तिहाई है (और बाकी दो तिहाई बाप का), और अगर मरने 
वाले के एक से ज्यादा भाई बहन (किसी किस्म के) हों (चाहे सगे या सौतेले और औलाद न हों 
मां बाप हों यह तीसरी सूरत है) तो (इस सूरत में) उस की मां को (उस माल का) छटा हिस्सा 
मिलेगा (और बाकी बाप को मिलेगा, ये यब हिस्से) वसीयत (किये हुए माल को) निकाल लेने के 
बाद कि मरने वाला उस की वसीयत कर जाए या कर्ज (अगर हो तो उस को भीं निकाल लेने) 
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के बाद (बांटे जाएंगे), तुम्हारे बाप दादा और औलाद जो हैं तुम (उन के बारे में) पूरी तरह यह 
नहीं जान सकते कि उन में कौन सा आदमी तुम को (दुनिया या आख़रत का) नफा पहुंचाने में 
ज्यादा नजदीक (हो सकता) है, (बस) यह हुक्म अल्लाह की तरफ से तय कर दिया गया (है 
किसी को इस में अपनी राय देने का कोई हक नहीं) है, (और) बेशक अल्लाह तआला बड़े इलम 
वाले और हिकमत वाले हैं(।!) और तुम को आधा मिलेगा उस माल का जो तुम्हारी बीवियां 
छोड़ जाएं अगर उन के कुछ औलाद (जिन्दा) न हो (न लड़का न लड़की न एक न ज्यादा), और 
अगर उन बीवियों के कुछ औलाद हो (चाहे तुम से हो या पहले शोहर से) तो (उस सूरत में) तुम 
को उन के माल से एक चीथाई मिलेगा (लेकिन हर सूरत में यह मीरास) वसीयत (किये हुए माल 
के) निकालने के बाद कि वो इस की वसीयत कर जाएं या कृर्ज (अगर हो तो उसके निकालने) 
के बाद (मिलेगी), और बीवियों को चौथाई मिलेगा उस माल का जिस को तुम छोड़ जाओ (चाहे 
वो एक हो या कई हों तो वो चौथाई सब में बराबर बांटा जाएगा) अगर तुम्हारे कुछ औलाद (जिन्दा) 
न हो (न लड़का न लड़की न एक न ज्यादा) और आगर तुम्हारे कुछ औलाद हो तो (इस सूरत 
मे) उन को (चाहे वो एक हो या कई) तुम्हारे छोड़े हुए माल से आठवां हिस्सा मिलेगा (और 
बाकी दूसरे वारिसों को मिलेगा, लेकिन यह मीरास) वसीयत (किये हुए माल के) निकालने के बाद कि 
तुम उस की वसीयत कर जाओ या कृर्ज (अगर हो तो उस के भी निकालने) के बाद (मिलेगी), 
और अगर कोई मरने वाला जिस की मीरास दूसरों को मिलेगी चाहे वो (मरने वाला) मर्द हो 
या औरत ऐसा हो जिस के न बाप दादा (जिन्दा) हों और न औलाद (हो और न औलाद की 
औलाद) हो और उस (मरने वाले) के एक भाई या एक बहन (मां शरीक) हो तो उन दोनों में 
से हर एक को छटा हिस्सा मिलेगा, और अगर ये इससे (यानी एक से) ज्यादा हों (जैसे दो हों 
या और ज्यादा) तो वो सब एक तिहाई में (बराबर के) साझी होंगे (और उनमें लड़का व लड़की 
का बराबर हिस्सा है और बाकी मीरास दूसरे वारिसों को और अगर कोई और न हो तो फिर उन्हीं को 
दी जाएगी यह की हुई) वसीयत (का माल) निकालने के बाद जिस की वसीयत कर दी जाए या 
(अगर) कूर्ज (हो तो उस के भी निकालने) के बाद (मिलेगी) शर्त यह है कि (वसीयत करने वाला) 
किसी (वारिस) को नुकसान न पहुंचाए, यह (जो यहां तक बताया गया) अल्लाह का हुक्म है, 
और अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाले हैं (कि कौन मानता है कौन नहीं मानता और न मानने 
वाले को इस लिए फौरन सज़ा नहीं देते कि बड़ी) सहार वाले (भी) हैं(2)। 
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नोटः- अगर बीवी का महर अदा न किया हो तो वो भी कर्ज में दाखिल है। 
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ये सब (मीरास और यतीमों के बारे में बताए हुए) हुक्म अल्लाह तआला के कानून हैं, 
और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा (यानी इन कानूनों की पाबन्दी 
करेगा) अल्लाह तआला उस को ऐसी जन्नतों में (फौरन) दाखिल कर देंगे जिन के (महलों के) 
नीचे नहरें बहती होंगी (ऐसे लोग) सदा-सदा उन (जन्नतो) में रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी 
है(3) और जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहना न मानेगा और बिल्कुल ही उस 
के कानून की हदों से निकल जाएगा (यानी पाबन्दी को ज़रूरी भी न समझेगा और यह हालत कुफ्र 
की है) उस को (दोज़ख की) आग में दाखिल करेंगे जिसमें वो सदा-सदा रहेगा, और उस को 
ऐसी सज़ा होगी जिस में रूसवाई भी है(4)। 
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और जो औरतें बेहयाई का काम (यानी बदकारी) करें तुम्हारी औरतों में से तो तुम लोग 

उन औरतों (के इस काम) पर अपनों में से (यानी मुसलमान, आजाद, समझदार, बालिग) चार मर्द 
गवाह कर लो (ताकि उन की गवाही पर हाकिम सजा जारी करें), तो अगर वो गवाही देदें तो (उन 
की सज़ा यह है कि) तुम उन को (हाकिम के हुक्म से) घरों के अन्दर कैद रक्खो यहां तक कि 
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(या तो) मौत उन का खातमा करदे (और) या अल्लाह तआला उन के लिए कोई और रास्ता 
पैदा कर दें (यानी दूसरा हुक्म भेज दें, और बाद में वो हुक्म शादी शुदा के लिए संगसार यानी 
पथराव करके हलाक कर देना और कुंवारों के लिए सौ कोड़े मारना बताया गया)(5) और जो भी दो 
आदमी (यानी मर्द या औरत) वो बेहयाई का काम (यानी बदकारी) करें तुम में से (यानी बालिग व 
समझदार मुसलमानों में से) तो उन दोनों को तकलीफ पहुंचाओ (यानी सज़ा दो) फिर (सज़ा के 
बाद) अगर वो दोनों (पिछली गलती से) तौबा करलें और (आगे के लिए अपना) सुधार करलें 
(यानी फिर ऐसी गलती न करें) तो उन दोनों के पीछे मत पड़ो, (क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला 
तौबा कुबूल करने वाले हैं (इसलिए अपनी रहमत से अल्लाह तआला ने उन की गलती मुआफ कर 
दी, फिर तुम को भी उन के पीछे न पड़ना चाहिए)(6) तौबा (जिस का) कुबूल करना अल्लाह 
तआला के जिम्मे है वो तो उन्हीं की है जो बेवकूफी से कोई गुनाह (छोटा हो या बड़ा हो) कर 
बैठते हैं फिर जल्दी ही (यानी मौत सामने आने से पहले) तौबा कर लेते हैं सो ऐसों को तो 
अल्लाह तआला मुआफ कर देते हैं, और अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते हैं (कि किसने 
दिल से तीबा की) हिकमत वाले हैं (कि दिल से तीबा करने वाले को रूसवा नहीं करते)(7) और 
ऐसे लोगों की तौबा (कुबूल) नहीं जो (बराबर) गुनाह करते रहते हैं यहां तक कि जब उन में 
से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई (यानी उस को दूसरी दुनिया की चीजें दिखाई देने लगी) 
तो कहने लगा कि अब मैं तीबा करता हूं (बस न तो ऐसों की तौबा कुबूल) और न उन लोगों 
की (तीबा यानी ईमान लाना ऐसे वक्त का कुबूल है) जिन को कुफ्र की हालत पर मौत आ जाती है, 
उन (काफिर) लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा (यानी दोज़ख़ की सजा) तैयार कर रक्खी है(।8)। 


नोटः- हदीस शरीफ में सच्चे दिल से तौबा करने वाले के बारे में आता है कि “गुनाह से तौबा करने 
वाला अल्लाह का प्यारा है, और जिसने गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसे उसने 
गुनाह किया ही नहीं था। और अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा उस वक़्त तक कुबूल करते 
हैं जब तक उस पर मौत का घर्रा न आ जाए” (यानी सब को दिखाई देने लगे कि अब इस 
की मौत का वक़्त आ गया) (इब्ने माजा) 
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आयत न० ]9 से 2। 

ऐ ईमान वालो! तुम को यह बात हलाल नहीं कि औरतों के (माल या जान के) जबरन 
मालिक हो जाओ, और उन औरतों को इस लिए कैद मत करो (यानी निकाह से मत रोको) कि 
जो कुछ तुम लोगों ने (यानी तुम ने या तुम्हारे रिशतेदारों ने) उन को दिया है उसमें का कोई 
हिस्सा (भी उन से) वसूल कर लो मगर (कुछ सूरतों में उन से माल लेना या उन को कैद करना 
जाइज है) यह कि वो औरतें खुली हुई बेहयाई करें (जैसे कहना न मानना या बदकारी करना), 
और (आगे शौहरों को हुक्म है कि) इन औरतों के साथ अच्छी तरह गुजर बसर किया (करो 
यानी बरताव भी अच्छा हो और खर्च का भी ध्यान रक्खा) करो, और अगर (किसी वजह से) वो 
तुम को पसन्द न हों (मगर उन्होंने कोई गलती न की हो) तो (तुम यह सोच कर सब्र करो कि) हो 
सकता है कि तुम एक चीज़ को पसन्द न करो और अल्लाह तआला ने उस के अन्दर कोई 
(दीन या दुनिया की) बड़ी भलाई रक्खी हो (जैसे तुम्हारी खिदमत व आराम का ध्यान रखने वाली 
और हमदर्द हो या उससे कोई औलाद ऐसी हो जो आख़रत की मददगार हो जाए, और ना पसन्द चीज़ 
पर सब्र करने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा)(9) और अगर तुम (खुद अपनी चाहत की वजह से) 
बजाए एक बीवी के (यानी पहली के) दूसरी बीवी करना चाहो (और पहली बीवी की कोई गलती 
न हो) और तुम उस को (महर या वैसे ही तोहफे में) बहुत सा माल दे चुके हो (चाहे हाथ में 
सौंप दिया हो या महर में देना तय किया हो) तो तुम उस (दिये हुए या तय किये हुए) में से (औरत 
को तंग करके) कुछ भी (वापस) मत लो (और तंग करके मुआफ कराना भी ऐसा ही है), क्या तुम 
उस को (वापस) लेते हो (उस पर कहना न मानने या बदकारी का) झूटा इल्जाम रख कर और 
(उस के माल में) खुले गुनाह (यानी जुल्म) में पड़ कर(20) और तुम उस (दिये हुए) को कैसे 
लेते हो हालांकि तुम आपस में एक दूसरे से अकेले में मिल चुके हो (यानी मिलाप कर चुके 
हो) और वो औरतें तुम से एक पक्का वादा ले चुकी हैं (निकाह के वकत ही महर देने का वादा 
हो जाता है ऐसे ही दिये हुए तोहफे को वापस लेना भी जाइज़ नहीं है)(2])। 


पाराः 4 


पाराः 4 लनतना I78 4-निसा 


नोटः- दिये हुए माल को वापस लेने की जो सूरत ऊपर बयान हुई यह इस्लाम के शुरू में थी बाद में 
यह कानून बदल दिया गया अब इस तरह वापस लेना जाइज़ नहीं ऐसे ही घरों में कैद करने का 

हुक्म भी बदल गया। 
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आयत न० 22 से 23 

और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिन से तुम्हारे बाप (या दादा या नाना) ने 
(पहले कभी) निकाह किया हो मगर जो बात पहले हो चुकी हो (आगे कभी ऐस न हो), बेशक 
यह (बात अक्ल से भी) बड़ी बेशमी और (भले लोगों में) बहुत ही नफरत की बात है, और 
(शरीअत से भी) बहुत बुरा तरीका है(22) तुम पर (ये औरतें) हराम की गई हैं (यानी उन से 
निकाह करना हराम और नाजाइज है) तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां (मां में दादी नानी सब आ 
गईं और बेटी में नवासी पोती सब आ गई) और तुम्हारी बहनें (तीनों किस्म की बहनें सगी यानी मां 
बाप एक हों व सौतेली यानी बाप एक मां अलग-अलग या मां एक बाप अलग-अलग हों) और तुम्हारी 
फूफियां (इसमें बाप की और दादा नाना की तीनों किस्म की बहनें भी आ गई) और तुम्हारी ख़ालाएं 
(इसमें मां की और नानी दादी की तीनों किस्म की बहनें भी आ गई) और भतीजियां (इसमें तीनों 
किस्म के भाइयों की औलाद आ गई) और भांजियां (इसमें तीनों किस्म की बहनों की औलाद आ गई) 
और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम को दूध पिलाया है (यानी अन्ना) और तुम्हारी वो बहनें जो 
दूध पीने की वजह से बहन हैं (यानी तुमने उन की असली मां या दूध पिलाने वाली मां का दूध 
पिया है या उन्होंने तुम्हारी असली मां या दूध पिलाने वाली मां का दूध पिया है, चाहे अलग-अलग वक्त 
में पिया हो) और तुम्हारी बीवियों की माएं (इसमें बीवी की दादी नानी सब आ गईं) और तुम्हारी 
बीवियों की बेटियां (इसमें बीवी की सब औलाद आ गईं) जो कि (अक्सर) तुम्हारी परवरिश में 
रहती हैं (मगर वो लड़कियां) उन बीवियों से (हों) कि जिन के साथ तुमने मिलाप किया हो 


पाराः 4 


पाराः 4 लनतना I79 4-निसा 


(यानी किसी औरत के साथ सिर्फ निकाह करने से उस की लड़की से निकाह हराम नहीं बल्कि जब उस 
औरत से मिलाप भी हो जाए जब लड़की से निकाह करना हराम होता है) और अगर (अभी तक) 
तुमने उन बीवियों से मिलाप न किया हो (चाहे निकाह हो चुका था) तो (ऐसी बीवी की लड़की के 
साथ निकाह करने में) तुम को कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां (भी हराम हैं 
यानी उन से भी निकाह जाइज़ नहीं) जो कि तुम्हारी नस्ल में हों (इसमें सब औलाद की बीवियां आ 
गईं और नस्ल की कैद का मतलब यह है कि मुंह बोले यानी ले पालक बेटे की बीवी हराम नहीं) और 
यह (बात भी हराम है) कि तुम दो बहनों को (नस्ली हों या दूध शरीक) एक साथ (निकाह में) 
रक्खो लेकिन जो (इस हुक्म से) पहले हो चुका (वो मुआफ है), बेशक अल्लाह तआला बड़े 
बख्शने वाले बड़े रहमत वाले (हैं कि रहमत से गुनाह मुआफ कर देते) हैं(१)। 


नोटः- दो बहनों को निकाह में रखना हराम है चाहे वो बहनें सगी हों या सीतेली या दूध शरीक हों 
लेकिन तलाक हो जाने के बाद दूसरी बहन से निकाह जाइज़ है मगर पहली बहन की इद्दत पूरी 
हो जाने के बाद और इसी तरह बीवी की फूफी या भतीजी और खाला या भानजी से भी बीवी 
की मौजूदगी में निकाह जाइज़ नहीं। 


पाराः 4 


पाराः 5 वलमुहसनातु 4-निसा 
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आयत न० 24 

और वो औरतें (भी हराम हैं यानी उन से भी निकाह जाइज़ नहीं) जो कि शादी शुदा (है 
यानी किसी दूसरे के निकाह में) हैं (इससे मालूम हुआ कि एक औरत के एक से ज्यादा शौहर नहीं हो 
सकते) लेकिन जिन (बान्दियो) के तुम (शरीअत की रू से) मालिक हो जाओ (वो इस हुक्म से 
अलग हैं इस मसअले को अगर जानना चाहें तो आलिमों से समझ लें), अल्लाह तआला ने इन 
हुक्मों को तुम पर फुर्ज कर दिया है, और इन (ऊपर बताई) औरतों के सिवा और (बाकी) 
औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं यानी यह कि तुम उन को अपने मालों के वास्ते से 
(निकाह में लाना) चाहो (यानी महर होना निकाह में ज़रूरी है, और) इस तरह कि तुम (उन को) 
बीवी बनाओं (जिसकी शर्तें शरीअत में मशहूर हैं और) सिर्फ मस्ती ही निकालना न हो (इस में 
बदकारी व मुतआ सब आगये भले ही इस में भी माल खर्च किया जाता है), फिर (निकाह हो जाने के 
बाद) जिस तरह से तुमने उन औरतों से नफा उठाया है सो उन को उन का महर अदा कर 
दो जो कुछ तय किया गया है, और (यह न समझो कि इस तरह तय किये हुए में नमाज़ रोज़े की 
तरह कम ज्यादा नहीं हो सकता बल्कि) तय हो जाने के बाद भी जितने (महर) पर तुम (मियां 
बीवी) आपस में राजी हो जाओ उस में तुम पर कोई गुनाह नहीं (जैसे शौहर ने और महर बढ़ा 
दिया या औरत ने खुशी से कम कर दिया या मुआफ ही कर दिया हर तरह ठीक है), बेशक अल्लाह 
तआला बड़े जानने वाले हैं (तुम्हारी भलाइयों को अच्छी तरह जानते हैं) बड़ी हिकमत वाले हैं (उन 
भलाइयों के हिसाब से हुक्म दिये हैं चाहे तुम्हारी समझ में न आएं) (24)। 


नोटः- मुतआ यानी मीआदी निकाह यह है कि कोई मर्द किसी औरत से यह कहे कि इतनी रकम के 
बदले में मैं तुम से इतने दिनों के लिए मुतआ करता हूं और वो राजी हो जाए तो यह काम 
शरीअत से हराम और नाजाइज है यह भी बदकारी की एक किस्म है। हजरत अली से बयान 
की हुई एक हदीस में मुतआ को नाजाइज बताया गया है। 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु I8] 4-निसा 
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आयत न० 25 

और जो आदमी तुम में पूरी गुन्जाइश न रखता हो आजाद मुसलमान औरतों से निकाह 
करने की तो वो अपने आपस (वालों) की मुसलमान बान्दियों से जिन के तुम लोग (शरीअत 
से) मालिक हो निकाह करले, और (बान्दी से निकाह करने में न शर्माए क्‍योंकि हो सकता है दीन 
की रू से वो तुम से अच्छी हो और तुम्हारे दीन और) तुम्हारे ईमान की पूरी हालत अल्लाह ही 
को पता है, (फिर असल में बाप तो सबके आदम अतैहिस्सलाम हैं इस तरह) तुम सब आपस में 
एक दूसरे के बराबर हो (फिर क्या शर्माना), सो (जरूरत के वकत) उन से निकाह कर लिया 
करो (मगर यह निकाह) उन के मालिकों की इजाज़त से (हो) और उन (के मालिकों) को उन के 
महर दस्तूर के हिसाब से दे दिया करो (और यह महर देना) इस तरह पर (हो) कि उन से 
निकाह किया जाए न तो खुली बदकारी करने वाली हों और न छुप-छुप कर यारी करने वाली 
हों (यानी वो महर निकाह के लिए हो बदकारी के लिए वो माल देने से हलाल न होंगी), बस जब वो 
बान्दियां बीवी बना ली जाएं फिर अगर वो बड़ी बेशर्मी का काम (यानी बदकारी) करें तो 
(साबित हो जाने के बाद शर्त यह है कि मुसलमान हों) उन पर उस सज़ा से आधी सज़ा (जारी) 
होगी जो कि (बे बियाह) आजाद औरतों पर होती है, यह (बान्दियों से निकाह करना) उस 
आदमी के लिए (टीक) है जो तुम में (जी पर काबू न होने और आजाद बीवी न मिलने की वजह 
से) गुनाह (में पड़ जाने) का खतरा रखता हो (और जिस को यह खतरा न हो उस के लिए ठीक 
नहीं), और (अगर इस खतरे की हालत में भी अपने जी पर काबू हो तो) तुम्हारा सब्र करना ज्यादा 
अच्छा है (बान्दी से निकाह करने से) और (यू) अल्लाह तआला बड़े बख्शने वाले हैं (कि 
बेज़रूरत भी निकाह कर लिया तो पकड़ नहीं) बड़ी रहमत वाले हैं (कि हराम होने का हुक्म नहीं 
दिया)(25) 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु I82 4-निसा 


नोटः- घर के नौकर चाकर और घरों में काम करने वाली नीकरानियां गुलाम बान्दी नहीं हैं इसलिए कि 
ये आज़ाद हैं। कुछ इलाकों में बच्चों को बेंच देते हैं और गुलाम बना लेते हैं यह सरासर हराम 
है और ऐसा करेन से ये गुलाम बान्दी नहीं बन जाते। आज बान्दियों का कहीं वजूद नहीं है। 
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आयत न० 26 से 30 

अल्लाह तआला (का इन बातों को बयान करने से कोई फाइदा नहीं बल्कि तुम को नफा 
पहुंचाने के लिए) यह चाहते हैं कि (हुक्मों की आयतों में तो) तुम से (तुम्हारी भलाई के हुक्म) 
बयान कर दें और (किस्सों की आयतों में) तुम से पहले लोगों की बातें तुम को बता दें (ताकि 
तुम को उन के तरीके पर चलने का शौक हो और खिलाफ चलने से डर हो) और तुम पर (रहमत 
के साथ) तवज्जो करें, और अल्लाह तआला बड़े जानने वाले हैं (कि बन्दों की भलाई जानते हैं) 
बड़े हिकमत वाले (हैं कि बन्दों की भलाई का ध्यान रखते) हैं(26) और अल्लाह तआला तो 
तुम्हारे हाल पर (रहमत से) तवज्जो करना चाहते हैं, और जो लोग (काफिरों में से) मज़ों के 
पीछे हैं वो यह चाहते हैं कि तुम (सीधे) रास्ते से बहुत दूर (हो जाओ और उन्हीं जैसे) हो 
जाओ (27) (और) अल्लाह तआला (हुक्मों में) तुम्हारे साथ आसानी (भी) चाहते हैं और (वजह 
इसकी यह है कि) इन्सान (दूसरे हुक्म बरदारों के मुकाबिले बदन और हिम्मत दोनों में) कमज़ोर पैदा 
किया गया है (इसलिए उस की कमजोरी के हिसाब से हुक्म रक्खे हैं)(28) ऐ ईमान वालो! आपस 
में एक दूसरे के माल नाहक (यानी नाजाइज) तरीके पर मत खाओ (बरतो) लेकिन (जाइज़ तरीके 
पर हो जैसे) कोई कारोबार हो जो आपस की मर्जी से हो (शर्त यह है कि शरीअत के हिसाब से 
हो) तो हरज नहीं (वो जाइज़ है), और तुम एक दूसरे को कृत्ल भी मत करो, बेशक अल्लाह 
तआला तुम पर बड़े महरबान हैं (इसलिए नुकृसान की सूरतों को मना किया ख़ास कर जब कि 
उसमें यह असर हो कि दूसरा आदमी फिर तुम को नुकसान पहुंचाएगा तो यह अल्लाह तआला की 
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महरबानी है कि तुम को नुकसान से बचा लिया)(११) और जो आदमी ऐसा काम (यानी कृत्ल) 
करेगा इस तरह से कि (शरीअत की) हद से निकल जाए और (हद से निकलना भी गलती से 
नहीं बल्कि) इस तरह कि (जान बूझकर) जुल्म करे तो हम जल्दी ही (यानी मरने के बाद) उस 
को (दोज़ख़ की) आग में दाखिल करेंगे और यह बात (यानी ऐसी सज़ा देना) अल्लाह तआला 
को (बिल्कुल) आसान है (यानी इस के लिए सामान जमा करने की जरूरत नहीं और ऐसा नहीं कि 
कभी सामान जमा न हो तो सज़ा टल जाए)(30)। 


नोटः- अपना माल भी नाजाइज़ कामों में खर्च करना गुनाह है। 
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आयत न० 3] से 33 
अगर तुम बड़े-बड़े गुनाहों से बचो जिन से (शरीअत में) मना किया गया है तो (इस 
बचने पर हम वादा करते हैं कि तुम्हारे नेक काम करने से जब कि वो कुबूल हो जाएं) हम तुम्हारी 
छोटी- छोटी बुराइयां (यानी छोटे-छोटे गुनाह जो कि दोज़ख़ में ले जा सकते हैं) तुम से दूर (यानी 
मुआफ्‌) कर देंगे (बस दोज़ख़ से बच जाओगे) और हम तुम को एक इज्जत की जगह (यानी 
जन्नत) में दाखिल कर देंगे(३.) और तुम (सब मर्दों व औरतों को हुक्म होता है कि अल्लाह की दी 
हुई नेमतों में से) ऐसी किसी चीज़ की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह तआला ने कुछ 
को (जैसे मर्दों को) कुछ पर (जैसे औरतों पर उन की किसी कोशिश के बिना) बड़ाई दी है (जैसे 
मर्द होना, या मर्दों का हिस्सा दूना होना या उन की गवाही का पूरा होना), मर्दों के लिए उन के 
नेक कामो (के सवाब) का हिस्सा (आखरत में) साबित है, और औरतों के लिए उन के नेक 
कामों (के सवाब) का हिस्सा (आख़रत में) साबित (है और बख़शिश का मदार ये नेक काम ही हैं 
इसलिए अगर दूसरों से बढ़ने का शौक है तो इन नेक कामों में बढ़ने की कोशिश करे और अपने बस 
से बाहर की चीजों की तमन्ना बेकार) है, और अल्लाह तआला से उस की (खास) महरबानी की 
दुआ किया करो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं(32) और हर 
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ऐसे माल के लिए जिस को मां बाप और (दूसरे) रिशतेदार लोग (अपने मरने के बाद) छोड़ 
जाएं हम ने वारिस तय कर दिये हैं, और जिन लोगों से तुम्हारे वादे (पहले से) बन्धे हुए हैं 
उन को (अब सिर्फ) उन का हिस्सा (यानी छटा हिस्सा) देदो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ 
को जानते हैं (कि कौन उन के हुक्म को मानता है कौन नहीं मानता)(33)। 


नोटः- यह छटा हिस्सा देने वाला हुक्म बाद की आयत में बदल दिया गया और मीरास के कुल वारिस 
तय कर दिये गये। 
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आयत न० 34 से 35 

मर्द ज़िम्मेदार हैं औरतों पर (दो वजह से, एक तो) इस लिए कि अल्लाह तआला ने कुछ 
को (यानी मर्दों को) कुछ पर (यानी औरतों पर कुदरती) बड़ाई दी है (यह तो अल्लाह तआला की 
दी हुई है) और (दूसरे) इसलिए कि मर्दों ने (औरतों पर) अपने माल (महर और खान पान में) 
खर्च किये हैं (और खर्च करने वालों का हाथ ऊंचा होता है उन से जिन पर खर्च किया जाए), सो 
जो औरतें नेक हैं (मर्द का) कहना मानती हैं (और) मर्द के पीछे भी अल्लाह की (तौफीक व) 
हिफाजत से (उस की इज्जत व माल की) देख भाल करती हैं, और जिन औरतों से तुम्हें बद 
मिज़ाजी का डर हो तो उन को तुम (पहले नर्मी से) समझाओ और (न मानें तो अपनी नाराजी 
दिखाने के लिए) उन को उन के लेटने की जगहों में अकेला छोड़ दो (यानी उन के पास मत 
लेटो) और (इस से भी न मानें तो) उन को (हल्की मार) मार सकते हो (मगर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को पसन्द नहीं किया बल्कि कहा कि शरीफ और भले लोग ऐसा नहीं 
करेंगे), फिर अगर वो तुम्हारा कहना मानना शुरू कर दें तो उन पर (सख्ती करने को) बहाना 
(और मौका) न तलाश करो, (क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला सबके ऊपर सबसे बड़े हैं (अगर 
वो तुम्हारी गलतियों पर पकड़ने लगें तो सोचो फिर क्या हो)(54) और अगर (अन्दाजे से) तुम ऊपर 
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वालों को उन दोनों मियां बीवी के बीच (ऐसी) फूट पड़ने का डर हो (कि उस को वो आपस में 
न सुलझा सकेंगे) तो तुम लोग एक आदमी जो समझौता (और फैसला) कराने के काबिल हो मर्द 
के खानदान से और एक आदमी जो (ऐसा ही) समझौता कराने के काबिल हो औरत के 
खानदान से (चुन कर इस झगड़े को दूर करने के लि उन के पास) भेजो (कि जाकर सही बात का 
पता करें और जो गलती पर हो उस को या दोनो की कुछ कुछ गलती हो तो दोनों को समझाएं) और 
वो दोनो आदमी अगर (सच्चे दिल से) सुधार कराना चाहेंगे तो अल्लाह तआला उन मियां बीवी 
में (शर्त यह है कि वो दोनो उन दोनो आदमियों की बात भी मानें) मेल जोल पैदा करा देंगे, बेशक 
अल्लाह तआला बड़े जानने वाले और (हर बात की) ख़बर रखने वाले हैं (जिस तरह से उन में 
मेल हो सकता है जानते हैं अगर समझौता कराने वालों की नीयत ठीक देखेंगे मेल कराने का तरीका 
उन के दिल में डाल देंगे)(35)। 


नोटः- घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए शरीअत ने कैसा इन्तिजाम बताया है कि पहले तो कोशिश 
यह हो कि घर के झगड़े घर में ही निपट जाएं अगर ऐसा न हो सके तो बिरादरी के लोग दोनों 
ख़ानदानों से दो जिम्मेदार बना दें जो उन में समझौता करा दें जब यह भी न हो सके तो 
आख़ीर में बात अदालत तक पहुंचे और हाकिम को चाहिए कि दोनों के हालात की खोजबीन 
करके इन्साफ का फैसला कर दे। 
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आयत न० 36 से 38 
और तुम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो और उस के सथ किसी चीज़ को (चाहे वो 


इन्सान हो या कोई और हो इबादत में या ऐतकाद में) साझी मत करो और (अपने) मां बाप के 
साथ अच्छा सलूक करो और रिशतेदारों के साथ (भी) और यतीमों के साथ (भी) और गरीबों 
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के साथ (भी) और पास वाले पड़ौसी के साथ (भी) और दूर वाले पड़ौसी के साथ (भी) और 
पास बैठने वाले के साथ (भी) और मुसाफिर के साथ (भी चाहे तुम्हारा ख़ास महमान हो या न 
हो) और अपने गुलाम बान्दियों के साथ (भी, और नौकरों के साथ भी यानी इन सब से अच्छा 
बरताव करो), बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों से मुहब्बत नहीं रखते जो (दिल में) अपने को 
बड़ा समझते हैं (और ज़बान से) शेखी की बातें करते (हैं यानी डींग मारते) हैं(36) (और) जो 
लोग कंजूसी करते हैं और दूसरे लोगों को भी कंजूसी सिखाते हों (चाहे ज़बान से या इस तरह 
से कि उन को देख कर दूसरे भी सीखते हों) और वो उस चीज को छुपाते हों जो अल्लाह 
तआला ने उन को अपनी महरबानी से दी है (चाहे वो माल दौलत हो या इलम), और हमने ऐसे 
नाशुक्रों के लिए रूसवाई भरी सजा तैयार कर रक्खी है(57) और जो लोग अपने मालों को 
लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह तआला पर और आखरी दिन (यानी 
कियामत के दिन) पर यकीन नहीं रखते (उन से भी अल्लाह तआला को मुहब्बत नहीं), और (बात 
यह है कि) शैतान जिस का साथी हो (जैसा इन लोगों का हुआ है) तो वो उस का बुरा साथी 
(है कि ऐसी राय देता है जिस का अन्जाम बहुत बुरा) है(58)। 


नोटः- हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन जब नेक कामों का सवाब बांटा जाएगा तो अल्लाह 
तआला इन दिखावा करने वालों से कहेंगे उन के पास चले जाओ जिन को दिखाने के लिए तुम 
दुनिया में नेक काम करते थे और देख लो कि क्या उनके पास तुम्हारे कामों का सवाब और 
उस का बदला है। (बैहकी) 
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आयत न० 39 से 42 
और उन पर क्या मुसीबत आजाएगी अगर वो लोग अल्लाह तआला पर और आखरी 
दिन (यानी कयामत) पर ईमान ले आएं और अल्लाह ने जो उन को दिया है उसमें से कुछ 
(सच्चे मन से नेक कामों में) खर्च करते रहा करें (यानी कुछ भी नुकृसान नहीं हर तरह नफा ही 
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नफा है) और अल्लाह तआला उन (की नेकी व बुराई) को अच्छी तरह जानते हैं (बस नेकियों 
पर सवाब और गुनाहों पर अज़ाब देंगे)(३9) बेशक अल्लाह तआला जरा भी जुल्म न करेंगे (कि 
किसी का सवाब मार लें या बेबात सज़ा देने लगें), और (बल्कि वो तो ऐसे महरबान हैं कि) अगर 
एक नेकी होगी तो उस को कई गुना कर (के सवाब) देंगे (जैसा कि दूसरी आयतों में आया है) 
और (इस सवाब के सिवा) अपने पास से बड़ा सवाब (अलग से इनाम में) देंगे(40) सो (ये लोग 
सोचें कि) उस वक़्त भी (उन का) क्या हाल होगा जब कि हम हर उम्मत में से एक-एक 
गवाह को हाजिर करेंगे और (ए पैगम्बर) आप को इन लोगों पर (जिन से आप का वास्ता हुआ 
है) गवाही देने के लिए हाजिर करेंगे(4!) उस दिन (यह हाल होगा कि) जिन लोगों ने (दुनिया में) 
कुफ्र किया होगा और पैगम्बर का कहना न माना होगा वो इस बात की तमन्ना करेंगे कि 
काश (इस वक्त) हम जमीन के बराबर हो जाएं (यानी जमीन में समा जाएं, ताकि इस रूसवाई 
और मुसीबत से बचे रहें, और (वो अपने जुर्म का इकरार भी करेंगे क्योंकि) अल्लाह से किसी बात 
को (जो उन से दुनिया में हुई) छुपा न सकेंगे(42)। 


नोटः- सभी पैगम्बर कयामत के दिन अपनी-अपनी उम्मतों के अच्छे-बुरे कामों पर गवाही देंगे और 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लोगों पर गवाह बनाकर पेश किया जाएगा । 
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आयत न० 43 

ऐ ईमान वालो तुम नमाज़ के पास भी ऐसी हालत में मत जाओ (यानी ऐसी हालत में 
नमाज़ मत पढ़ो) कि तुम नशे में हो यहां तक कि तुम समझने लगो कि मुंह से क्या कहते हो 
(यानी नमाज़ के वक़्त नशा मत करो कभी तुम्हारे मुंह से गलत बोल निकल जाएं) और नापाकी की 
हालत में भी (नमाज पढ़ना जाइज़ नहीं यानी जब कि नहाना फुर्ज हो) सिवाए तुम्हारे मुसाफिर होने 
की सूरत के (कि इस का हुक्म आगे आता है, नमाज़ के पास मत जाओ) यहां तक कि गुस्ल कर 
लो (यानी नहा कर पाक हो जाओ), और अगर तुम (को कुछ मजबूरी हो जैसे) बीमार हो (कि 
पानी नुकृसान देता हो) या सफर की हालत में हो (यानी पानी नहीं मिलता या) तुम में से कोई 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु ]88 4-निसा 


आदमी (पेशाब या पाख़ाने के) इस्तन्जे से (होकर) आया हो (जिससे वुजू टूट जाता है) या तुम ने 
बीवियों से मिलाप किया हो (जिससे गुस्ल टूट गया हो और) फिर (किसी वजह से) तुम को पानी 
(बरतने का मौका) न मिले (चाहे बीमारी में नुकसान की वजह से या पानी न मिलने की वजह से) तो 
(इन सब हालतों में) तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो (यानी उस मिट्टी पर दो बार 
हाथ मार कर) अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो, बेशक अल्लाह तआला बड़े 
मुआफ करने वाले बड़े बख़शने वाले हैं (इस लिए ऐसे-ऐसे आसान हुक्म दे दिये कि तुम को 
तकलीफ व तंगी न हो)(43)। 


नोटः- बाद में शराब के हराम होने का हुक्म आ गया तो किसी भी सूरत में शराब का पीना जाइज़ 
नहीं रहा। 
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आयत न० 44 से 47 

(ऐ पैगम्बर) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा (यानी उन को देख कर अचम्भा हो) जिन 
को (अल्लाह की) किताब (यानी तौरेत के इलम) का एक बड़ा हिस्सा मिला है (इसके बावजूद) वो 
लोग गुमराही (यानी कुफ्र) अपना रहे हैं और (खुद तो गुमराह हुए ही थे मगर वो) यह चाहते हैं 
कि तुम (भी सीधे) रास्ते से भटक जाओ (यानी तरह-तरह की कोशिशें इस की करते हैं)(44५) और 
(तुम को इन लोगों की अब तक ख़बर न हो तो क्या हुआ) अल्लाह तआला (तो) तुम्हारे (उन) 
दुशमनों को अच्छी तरह जानते हैं (इसलिए तुम को बता दिया तो तुम उन से बचते रहो), और 
(उन की दुशमनी की बात सुन कर घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला का साथ 
(तुम्हारे लिए) काफी है (कि तुम्हारी भलाई का ध्यान रवखेगा) और अल्लाह तआला की मदद 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु ]89 4-निसा 
(तुम्हारे लिए) काफी है (कि उनके नुकृसान से बचाएगा)(45) ये लोग (जिन का ज़िक्र हुआ) यहूदियों 
में से हैं (और उन की गुमराही यह कि अल्लाह के) कलाम (यानी तौरेत) को उस की जगह से 
(बोल या मतलब से) दूसरी तरफ फेर देते हैं और (एक गुमराही उन की जिसमें धोके से दूसरा 
सीधा आदमी फंस सकता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात चीत करते वक्त) ये 
बोल कहते हैं (जिनके दो मतलब हो सकते हैं एक अच्छे और दूसरे बुरे और वो बुरा मतलब लेते थे, 
उनमें से से एक है) समिअना व असैना (इस का अच्छा मतलब तो यह है कि हम ने आप का हुक्म 
सुन लिया और बहकाने वाले को नहीं माना और दूसरा मतलब हम ने सुन लिया और माना नहीं, वो 
दूसरा मतलब लेते थे) और (दूसरा बोल यह है) इस्मा गैरा मुस्मइन (इस का अच्छा मतलब तो यह 
है कि आप को दुख की बात न सुनने को मिले और बुरा मतलब यह है कि तुम को कोई खुशी की 
बात न सुनाई दे) और (तीसरा बोल यह है) राइना (इसका अच्छा मतलब तो यह है कि हमारी तरफ 
ध्यान कीजिए और बुरा मतलब बद्दुआ है जैसा कि पहले सूरह बकर में आ चुका है, यानी इन बोल 
को) इस तरह (कहते हैं, कि अपनी जबानों को (तीहीन के अन्दाज में) फेर कर और (दिल से) 
दीन में ताना देने (और तौहीन ही) की नीयत से (वजह यह कि नबी के साथ ताना या मज़ाक दीन 
के साथ ताना या मजाक है) और अगर ये लोग (दो मतलब देने वाले बोल के बजाए) ये बोल 
कहते (बजाए समिअना व असैना के) समिअना व अताना (जिस का मतलब है हम ने सुन लिया 
और मान लिया) और (बजाए इस्मा गैरा मुस्मइन के सिर्फ) इस्मा (जिस का मतलब है कि आप सुन 
लीजिए) और (बजाए राइना के) उन्जुरना (जिस का मतलब हमारी तरफ ध्यान कीजिए तो अगर ये 
बोल कहते) तो यह बात उनके लिए अच्छी (और नफे वाली) होती और (असलीयत में भी) मीके 
की बात थी मगर (वो तो बेहूदा बात बकते रहे इस लिए) उन को अल्लाह ताला ने उन के कुफ् 
की वजह से अपनी (खास) रहमत से दूर फेंक दिया अब वो ईमान न लाएंगे हां मगर थोड़े 
से (आदमी इस वजह से कि वो इन बातों से दूर रहे जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथ 
वाले) आदमी(46) ऐ (पिछली आसमानी) किताब वालो तुम इस किताब (यानी कुरआन) पर ईमान 
लाओ जिस को हम ने (अब) उतारा है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद (आसमानी) किताब की 
तस्दीक करती है (यानी असल किताब की जो बदली नहीं गई और तुम कुरआन पर) इससे पहले 
पहले (ईमान ले आओ) कि हम (तुम्हारे) चेहरों (के नक्शे यानी आंख नाक) को बिल्कुल मिटा कर 
उन्हें गुद्दी जैसा बना दें या उन (ईमान न लाने वालों) पर हम ऐसी फिटकार डाल दें जैसी 
फिटकार उन हफते वालों पर डाली थी (जो यहूदियों में हो चुके हैं, जिस का बयान सूरह बकर में 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु I90 4-निसा 


आ चुका है यानी उन की तरह इन को भी बन्दर की सूरत बना दें), और अल्लाह तआला का (जो) 
हुक्म (जारी हो जाता है वो) पूरा ही हो कर रहता है (इसलिए तुम को डरना चाहिए और ईमान ले 
आना चाहिए)(47) । 
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आयत न० 48 से 52 

बेशक अल्लाह तआला इस बात को (सजा देकर भी) न बखझुशेंगे कि उन के साथ किसी 
को साझी बनाया जाए (बल्कि सदा-सदा की सजा में रक्खेंगे और इस के सिवा और जितने 
गुनाह हैं (चाहे छोटे हों या बड़े) जिस के लिए चाहेंगे (बिना सज़ा) वो गुनाह मुआफ कर देंगे 
(अलबत्ता अगर वो मुशरिक मुसलमान हो जाए तो फिर मुशरिक ही न रहा अब वो सदा की सज़ा भी 
न रहेगी), और (इस शिर्क के मुआफ न करने की वजह यह है कि) जो आदमी अल्लाह तआला के 
साथ (किसी को) साझी बनाता है उस ने बड़े गुनाह का काम किया (जो मुआफी के काबिल 
नहीं)(48) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को (बड़ा) पाकीजा बताते हैं 
(उन के बताने से कुछ नहीं होता), बल्कि अल्लाह तआला जिस को चाहें पाकीज़ा बता दें (और 
कुरआन में मोमिन को पाकीज़ा बता चुके हैं जैसे सूरह आला में) और (इन यहूदियों को कियामत में 
इस झूटे दावे पर जो सजा होगी उस सज़ा में) उन पर धागे के बराबर भी जुल्म न होगा (यानी 
वो सज़ा उन के जुर्म से ज्यादा नहीं है)(49) देखो तो (इस दावे में) ये अल्लाह पर कैसा झूटा 
इल्जाम लगाते हैं (कि काफिर होने के बावजूद अपने आप को अल्लाह का प्यारा बताते हैं भला क्या 
अल्लाह तआला कुफ्र को पसन्द करेंगे) और ये ही बात (कि अल्लाह तआला पर झूटा इल्ज़ाम लगाया 
जाए) खुला मुजरिम होने के लिए काफी (है फिर क्या इतनी बड़ी बात पर ऐसी सज़ा कुछ जुल्म 
ज्यादती) है(50) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन को (अल्लाह की) किताब (यानी तीरेत 
के इलम) का एक हिस्सा मिला है (फिर इसके बावजूद) वो बुत और शैतान को मानते हैं (क्योंकि 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु I9] 4-निसा 


उन्होंने बुतपरस्ती को अच्छा बताया) और वो लोग (यानी किताब वाले) काफ्रों (यानी मुशरिकों) के 
बारे में कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबिले ज्यादा सही रास्ते पर हैं(5) ये लोग 
(जिन्होंने कुफ्र के तरीके को इस्लामी तरीके से अच्छा बताया) वो हैं जिन पर अल्लाह तआला ने 
फिटकार डाल रक्खी है (उसी फिटकार का असर है कि बेझिजक कुफ्र की बातें बकते हैं, और 
अल्लाह तआला जिस पर फिटकार डाल दें उस का (अजाब के वक़्त) कोई मददगार न 
पाओगे(52) । 


नोटः- यहूदियों के सरदार ने मुशरिकों के पूछने पर उनके दीन को मुसलमानों के दीन से अच्छा बताया 
था और अल्लाह की पनाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमरुह बताया था। 


2h, >> ॥। ८: DT FP 224 7 ~ ०22 592 “५ ७9 4 29% १८ 


Ra [e ed $} 9 y € 4६. % (६ ¢ 
dl ०७० ०४ CPE Ose 2 OS CNG H ४०७७ ll SS 2g 2) 
522 »४ 22) 5% 53954 Cs ,” 746: CIE EC 27 ~ ~2 \», ४, । E75 १८246 alts र 
262 ०६७४ Obes ०७% 9 Slo ००2०४) | 5५५७ 02 


465 “४ ८४६०८ हैक 23222 72% 
dS 


(0७० ory (9 3 Sour? 


आयत न० 53 से 55 

क्या उन लोगों को (दुनिया की) बादशाही का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, (अगर ऐसा होता) 
तो दूसरे लोगों को ज़रा सी चीज़ भी न देते(53) या दूसरे लोगों से (जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से) उन चीजों पर जलते हैं जो अल्लाह तआला ने उन को अपनी महरबानी से 
दी हैं, तो (आप को ऐसी चीज़ मिल जाना कोई नई बात नहीं क्योकि) हम ने (पहले से हज़रत) 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के खानदान (वालों) को (आसमानी) किताब भी दी है और इलम भी दिया 
है और हमने उन को बड़ी भारी हुकूमत भी दी (है जैसा कि बनी इस्राईल में बहुत से नबी हुए 
और बहुत से नबी बादशाह भी हुए जैसे हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद व हज़रत सलेमान अलैहिमुस्सलाम 
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो आप को 
ये नेमतें मिल जाने में अचम्भे की क्या बात) है(54) तो (उन पेगम्बरों के जमाने में भी जो लोग मौजूद 
थे) उन में से कुछ तो उस (किताब व हिकमत) पर ईमान लाए और कुछ ऐसे थे कि उससे 
मुंह मोड़े ही रहे (बस अगर आप की पैगम्बरी व कुरआन पर भी आप के ज़माने के कुछ लोग ईमान 
न लाएं तो कोई दुख की बात नहीं) और (इन काफ्रों को अगर दुनिया में सज़ा कम भी हो या न 
हो तो क्या हुआ उन के लिए आख़रत में) दोज़ख़ की दहकती आग (की सजा) काफी है(55)। 


पारा: 5 
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नोटः- अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रूतबा दिया था उस पर यहूदी 
जलते थे इसलिए जानते बूझते ईमान नहीं लाए। 
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आयत न० 56 से 57 
बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों (व हुक्‍्मों) का इनकार किया (हम उन को) जल्दी ही 
एक (दहकती) आग में डालेंगे, (और वहां उन की बराबर यह हालत रहेगी कि) जब एक बार उन 
की खाल (आग से) जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फौरन दूसरी (ताजी) खाल 
पैदा कर देंगे ताकि (सदा) सज़ा ही भुगतते रहें (क्योंकि पहली खाल जलने के बाद शक हो सकता 
था कि शायद अब तकलीफ न हो), बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाले) हैं (कि ऐसी 
सजा दे सकते हैं और) हिकमत वाले हैं(6) और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये 
हम उन को जल्दी ही ऐसे बागों में दाखिल करेंगे कि उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती 
होंगी (वो) उन में सदा रहेंगे, उन के वास्ते उन (बागों) में पाक-साफ्‌ बीवियां होंगी और हम 
उन को बहुत घने साये (की जगह) में दाखिल करेंगे(57)। 


नोटः- जहन्नमी लोगों की खाल जल जाने के बाद दूसरी नई खाल पैदा हो जाने के बारे में हज़रत 
हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि यह काम एक दिन में सत्तर हज़ार बार होगा। 
साइंस रिसर्च से पता चला है कि ऊपर खाल जल जाने के बाद तकलीफ और जलन कम हो 
जाती है क्‍योंकि नसों के किनारे (नर्व रेन्डिंग) जल जाते हैं। 
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आयत न० 58 से 59 

(ऐ हाकिमों) बेशक तुम को अल्लाह तआला इस बात का हुक्म देते हैं कि हक वालों को 
उन के हक (व अमानतें जो तुम्हारे जिम्मे हैं) पहुंचा दिया करो और (तुम को) यह (भी हुक्म देते 
हैं) कि जब लोगों का फैसला किया करो तो इन्साफ से फैसला किया करो, बेशक अल्लाह 
तआला जिस बात की तुम को नसीहत करते हैं वो बात बहुत अच्छी (है दुनिया के हिसाब से 
भी कि इसमें हुकूमत बनी रहेगी और आखरत के हिसाब से भी कि सवाब) है, बेशक अल्लाह 
तआला (तुम्हारी बातों को) अच्छी तरह सुनते हैं (और तुम्हारे कामों को) अच्छी तरह देखते हैं 
(तो अगर गलती करोगे तुम को सजा देंगे)(58) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तआला का कहना 
मानो और (उसके) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कहना मानो (यह हुक्म तो सब के लिए 
है) और तुम (मुसलमानों) में जो लोग हाकिम हैं उन का भी (कहना मानो यह हुक्म आम लोगों 
के लिए है), फिर अगर (इन हुक्मों में से) किसी बात में तुम आपस में झगड़ने लगो (कि यह 
बात अल्लाह व रसूल के कहने के हिसाब से है या नहीं) तो (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की जिन्दगी में तो आप से पूछ कर और आप के बाद दीन के आलिमों से मिल कर) उस बात को 
अल्लाह (की किताब) और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत) की तरफ हवाला कर 
लिया करो (उन से जैसा फतवा मिले उस को सब मान लें) अगर तुम अल्लाह पर और कियामत 
के दिन पर ईमान रखते हो (क्योंकि ईमान का तकाजा ये ही है कि कियामत की पकड़ से डरे), ये 
बातें (जो बताई गईं अल्लाह व रसूल और हाकिमों व आलिमों का कहना मानने की) सब (दुनिया में 
भी) अच्छी हैं और (आखरत में भी) उन का अन्जाम अच्छा (है दुनिया में अमन चैन और 
आखरत में कामयाबी) है(59)। 


नोटः- उस्मान बिन तलहा पर ख़ाना काबा की देख रेख की जिम्मेदारी थी और खाना काबा की चाबी 
उन्हीं के पास रहती थी एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अन्दर 
नमाज पढ़नी चाही तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी देने से इनकार कर दिया उस वक़्त तक वो 
मुसलमान न हुए थे बाद में जब मक्का जीत लिया गया और हुकूमत हुजूर की हुई तो आप 
जिसे चाहे चाबी दे सकते थे उस वक़्त ये आयतें उतरीं और आपने चाबी उस्मान बिन तलहा को 
देदी वो भी उस वकत मुसलमान हो चुके थे और कहा कि तुम ही इसके मुतवल्ली रहोगे और 
तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद रहेगी। 


पारा: 5 
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आयत न० 60 से 65 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा जो (ज़बान से 
तो) दावा करते हैं कि वो (यानी हम) इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आप की तरफ 
उतारी गई (यानी कुरआन) और उस किताब पर भी (ईमान रखते हैं, जो आप से पहले उतारी 
गई (यानी तौरेत फिर इस पर हालत यह है कि) अपने मुकृद्दमे (फैसले के लिए) शैतान के पास ले 
जाना चाहते हैं (यानी शरीअत के खिलाफ फैसला चाहते हैं) हालांकि उन को (शरीअत की तरफ से) 
यह हुक्म हुआ कि उस (शैतान) को न मानें (यानी उस के कहने पर न चलें), और शैतान (उन 
का ऐसा दुशमन और बुरा चाहने वाला है कि) उन को (सीधे रास्ते से) भटका कर बहुत दूर ले 
जाना चाहता है(60) और जब उन से कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ जो 
अल्लाह तआला ने उतारा है और (आओ) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ (कि आप 
उस हुक्म के मुवाफिक फैसला कर दें) तो आप उस वक्त (उन) मुनाफिकों की यह हालत देखेंगे 
कि आप (के पास आने) से कतराते हैं(6!) फिर कैसी जान को बनती है जब उन पर कोई 
मुसीबत पड़ती है उन की उस करतूत की वजह से जो (इस मुसीबत से) पहले कर चुके थे 
फिर (बातें बनाते हुए) आप के पास आते हैं अल्लाह की कृसमें खाते हुए कि (हम जो दूसरी 
जगह चले गये थे) हमारा और कुछ इरादा न था सिवा इस के कि (दोनों फ्रीकों की) कोई 
भलाई (की सूरत) निकल आए और (उन में) आपस में मेल हो जाए (वर्ना हम शरीअत को 


पारा: 5 
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नाहकु समझ कर नहीं गये)(62) ये वो लोग हैं कि अल्लाह तआला को पता है जो कुछ (निफाक 
व कुफ्र) उनके दिलों में है, सो आप उन की बात पर ध्यान न दीजिए (यानी उन की गलती पर 
कुछ पकड़ न कीजिए) और (वैसे पैगम्बर होने की हैसियत से) उन को नसीहत करते रहिए (कि 
इन गलतियों को छोड़ दो) और उन से खास उन के (सुधार के) काम की बात कह दीजिए (फिर 
भी न मानें तो वो जानें)(63) और हम ने तमाम पेगम्बरों को ख़ास इसी वास्ते भेजा है कि 
अल्लाह के हुक्म से उन का कहना माना जाए (बस पहले तो उन लोगों को शुरू से ही कहना 
मानना जरूरी था), और अगर (गलती हो ही गई थी तो) जिस वक्त (ये गुनाह करके) अपना 
नुकृसान कर बैठे थे उस वक्त (पछता कर) आप के पास आजाते फिर (हाजिर हो कर) अल्लाह 
तआला से (अपने इस गुनाह की) मुआफी चाहते और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप 
भी) उन के लिए अल्लाह तआला से मुआफी की दुआ करते तो जरूर अल्लाह तआला को 
तौबा का कुबूल करने वाला और रहमत करने वाला पाते(64) सो कसम है आप के रब की 
(ऐ पेगम्बर) ये लोग (जो सिर्फ जबानी ईमान दिखाते फिरते हैं अल्लाह के यहां) ईमानदार न होंगे 
जब तक यह बात न हो कि उन के आपस में जो झगड़ा हो उस में ये लोग आप से (और 
आप न हों तो आप की शरीअत से) फैसला कराएं फिर (जब आप फैसला कर दें तो) उस आप 
के फैसले से अपने दिलों में (इनकार की) तंगी न पाएं और (उस फैसले को) पूरा-पूरा (खुले 
तीर पर भी और दिल से भी) मान लें(65)। 


नोटः- बशर नाम के एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा हो गया बात फैसले की आई तो उसने 
मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मानने से 
इनकार कर दिया और यहूदियाँ के सरदार काब बिन अशरफ से फैसला कराने के लिए कहा जो 
कि शैतान का चेला था फिर बात हज़रत उमर पर आई तो आप ने उस मुनाफिक्‌ के कृत्त का 
फैसला दिया और कहा जो मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का फैसला न माने उसके लिए उमर का फैसला ये ही है फिर जब ये आयतें उतरीं तो 
हजरत उमर के फैसले की तसदीकृ हो गई। 
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SEE ०७४४४ 
आयत न० 66 से 68 
और हम अगर लोगों पर यह बात फूर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कृत्ल करो 
या अपने घर (और वतन) से निकल जाओ तो सिवाए थोड़े लोगों के (जो पूरे मोमिन होते) इस 
हुक्म को कोई भी अदा न कर पाता (इससे साबित हुआ पूरा कहना मानने वाले कम होते हैं), 
और अगर ये (मुनाफिक) लोग जो कुछ इन को (दिलो जान से रसूल का कहना मानने की) 
नसीहत की जाती है उस काम को करते तो उन के लिए (दुनिया में तो सवाब की वजह से) 
अच्छा होता और (उनके) ईमान को ज्यादा पक्का करने वाला होता (क्योंकि दीन का काम करने 
से ईमान व यकीन को तरक्की होती है)(66) और इस हालत में हम उन को ख़ास अपने पास से 
बड़ा सवाब देते(67) और हम उन को (जन्नत का) सीधा रास्ता बता देते (कि बे रोकटोक जन्नत 
में दाखिल हो जाएं जो कि बड़ा बदला मिलने की जगह है)(68)। 


नोटः- लिखा है कि हज़रत अबूबक्र रजि० ने यह आयत सुन कर कहा कि अगर यह हुक्म आजाता तो 
अल्लाह की कसम सबसे पहले मैं अपने आप को और अपने घर वालों को इस हुक्म पर कुर्बान 

कर देता। 
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और जो आदमी (ज़रूरी हुक्मों में भी) अल्लाह व रसूल का कहना मानेगा (चाहे ज्यादा 
इबादत करके बड़े दर्जे को न पहुंच सके) तो ऐसे लोग भी (जन्नत में) उन लोगों के साथ होंगे 
जिन पर अल्लह तआला ने (पूरा) इनाम किया है यानी पैगम्बर (अलैहिमुस्सलाम) और सिद्दीक 
लोग (उम्मत में जिन का रूतबा ज़्यादा होता है) और शहीद लोग (जिन्होंने दीन की मुहब्बत में अपनी 
जान तक देदी) और नेक लोग (जिन को दीनदार कहा जाता है) और ये लोग (जिसके साथ हों) 
बहुत अच्छे साथी हैं(69) यह महरबानी है अल्लाह तआला की तरफ़ से (यानी नेक कामों का 


बदला नहीं बल्कि यह इनाम है कि जन्नत में इन लोगों का साथ नसीब हो), और अल्लाह तआला 
काफी जानने वाले हैं (कि किसको कितना इनाम दिया जाए)(70) 


पारा: 5 
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नोटः- एक सहाबी ने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे दिल में आप की 
मुहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा है और जन्नत में आप का दर्जा बहुत बड़ा होगा तो वहां 
आप की ज़ियारत न कर सकूंगा तो मुझे कैसे सब्र आएगा इसके बाद ये आयतें उतरीं और हुजूर 
ने उन को खुशखबरी सुनाई कि ताबेदारों को जन्नत में पैगम्बरों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों 
के साथ मुलाकात के मीके मिलेंगे । (इन्ने कसीर) 
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ऐ ईमान वालो (दुशमन से मुकाबिले के वक्त) अपने बचाव का सामान साथ रक्खो (यानी 
ज़रूरी हथियार साथ रक्खो और चौकस भी रहो) फिर (उन से जंग के लिए) छोटी-छोटी टुकड़ी या 
फौज लेकर (जैसा मौका हो) निकलो(7!) और तुम में कोई आदमी ऐसा है (यानी मुनाफिक) जो 
सुस्ती दिखाता है (यानी जिहाद के लिए नहीं जाता) फिर अगर तुम को कोई मुसीबत पहुंच जाए 
(जैसे जंग में हार गये) तो (अपने न जाने पर खुश होकर) कहता है बेशक अल्लाह तआला ने 
मुझ पर बड़ी महरबानी की जो मैं उन लोगों के साथ (लड़ाई में) नहीं गया (नहीं तो मुझ पर 
भी मुसीबत आती)(72) और अगर तुम पर अल्लाह तआला की महरबानी हो जाती है (यानी 
जीत व गनीमत का माल मिलता है) तो इस तरह कि जैसे तुम में और उसमें कोई दोस्ती ही 
नहीं (माल न मिलने पर दुखी होकर) कहता है हाय क्या अच्छा होता कि मैं भी इन लोगों के 
साथ होता (यानी जिहाद में जाता) तो मुझ को भी बड़ी कामयाबी होती (कि माल व दौलत 


६ 
५ 
En 
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लाता) (78) तो (अगर बड़ी कामयाबी चाहता है तो) उस आदमी को चाहिए कि अल्लाह की राह 
(यानी दीन के लिए सच्चा मुसलमान बन कर) उन (काफिर) लोगों से लड़े जो आखरत (छोड़ कर 
उस) के बदले दुनिया की ज़िन्दगी अपनाए हुए हैं, और जो आदमी अल्लाह को राह में लड़ेगा 
फिर चाहे (हार जाए यहां तक कि चाहे) जान (ही) से मारा जाए या जीत जाए हम (हर हालत 
में) उस को (आखरत का) बड़ा सवाब देंगे (जो कि सबसे बड़ी कामयाबी है)(74) और (ऐ मुसलमानो) 
तुम्हारे पास क्या मजबूरी है कि तुम जिहाद न करो (बावजूद इस के कि यह जिहाद) अल्लाह की 
राह में (होता है) और कमज़ोरों (यानी मजबूर मुसलमानों) के लिए (भी लड़ना ज़रूरी है ताकि 
काफ्रों के जुल्म से छुटकारा पाएं) जिन (बेचारो) में कुछ (कमजोर) मर्द है कुछ औरते हैं और 
कुछ बच्चे हैं जो (काफिरों से तंग व परीशान हो हो कर) दुआ कर रहे हैं कि हमारे रब हम को 
(किसी तरह) इस बस्ती से (यानी मक्के से जो कि हमारे लिए जेल खाना बना हुआ है) बाहर 
निकाल लीजिए जिसके रहने वाले सख्त जालिम हैं (कि हम पर सितम कर रहे हैं, और हमारे 
लिए कोई हिमायती भेज दीजिए और हमारे लिए गैब से किसी मददगार को भेज दीजिए (कि 
हमारी मदद करके इन जालिमों के पन्ने से छुड़ा दे)(75) जो लोग पक्के ईमानदार हैं (वो तो इन 
हुवमों को सुन कर) अल्लाह की राह में (यानी इस्लाम के लिए) जिहाद करते हैं और जो लोग 
(उन के मुकाबिले मैं) काफिर हैं शैतान की राह में (यानी कुफ़ के लिए) लड़ते हैं (और साफ बात 
है कि इन दोनों में अल्लाह की मदद ईमानदारों को होगी) तो (ऐ ईमानदारो) तुम शैतान के साथियों 
से (यानी काफिरों से) जिहाद करो (और वो भी जीत की कोशिश करते हैं लेकिन) असलीयत में 
शैतानी चाल (खुद) कमजोर होती है (क्योंकि उसमें गैब की मदद नहीं होती)(76) 


नोटः- यहां जिहाद का हुक्म कमजोर मुसलमानों को जालिम काफ्रों के जुल्म व सितम से बचाने के 
लिए दिया गया। 
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आयत न० 77 से 79 

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा (कि जिहाद का हुक्म आने से पहले तो जंग का ऐसा 
जोश था कि) उन को (मना करने के लिए) यह कहा गया था कि (अभी) अपने हाथों को (लड़ने 
से) रोके रहो और (जो हुक्म हो चुके हैं उसमें लगे रहो जैसे) नमाजों की पाबन्दी रक्खो जकात 
देते रहो (या तो यह हालत थी और या) फिर (जब) उन पर जिहाद करना फूर्ज़ कर दिया गया 
तो क्या हाल हुआ कि उनमें से कुछ आदमी (दुशमन) लोगों से ऐसा डरने लगे (कि हम को 
मार देंगे) जैसा (कोई) अल्लाह तआला से डरता हो बल्कि उससे भी ज्यादा डरना, और यह 
कहने लगे (चाहे ज़बान से या दिल से) कि या रब हमारे आपने अभी से हम पर जिहाद क्यों 
फुर्ज कर दिया हम को (अपनी महरबानी से) और थोड़े दिनों की मोहलत देदी होती (जरा बेफिक्री 
से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते), आप कह दीजिए (ए पेगम्बर) कि दुनिया से नफा उठाना (जिसके 
लिए तुम मोहलत की तमन्ना करते हो) सिर्फ कुछ दिनों के लिए है और आखरत (जिसको पाने का 
सब से अच्छा सामान जिहाद है) हर तरह से अच्छी है (मगर वो) उस आदमी के लिए (है) जो 
अल्लाह तआला (के हुक्मों) की मुखालफत से बचे, और तुम पर ज़रा भी जुल्म न किया 
जाए(गा यानी जितने नेक काम होंगे उन का पूरा-पूरा सवाब मिले)गा(77) (और मौत की तो यह हालत 
है कि) तुम चाहे कहीं भी हो वहां मौत आ दबाएगी चाहे पक्के मज़बूत किलों ही में (क्यों न) 
हों, और अगर इन (मुनाफिकां को) कोई अच्छी हालत का सामना हो (जैसे जीत व कामयाबी) तो 
कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से (अचानक) हो गई (वर्ना मुसलमानों की बेइन्तिज्ञामी में तो 
कोई कमी नहीं थी) और अगर किसी बुरी हालत का सामना होता है (जैसे जिहाद में कृत्ल व 
हार) तो (ऐ पैगम्बर नऊजुबिल्लाह आप के बारे में) कहते हैं कि यह आप (की और मुसलमानों की 
गलती) की वजह से है (वर्ना चैन से घरों में बैठे रहते तो क्यों मुसीबत में पड़ते), आप कह दीजिए 
कि (हार जीत) सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है, तो इन (बेवकूफ) लोगों को क्या हुआ कि 
बात समझने के पास को भी नहीं आते(78) (ऐ इन्सान) तुझ को जो कोई अच्छाई मिले तो वो 
सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ से (महरवानी) है और जो कोई तकलीफ पहुंचे तो वो तेरी ही 
(बुरी करतूतों की) वजह से है, और (ए पैगम्ब) हम ने आप को सब लोगों की तरफ रसूल 


पारा: 5 
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बना कर भेजा है, और (अगर कोई मुनाफिक या काफिर इनकार करे तो क्या होता है क्योंकि) 
अल्लाह तआला (आप की पैगम्बरी के) गवाह काफी (हैं जिन्होंने कुरआन में भी गवाही दी और 
पैगम्बरी के सबूत में मोजिजे भी दिये) हैं(79)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के इन्सानों के लिए पैगम्बर 
बना कर भेजा गया चाहे उस वकत मौजूद हों या आगे को कियामत तक पैदा हों। 
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आयत न० 80 से 82 

जिस आदमी ने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कहना माना उस ने अल्लाह 
तआला का कहना माना (और जिसने रसूल का कहना न माना उसने अल्लाह तआला का कहा न 
माना), और (ए पैगम्बर) जो आदमी (आप की ताबेदारी से) मुंह मोड़े तो (आप कुछ गम न कीजिए 
क्योंकि हमने) आप को उन का पहरेदार बना कर नहीं भेजा (कि आप उन को कुफ़ न करने दें 
बल्कि आप की जिम्मेदारी सिर्फ बात पहुंचा देना है अगर इसके बाद भी वो कुफ़् करें तो आप से कोई 
पूछताछ न होगी)(80) और ये (मुनाफिक) लोग (आप के हुक्मों को सुन कर आपके सामने ज़बान से 
तो) कहते हैं कि हमारा काम (आप का) कहना मानना है, फिर जब आप के पास से (उठ 
कर) बाहर जाते हैं तो रात के वकत (छुप कर) मशवरे करते हैं उन में के कुछ लोग (यानी 
उन के सरदार) उस के खिलाफ जो कुछ ज़बान से कह चुके थे, और अल्लाह तआला (सरकारी 
रजिस्टर में) लिखते जाते हैं जो कुछ वो रातों को मशवरे किया करते हैं (मीके पर सज़ा देंगे) 
सो आप उन की (इन बातों की) तरफ ध्यान न कीजिए और (न कुछ फिक्र कीजिए बल्कि) 
अल्लाह तआला पर भरोसा कीजिए, और अल्लाह तआला ही (हर) काम (के) बनाने वाले हैं 
(वो खुद देख लेंगे बस उन की शरारतों से कभी कोई नुकृसान नहीं पहुंचा)(82) क्या ये लोग कुरआन 
में गौर फिक्र (यानी सोच विचार) नहीं करते (ताकि उस का अल्लाह का कलाम होना समझ में 
आजाए), और अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इस (की बातों) 
में बहुत फक पाते (कि कहीं कुछ बयान है तो कहीं कुछ मगर ऐसा नहीं बस अल्लाह के सिवा दूसरे 


पारा: 5 
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का कलाम नहीं हो सकता)(82)। 


नोटः- यहां सब लोगों को कुरआन में गौर करने उस का मतलब समझने को कहा गया अलबत्ता 
समझने के दर्जे अलग-अलग हैं, आम लोगों के लिए ग़लत समझ जाने और मुग़ालतों से बचने के 
लिए बेहतर है कि किसी आलिम से कुरआन सबकृ-सबक पढ़े ये न होसके तो आलिमों से पूछ 
कर किसी तफुसीर को पढ़े और जहां कोई शुबह हो जाए अपनी राय से फैसला न करें और 
आलिमों से पूछ लें। 
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आयत न० 83 
और जब उन को किसी (नई) बात का पता चलता है चाहे (वो बात) अमन (की) हो या 
डर (की) हो (जैसे कोई फौज मुसलमानों की किसी जगह जिहाद के लिए गई और उन की जीत की 
ख़बर आई यह अमन की ख़बर हुई या उन की हार होने की ख़बर आई यह डर की ख़बर है) तो 
उस (खबर) को (फौरन) मशहूर कर देते हैं (हालांकि कभी-कभी वो गलत निकलती है और अगर 
सही भी हुई तब भी कभी उस का मशहूर करना ठीक नहीं होता) और अगर (बजाए खुद मशहूर 
करने के) ये लोग (उस) ख़बर को रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के और जो (बड़े सहाबा) 
उनमें से बात को समझ लेते हैं उन (की राय) पर छोड़ देते (और खुद कुछ दखल न देते) तो 
उस (ख़बर के सही गलत होने और मशहूर करने न करने) को वो लोग तो पहचान ही लेते जो 
उन में उस को जांच लिया करते हैं, और अगर तुम लोगों पर अल्लाह तआला की (यह 
ख़ास) महरबानी और रहमत न होती (कि तुम को कुरआन दिया और पैगम्बर भेजा) तो तुम सब 
के सब (दुनिया व आख़रत का नुकसान उठा कर) शैतान के पीछे हो लेते सिवाए थोड़े से लोगों 
के(83)। 


नोटः- इस से मालूम हुआ कि हर सुनी सुनाई बात को बिना असलीयत जाने बयान नहीँ करना चाहिए। 
एक हदीस में है कि “किसी इन्सान के झूटा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि वो हर 
सुनी सुनाई बात बिना असलीयत जाने बयान कर दे” (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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आयत न० 84 

बस (जब जिहाद की ज़रूरत मालूम हुई तो) आप (ऐ पैगम्बर) अल्लाह के रास्ते में (काफ्रों 
से) जंग कीजिए (और अगर मान लो कोई आप के साथ न हो तो कुछ फिक्र न कीजिए क्योंकि) 
आप पर अपने सिवा (किसी दूसरे आदमी के कामां की) कोई ज़िम्मेदारी नहीं और (इसके साथ) 
मुसलमानों को (सिर्फ) समझा दीजिए (फिर अगर कोई साथ न दे तो आप से कोई पूछताछ न होगी 
और न अकेले रह जाने का गम कीजिए जिस की वजह यह है कि) अल्लाह तआला से उम्मीद है 
(और यह उम्मीद वादा दिलाना है) कि काफिरों के जंग के जोर को रोक देंगे (और उन को हरा 
देंगे, और (चाहे ये बड़े ताकृत वाले दिखाई देते हैं लेकिन) अल्लाह तआला जंग के जोर में (कहीं) 
ज्यादा सख्त (और ताकृत वाले) हैं और (मुखालिफ को) सख्त सजा देते हैं(84)। 


नोटः- जंगे उहद के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की दी हुई धमकी पर 
जंग के लिए जाना चाहा तो कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी इस पर यह आयत उतरी तब जंग के 
लिए निकले और दुशमनों के दिलों में अल्लाह ने रौब डाल दिया वो डर गये मुकाबिले पर नहीं 
आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सलामती से वापस आ गये। 
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आयत न० 85 से 87 
जो आदमी अच्छी सिफारिश करे (यानी जाइज़ काम के लिए जाइज़ तरीके पर सिफारिश करे) 
उस को उस (सिफारिश) की वजह से (सवाब का) हिस्सा मिलेगा, और जो आदमी बुरी 
सिफारिश करे (यानी नाजाइज़ काम के लिए नाजाइज़ सिफारिश करे) उस को उस (सिफारिश) की 
वजह से (गुनाह का) हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले (हैं 
वो अपनी कुदरत से नेकी पर सवाब और बुराई पर अजाब दे सकते) हैं(85) और जब तुम को 


पारा: 5 


पाराः 5 वलमुहसनातु 203 4-निसा 
कोई (शरई तरीके पर) सलाम करे तो उस (सलाम) से अच्छे तरीके से सलाम करो (यानी लफ्ज़ 
बढ़ा कर जवाब दो जैसे उसने अस्सलामु अलैकुम कहा तुम वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहो) या 
(जवाब में कम से कम) वैसे ही बोल कह दो (दोनों बातों में से जो चाहो), बेशक अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर (यानी हर काम पर) हिसाब लेंगे (यानी उन का कानून ये ही है और यूं अपनी 
महरबानी से मुआफु कर दें वो और बात है)(86) अल्लाह तआला ऐसे हैं कि उन के सिवा कोई 
इबादत के काबिल नहीं, वो ज़रूर तुम सब को जमा करेंगे कियामत के दिन इसमें कोई शक 
नहीं, और अल्लाह तआला से ज्यादा किस की बात सच्ची होगी (जब वो ख़बर दे रहे हैं तो 
बिल्कुल ठीक ही है)(87)। 


नोटः- किसी मुसलमान की ज़रूरत के लिए दुआ मांगना भी अच्छी सिफारिश में दाखिल है और दुआ 
करने वाले को भी सवाब मिलता है। 
एक हदीस में है कि “जब कोई आदमी अपने भाई मुसलमान के लिए भलाई की दुआ करता है 
तो फरिशता कहता है कि अल्लाह तआला तेरी भी ज़रूरत पूरी करें! तो जब दुआ और 
सिफारिश करने पर सवाब मिलता है तो ख़ुद किसी के काम में कोशिश करने का कितना सवाब 


होगा। (मजहरी) 
एक हदीस में है कि बड़ा कंजूस वो आदमी है जो सलाम में भी कंजूसी करे। (तिबरानी) 
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आयत न० 88 से 9] 

(जब तुम इस्लाम से फिरने वालों की हालत देख चुके) फिर तुम को क्या हुआ कि इन 
मुनाफिकों के बारे में तुम (अलग-अलग राय करके) दो गिरोह हो गये (एक गिरोह उन को अब 
भी मुसलमान कहता है) हालांकि अल्लाह तआला ने उन को (उन के खुले कुफ्र की तरफ) उल्टा 
फेर दिया उन के (बुरे) कामों की वजह से (वो बुरा काम जान बूझ कर इस्लाम को छोड़ देना है 
और सच तो यह है कि वो पहले भी मुसलमान न हुए थे इसी लिए उन को मुनाफिकृ कहा), क्या तुम 
लोग इस का इरादा रखते हो कि ऐसे लोगों को राह पर लाओ जिन को अल्लाह तआला ने 
(जब कि उन लोगों ने गुमराही चाही) गुमराही में डाल रक्खा है, और जिस को अल्लाह तआला 
गुमराही में डाल दें उसके (मोमिन होने के) लिए कोई राह न पाओगे(88) (और वो भला खुद 
कया मोमिन होंगे उन की तो यह हालत है कि) वो इस तमन्ना में हैं कि जैसे वो काफिर हैं तुम 
भी (अल्लाह न करे) काफिर बन जाओ जिसमें तुम और वो सब एक तरह हो जाओ सो (उन 
की जब यह हालत है तो) उन में किसी को दोस्त मत बनाना (यानी किसी के साथ मुसलमानों का 
सा बरताव मत करना) जब तक वो अल्लाह की राह में (यानी पूरे मुसलमान होने के लिए) हिजरत 
न करें (उस वक्त दीन के लिए हिजरत करना मुसलमान होने की निशानी था) और अगर वो 
(इस्लाम से) मुंह मोड़ें (और दुशमनी न छोड़ें) तो उन को पकड़ो और कृत्ल करो जिस जगह उन 
को पाओ, और न उनमें से किसी को दोस्त बनाओ और न मददगार बनाओ (मतलब यह कि 
किसी हालत में उन से कोई वास्ता न रवखो)(89) मगर (इन काफिरों में) जो लोग ऐसे हैं जो कि 
(तुम्हारे साथ मेल से) रहना चाहते हैं (या तो) ऐसे लोगों से जा मिलते हैं (यानी समझौता कर 
लेते हैं) कि तुम्हारे और उन के बीच (सुलह का) वादा है या खुद तुम्हारे पास इस हालत से 
आएं कि उन का दिल तुम्हारे साथ (मिल कर अपनी कौम से) और अपनी कौम के साथ (मिल 
कर तुम से) भी न लड़ना चाहता हो (वो इस हुक्म पकड़ने व कृत्ल करने से अलग हैं), और (तुम 
इस बात में अल्लाह का अहसान मानो कि उन के दिल में तुम्हारा रौब डाल दिया वर्ना) अगर अल्लाह 
तआला चाहता तो उन को तुम पर हावी (और दिलेर) कर देता फिर तुम से लड़ने लगते 
(मगर अल्लाह तआला ने तुम को इस परीशानी से बचा लिया), फिर अगर (सुलह करके) वो तुम से 
अलग रहें यानी तुम से न लड़े और तुम्हारे साथ अमन से रहें तो (इस हालत में) अल्लाह 
तआला ने तुम को उन पर (कृत्ल या कैद की) कोई राह नहीं (दी यानी इजाज़त नहीं) दी(90) 
(और) कुछ ऐसे भी तुम को ज़रूर मिलेंगे (यानी उन की यह हालत पता चलेगी) कि (धोका देने 


पारा: 5 
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को) वो यह (भी) चाहते हैं कि तुम से भी बेखटक हो कर रहें और अपनी कौम से भी 
बेखटक हो कर रहें, (और इसके साथ ही) जब कभी उन को (खुले दुशमनों की तरफ से) फुसाद 
की तरफ बुलाया जाता है (यानी उन से मुसलमानों से लड़ने के लिए कहा जाता है) तो वो (फौरन) 
उस (फसाद) में जा गिरते (हैं यानी मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो धोके की 
सुलह तोड़ देते) हैं सो ये लोग अगर (सुलह तोड़ दें और) तुम से (यानी तुम्हारी लड़ाई से) अलग 
न हों और न तुम से सुलह की बात रक्खें और न अपने हाथों को (तुम्हारे मुकाबिले से) रोकं 
तो तुम (भी) उन को पकड़ो और कृत्ल करो जहां कहीं उन को पाओ, और हम ने उन पर 
खुली इजाजत देदी (है और वजह इस इजाजत देने की वादा तोड़ना) है(9।)। 


नोटः- यहां यह मालूम हुआ कि जो गैर मुस्लिम मुसलमानां के साथ अमन से रहते हैं उन से जंग 
करने की इजाज़त नहीं। दूसरी बात यहां यह भी मालूम हुई कि दुशमनों के मुकाबिले में काफिरों 
से मदद मांगना हराम है जैसा कि किसी मीके पर जब अन्सारेमदीना ने यहूदियाँ से मदद मांगने 
की इजाज़त चाही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह ख़बीस कौम है इस की 
हमें कोई ज़रूरत नहीं। 
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और किसी मुसलमान का यह काम नहीं कि वो किसी (दूसरे) मुसलमान को कृत्त (करने 

की पहल) करे लेकिन गलती से (ऐसा हो जाए तो और बात है), और जो आदमी किसी 
मुसलमान को गलती से कृत्ल कर दे उस पर (शरीअत से) एक मुसलमान गुलाम या बान्दी का 
आज़ाद करना (वाजिब) है और ख़ूं बहा (जुर्माना भी वाजिब) है जो उस (मकृतूल यानी मरने वाले) 
के घर वालों को (यानी वारिसों को) दिया जाए मगर यह कि वो लोग (उस खूंबहा को) मुआफ 
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करदें (चाहे कुल या कुछ उतनी ही मुआफी हो जाएगी), और अगर वो मक॒तूल ऐसी कौम से हो 
जो तुम्हारी दुशमन है (और उन्हीं मे किसी वजह से रहता था) मगर वो खुद मुसलमान हो तो 
बस एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना फुर्ज है (खूं बहा देना वाजिब नहीं) और अगर वो 
(मकृतूल) ऐसी कौम से हो कि तुम में और उन में समझौता (सुलह का) हो तो ख़ूं बहा (भी 
वाजिब) है जो उस (मकतूल) के घर वालों को दिया जाए और एक गुलाम या बान्दी को 
आजाद करना (पड़ेगा), फिर (जिन सूरतों में गुलाम बान्दी का आज़ाद करना वाजिब है) जिस आदमी 
को (गुलाम बान्दी) न मिले (और न इतना माल हो कि ख़रीद सके) तो (उस के ज़िम्मे बजाए इस 
गुलाम आजाद करने के) लगातार दो महीने के रोजे हैं, (यह आज़ाद करना ओर वो न हो सके तो 
रोजे रखना) यह तौबा का तरीका है जो अल्लाह की तरफ से तय है, और अल्लाह तआला 
बड़े इलम वाले हिकमत वाले हैं (अपने इलम व हिकमत से भलाई के हुक्म तय कर दिये हैं चाहे हर 
हिकमत व भलाई बन्दे की समझ में न आए)(92) और जो आदमी किसी मुसलमान को जान बूझ 
कर कृत्ल कर डाले तो उस की (असली) सज़ा (तो) जहन्नम है कि सदा-सदा को उसमें रहेगा 
(लेकिन अल्लाह तआला की महरबानी है कि यह असली सज़ा जारी न होगी बल्कि ईमान की बरकत से 
आखिर मुआफी हो जाएगी) और उस पर (एक खास मुद्दत तक) अल्लाह तआला गुस्सा होंगे और 
उस को अपनी (खास) रहमत से दूर करेंगे और उसके लिए बड़ी सज़ा (यानी दोज़ख़ की सज़ा) 
तैयार कर रक्खी है(98)। 


नोटः- जान बूझ कर किये कृत्ल में कफ़्फारा (जुर्माना) नहीं बल्कि तौबा करता रहे। (बयानुल कुरआन) 
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ऐ ईमान वालो जब तुम अल्लाह की राह में (यानी जिहाद के लिए) सफर किया करो तो 
हर काम को (कत्ल हो या और कुछ हो) असलीयत जान करके किया करो और ऐसे आदमी 
को जो कि तुम्हारे सामने इस्लाम (की निशानी) दिखाए (जैसे कलमा पढ़ना या मुसलमानो की तरह 
सलाम करना) यह मत कह दिया करो कि यह तो (दिल से) मुसलमान नहीं (सिर्फ अपनी जान 
बचाने को झूट-मूट मुसलमान होने का दिखावा करता है क्या यह बात) इसलिए कि तुम दुनिया की 
जिन्दगी का सामान चाहते हो जब कि अल्लाह के पास (तुम्हारे लिए) बहुत गनीमत के माल हैं 
(जो तुम को जाइज तरीके से मिलेंगे, और (याद करो कि) पहले तुम भी ऐसी ही थे (कि अपना 
मुसलमान होना ज़बान से बताते थे) फिर अल्लाह तआला ने तुम पर अहसान किया (कि तुम्हारे 
कहने को मान लिया गया) सो (जरा) सोचो (तो), बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे कामों की पूरी 
ख़बर रखते हैं(94) जो मुसलमान बिना किसी मजबूरी के घरों में बैठे रहें (यानी जिहाद में न 
जाएं) और वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जिहाद करें (दोनों दर्जे 
में) बराबर नहीं, (बल्कि) अल्लाह तआला ने उन लोगों का दर्जा बहुत ज्यादा बनाया है जो 
अपने मालों और जानों से जिहाद करते हैं घर में बैठने वालों के मुकाबिले, और (जिहाद फर्ज 
न होने की सूरत में घर में बैठने वालों पर भी गुनाह नहीं बल्कि दूसरी इबादतों की वजह से) सबसे 
(यानी जिहाद करने वालों से भी और न करने वालों से भी) अल्लाह तआला ने अच्छे घर का 
(यानी जन्नत का आख़रत में) वादा कर रक्खा है, और अल्लाह तआला ने जिहाद करने वालों 
को घर में बैठने वालों के मुकाबिले बड़ा बदला दिया है(95) यानी बहुत से दर्जे जो अल्लाह 
की तरफ से मिलेंगे और (गुनाहों की) मुआफी और रहमत, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले बड़े रहमत करने वाले हैं(96) 


नोटः- जब कोई आदमी खुद को मुसलमान जाहिर करे उस को काफिर कहना या समझना जाइज़ नहीं 
जब तक कि वो कोई ऐसा काम न करे जो कुफ्र की यकीनी निशानी है। 
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बेशक ऐसे लोगों की जान (जब) फ्रिशते निकालते हैं जिन्होंने (हिजरत का मौका होने के 
बावजूद हिजरत को छोड़ कर) अपने को गुनहगार कर रक्खा था तो (उस वक्त) वो (फरिशते) उन 
से कहते हैं कि तुम (दीन के) किस (किस) काम में (थे यानी दीन के क्या ज़रूरी काम किया 
करते) थे, वो (लोग जवाब में) कहते हैं कि हम (अपने रहने की) ज़मीन में बेबस (थे इसलिए 
दीन के बहुत से जरूरी काम न कर सकते) थे, वो (फरिशते) कहते हैं (अगर इस जगह न कर 
सकते थे तो) क्या अल्लाह तआला की जमीन फैली हुई न थी तुम को वतन छोड़ कर उस 
(से किसी दूसरे हिस्से) में चला जाना चाहिए था (और वहां जाकर फजाँ को अदा कर सकते थे 
इससे वो लाजवाब हो जाएंगे और उन का जुर्म साबित हो जाएगा), सो उन लोगों का ठिकाना 
जहन्नम है, और जाने के लिए वो बुरी जगह है(97) लेकिन जो मर्द और औरतें और बच्चे 
(हिजरत से सचमुच) बेबस हों कि न कोई कोशिश कर सकते हैं न रास्ता जानते हैं(98) तो 
उन के लिए उम्मीद है कि अल्लाह तआला मुआफ कर दें, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले बड़े बख्शने वाले हैं(99) और (जिन लोगों के लिए हिजरत करना शरीअत से ज़रूरी है 
उन में से) जो आदमी अल्लाह तआला की राह में (यानी दीन के लिए) हिजरत करेगा तो उस 
को जमीन पर जाने की बहुत जगह मिलेगी और (दीन पर खुल कर चलने की) बहुत गुन्जाइश 
(मिलेगी), और जो आदमी अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हो कि अल्लाह व रसूल 
(के दीन पर खुल कर चलने के मौके) की तरफ हिजरत करूंगा फिर (पहले ही) उस को मौत आ 
पकड़े तब भी उस का सवाब (जिस का वादा हिजरत करने पर है) साबित हो गया अल्लाह के 
यहां, और अल्लाह बड़े मुआफ करने वाले (हैं इस हिजरत की बरकत से बहुत से गुनाह मुआफृ 
करेंगे और) बड़े रहमत वाले (हैं कि नेक काम को अच्छी नीयत से शुरू करने ही से नेक काम के 

पूरा होने के बराबर सवाब दे देते) हैं(00)। 


नोटः- आज जो कुछ हिजरत करने वाले परीशान हाल हैं या तो अभी वो हिजरत की शुरू की हालत 
में हैं जिसमें परीशानियां आया ही करती हैं या फिर हिजरत में उन की नीयत सही नहीं उन को 
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अपनी नीयत और अमल को सुधारना चाहिए तब वो अल्लाह तआला के वादे की सच्चाई अपनी 
आंखों से देखेंगे। 
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और जब तुम जमीन में सफर करो (जो तीन मन्जिल हो यानी आज के हिसाब में साढ़े 77 
किलोमीटर या ज्यादा हो) तो तुम को इस में कोई गुनाह न होगा (बल्कि ज़रूरी है) कि तुम (जुहर 
और अस्न और इशा के फर्ज) नमाज़ (की रकअतों) को कम कर दो (यानी चार की जगह दो पढ़ा 
करो), अगर तुम को यह खतरा हो कि तुम को काफिर लोग परीशान करेंगे (और इस खतरे 
की वजह से एक जगह ज्यादा देर तक न ठहरना चाहो तो उस का हुक्म आगे आता है, क्योंकि) 
बेशक काफिर लोग तुम्हारे खुले दुशमन हैं(0!) और (ऐ पैगम्बर!) जब आप उन में मौजूद हों 
(और इसी तरह आप के बाद जो इमाम हो) फिर आप उन को नमाज़ पढ़ाना चाहें (और खतरा 
हो कि अगर सब नमाज़ में लग जाएंगे तो कोई दुशमन मौका पाकर हमला कर बैठेगा) तो (ऐसी हालत 
में) यह चाहिए कि (जमात के दो हिस्से हो जाएं फिर) उन में से एक हिस्सा तो आप के साथ 
(नमाज़ में) खड़े हो जाएं (और दूसरा हिस्सा पहरेदारी के लिए दुशमन के मुकाबिले पर खड़ा रहे 
ताकि दुशमन को देखता रहे) और वो लोग (जो आप के साथ नमाज में शामिल हैं वो भी कुछ 
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थोड़े-थोड़े) हथियार लेलें (ताकि अगर मुकाबिले की ज़रूरत पड़ जाए तो हथियार लेने में देर न लगे), 
फिर जब ये लोग (आप के साथ) सजदा करे चुके (यानी एक रकअत पूरी कर लें) तो ये लोग 
(पहरेदारी के लिए) तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरा गिरोह जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी 
(यानी शुरू भी नहीं की वो उस पहले गिरोह की जगह इमाम के पास) आ जाएं और आप के साथ 
नमाज़ (की एक रकअत जो बाकी रही है उस को) पढ़ लें और ये लोग भी अपने बचाव का 
सामान और अपने हथियार लेलें, (क्योंकि) काफिर लोग यह चाहते हैं कि अगर तुम अपने 
हथियारों और सामानों से (जरा) बेपरवा हो जाओ तो एक दम तुम पर हमला कर दें (सो 
ऐसी हालत में होशियार रहना ज़रूरी है) और अगर तुम को बारिश (जैसी चीज़) की वजह से 
(हथियार लेकर चलने में) तकलीफ हो या तुम बीमार हो (और इस वजह से हथियार बान्ध नहीं 
सकते) तो तुम को इसमें (भी) कुछ गुनाह नहीं कि अपने हथियार उतार कर रख दो और 
(फिर भी) अपना बचाव (का सामान जरूर) लेलो, बेशक अल्लाह तआला ने काफ्रों के लिए 
रूसवाई भरी सजा तैयार कर रक्खी है(02) फिर जब तुम (सलातुल खौफ यानी ख़तरे वाली) 
नमाज़ को अदा कर चुको तो (पहले की तरह) अल्लाह तआला की याद में लग जाओ खड़े भी 
और बैठे भी और लेटे हुए भी फिर जब तुम बेफिक्र हो जाओ (यानी सफर पूरा हो जाए या 
डर जाता रहे) तो नमाज़ को (असली) काइदे से पढ़ने लगो बेशक नमाज़ मुसलमानों पर फर्ज है 
अपने तय किये हुए वक्तों में (इसलिए नमाज़ वक्त पर पढ़ना जरूरी है)(08) और हिम्मत मत 
हारो उस दुशमन कौम के पीछा करने में (जबकि इस की जरूरत है), अगर तुम (जख्मों से) 
तकलीफ में हो तो (क्या हुआ) वो भी तो दर्द (और तकलीफ) में घिरे हैं जैसे तुम दर्द (और 
तकलीफ) में घिरे (हो तो वो तुम से ज्यादा ताकृत नहीं रखते फिर किस लिए डरते) हो, और तुम 
अल्लाह की तरफ से ऐसी चीजों की उम्मीद रखते हो कि वो लोग (उन की) उम्मीद नहीं 
रखते (यानी सवाब, तो दिल की ताकत में तो तुम ज्यादा हुए और बदन की कमजोरी में एक जैसे), 
और अल्लाह तआला बड़े इलम वाले हैं (कि काफ्रों का कमजोर दिल कमजोर बदन होना जानते 
हैं) बड़े हिकमत वाले हैं (कि तुम्हारी सहार से ज्यादा हुक्म नहीं दिया)(04) 


नोटः- सफर में खतरा न हो तो भी नमाज़ कृस्न पढ़ी जाएगी और कुछ लोगों को पूरी नमाज़ की जगह 


कृस्न पढ़ने में गुनाह का शक होता है यह सही नहीं है इसलिए कि कृस्न भी शरीअत का हुक्म है 
जिस को मानने में गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है। 
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आयत न० 05 से ।]3 
नोटः- इन आयतां में एक ख़ास किस्से का बयान है जिसमें बशीर नाम के एक आदमी ने चोरी करके 
उस का इत्जाम दूसरे आदमी पर लगा दिया था इसलिए वही के वास्ते से उस का राज़ खोला 
गया और इन्साफ की नसीहत की गई। बाद में बशीर गलती मानने और तीबा करने के बजाए 
इस्लाम से फिर गया। 


(ऐ पैगम्बर) बेशक हमने आप के पास यह किताब (इसलिए) भेजी (जिससे आप) असलीयत 
के मुवाफिक फैसला करें जो कि अल्लाह तआला ने (वही के वास्ते से) आप को (असली बात) 
बता दी है (वो वही यह है कि असल में बशीर चोर है और उस के कृबीले के लोग जो उसके 
हिमायती हैं झूटे हैं) और (जब असली बात पता चल गई तो) आप धोके बाजों की तरफृदारी की 
बात न कीजिए(05) और (इससे आप) अल्लाह से तौबा कीजिए बेशक अल्लाह तआला बड़े 
मुआफ करने वाले बड़े रहमत वाले हैं(06) और आप उन लोगों की तरफदारी की कोई बात 
न कीजिए (जैसा वो लोग आप से चाहते थे) जो कि (लोगों के साथ थोकेबाजी और नुकसान करके 
असल में) अपना ही नुकृसान कर रहे हैं, बेशक अल्लाह तआला ऐसे आदमी को नहीं चाहते 
जो बड़ा धोका देने वाला गुनाहगार हो(07) जिन लोगों की यह हालत है कि (अपनी गलतियों 
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को) लोगों से तो शर्मा(कर छुपा)ते हैं और अल्लाह तआला से नहीं शर्माते हालांकि वो (हर 
वकत की तरह) उस वक़्त (भी) उन के पास (होता) है जब कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ 
मशवरे किया करते हैं, और अल्लाह तआला उन के सब कारनामों को अपने (इलमी) घेरे में 
लिए हुए हैं(08) (और ये धोकेबाज सुन लें कि) तुम ऐसे हो कि तुम ने दुनिया की जिन्दगी में 
तो उन की तरफुदारी कर ली, सो (यह बताओ कि) अल्लाह तआला के सामने कियामत के 
दिन उन की कौन तरफदारी करेगा वो कौन आदमी होगा जो उन का काम बनाने वाला (होगा 
यानी कोई न) होगा(09) और (ये धोकेबाज अगर अब भी चाहते तो मुआफी हो जाती क्‍योंकि) जो 
आदमी कोई बुराई (का काम) करे या (सिर्फ) अपनी जान का नुक्सान करे (यानी ऐसा गुनाह न 
करे जिस का असर दूसरों तक पहुंचता हो और) फिर अल्लाह तआला से (शरीअत के तरीके से) 
मुआफी चाहे तो अल्लाह तआला को बड़ा मुआफ करने वाला बड़ा महरबान पाएगा (20) और 
(ज़रूर गुनाहगारों को इस की कोशिश करना चाहिए क्योंकि) जो आदमी कुछ गुनाह का काम करता 
है तो वो सिर्फ अपने लिए ही करता है और अल्लाह तआला बड़े इलम वाले हैं (सब के 
गुनाहों की उन को ख़बर है) बड़े हिकमत वाले (हैं ठीक-ठीक सजा देते) हैं(.) और जो आदमी 
छोटा गुनाह करे या बड़ा गुनाह फिर (तीबा करने के बजाए) उस (गुनाह) का झूटा इल्ज़ाम किसी 
बेगुनाह पर लगा दे तो उस ने बड़ा भारी तूफान और खुला गुनाह अपने (सर के) ऊपर लाद 
लिया (जैसा कि बशीर ने किया कि खुद तो चोरी की और दूसरे पर झूटा इल्जाम लगा दिया)(2) 
और अगर आप पर (ए पैगम्बर) अल्लाह की महरबानी और रहमत न हो (जो कि सदा आप 
पर रहती है) तो इन (चालाक लोगों में से) एक गिरोह ने तो (इस मुकदमे में) आप को गलती ही 
में डाल देने का इरादा कर लिया था (लेकिन अल्लाह की महरबानी से उन की चालाकी की बातों 
का आप पर कोई असर नही हुआ और आगे भी नहीं होगा), और वो (कभी आप को) गलती में 
नहीं डाल सकते लेकिन (इस इरादे से) अपनी जानों को (गुनाह में डाल कर सज़ा का हकृदार बना 
रहे हैं) और आप को जरा भी (इस किस्म का) नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और (आप को 
गलती से कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जब कि) अल्लाह तआल ने आप पर किताब और इलम 
की बातें उतारी और आप को ऐसी (नफे की) बातें बताई हैं जो आप (पहले से) न जानते थे, 
और आप पर अल्लाह की बड़ी महरबानी है(73) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना 
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इलम देते वो मिल जाता और वो इलम सारी मख़लूक के इलम से ज़्यादा था मगर वो इलम 
अल्लाह के इलम के बराबर नहीं था जैसा कि कुछ ना समझ लोग कहते हैं। 
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आयत न० ।]4 से ।]5 

आम लोगों के छुप कर मशवरे करने में कोई भलाई (यानी सवाब व बरकत) नहीं होती 
हां मगर जो लोग ऐसे हैं कि (खैर) खैरात की या और किसी नेक काम की या लोगों में 
आपस में सुधार कर देने की नसीहत करते हैं (और इस काम के लिए मशवरे करते हैं इन में 
सवाब व बरकत है), और जो आदमी यह काम करेगा (यानी ऐसे कामों की नसीहत करेगा) 
अल्लाह तआला को खुश करने के लिए (न कि नाम व शोहरत के लिए) तो हम उस को जल्दी 
ही बहुत बड़ा सवाब देंगे(।4) और जो आदमी रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुखालफत 
करेगा जब कि उस के सामने सीधा रास्ता खुल चुका और मुसलमानों का (दीनी) रास्ता छोड़ 
कर दूसरे रास्ते पर चले तो हम उस को (दुनिया में) जो कुछ करता है करने देंगे और 
(आखरत में) उस को जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बहुत बुरी जगह है(5)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दो चीजें बड़ा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाली हैं एक तो 
रसूल की मुखालफृत जो कुफ्र और बहुत बड़ा वबाल है। दूसरे जिस काम पर सब मुसलमान एक 
राय हों जिस को “इजमाए उम्मत” कहते हैं उस को छोड़ कर उनके खिलाफ कोई रास्ता 


अपनाना। 
एक हदीस में है कि जमाअत के सर पर अल्लाह का हाथ है और जो आदमी मुसलमानों की 
जमाअत से अलग होगा वो अलग करके जहन्नम में डाला जाएगा। (मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 6 से 2] 

बेशक अल्लाह तआला इस बात को (सज़ा देकर भी) न बख्शेंगे कि उन के साथ किसी 
को साझी बनाया जाए (बल्कि सदा की सजा होगी) और इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं (चाहे 
छोटे हों या बड़े) जिस को चाहेंगे (बिना सजा) वो गुनाह बख्श देंगे (अलबत्ता अगर वो मुशरिक 
मुसलमान हो जाए तो फिर मुशरिक ही न रहा अब वो सदा की सज़ा भी न रहेगी), और (वजह इस 
शिर्क के न बख्शने की यह है कि) जो आदमी अल्लाह तआला के साथ (किसी को) साझी बनाता 
है वो (सीधे रास्ते से) भटक कर बड़ी दूर जा गिरता है(26) ये (मुशरिक) लोग अल्लाह तआला 
को छोड़ कर (एक तो) सिर्फ कुछ ज़नानी चीजों की इबादत करते हैं और (एक) सिर्फ शैतान 
की इबादत करते हैं जो कि (अल्लाह तआला के) हुक्म से बाहर है(7) (और) जिस पर (इस 
बेहुक्मी की वजह से) अल्लाह तआला ने फिटकार डाल रक्खी है, और जिसने (फिटकारे जाने के 
वकत) यह कहा था कि मैं (पूरी कोशिश करके) ज़रूर आप के बन्दों से (अपनी ताबेदारी का) तय 
हिस्सा लेकर रहूंगा(.8) और मैं उन को (अकीदों में) गुमराह करूंगा और मैं उन को हवसें 
दिलाउंगा (जिससे गुनाह की तरफ चलें) और मैं उन को (बुरे काम) सिखाउंगा जिससे वो (बुतों के 
नाम पर) जानवरों के कानों को चीरेंगे (और यह कुफ़् के कामों में से है) और मैं उन को (यह 
भी) सिखाउंगा जिससे वो अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे (और यह बड़े 
गुनाहों में से है जैसे डाढ़ी मुंडाना बदन गोदवाना और इन जैसे), और जो आदमी अल्लाह तआला 
को छोड़ कर शैतान को अपना साथी बनाएगा (यानी अल्लाह का कहना न मान कर शैतान का 
कहना मानेगा) वो (आदमी) खुले नुकसान में पड़ेगा (और वो खुला नुकृसान जहन्नम में जाना 
है)(29) शैतान उन लोगों से (अकीदों के बारे में झूटे) वादे किया करता है (कि तुम बेफ्क्र रहो 
कहीं हिसाब न होगा) और उन को हवसें दिलाता (है कि इस गुनाह में ऐसा मज़ा है इस हराम 
तरीके में ऐसी आमदनी) है, और शैतान उन से सिर्फ झूटे (धोके के) वादे करता है(20) ऐसे 
लोगों का (जो कि शैतान की राह पर चलते हैं) ठिकाना जहन्नम है और वो इस (जहन्नम) से 
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कहीं बचने की जगह न पाएंगे (कि वहां जाकर पनाह ले)(2)। 


नोटः- अल्लाह तआला के सिवा किसी मख़लूक को इबादत या मुहब्बत और इज्जत करने में अल्लाह 
तआला के बराबर समझना शिर्क है और ऐसा करने वाला मुशरिक है जिस की काफिर की तरह 
कभी बखशिश न होगी। 
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आयत न० 22 से ।26 

और जो लोग ईमान लाए और (उन्होंने) अच्छे काम किये हम उन को जल्दी ही ऐसे 
बागों में दाखिल करेंगे कि उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी वो उन में सदा-सदा 
रहेंगे, अल्लाह तआला ने इस का वादा किया है, और अल्लाह तआला से ज्यादा किस का 
कहना सही होगा(:22) न तुम्हारी तमन्नाओं से काम चलता है और न किताब वालों की 
तमन्नाओं से (कि खाली अपनी बड़ाई बयान करें बल्कि मदार ताबेदारी पर है, बस) जो आदमी 
(ताबेदारी में कमी करेगा और) कोई बुरा काम करेगा वो उस के बदले में सज़ा पाएगा (अगर वो 
बुराई कुफ्र के अकीदे तक है तो सज़ा यकीनी और सदा की होगी और अगर इससे कम है तो सजा 
सदा की नहीं) और इस आदमी को अल्लाह के सिवा न कोई यार मिलेगा न मददगार मिलेगा 
(कि अल्लाह के अज़ाब से छुड़ा ले)(28) और जो कोई आदमी नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो 
या औरत शर्त यह है कि मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उन पर ज़रा भी 
जुल्म न होगा (कि उन की कोई नेकी बर्बाद कर दी जाए)(24) और ऐसे आदमी (के दीन) से 
ज्यादा अच्छा किसका दीन होगा जो कि (सच्चे दिल से) अपना मुंह अल्लाह की तरफ झुका दे 
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और नेक काम करे और मिल्लते इब्राहीम (यानी इस्लाम) पर चले जिसमें कमी का नाम नहीं, 
और अल्लाह तआला ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को अपना खास दोस्त बनाया था (और दोस्त 
के तरीके पर चलने वाला भी प्यारा और मकबूल होगा और ऐसे सिर्फ मुसलमान हैं कि सिर्फ तमन्नाओं 
पर उन का सहारा नहीं)(:25) और अल्लाह तआला ही मालिक हैं जो कुछ भी आसमानों में है 
और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ने हर चीज़ को (अपनी कुदरत के) घेरे में लिया 
हुआ है(26)। 
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आयत न० ।27 से ।30 
नोटः- इन आयतों में यतीमों और औरतों के ख़ास हुकमों का बयान किया गया हैः- 


और (ऐ पैगम्ब) लोग आप से औरतों (की मीरास और महर) के बारे में (शरीअत का) 
हुक्म पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उन के बारे में तुम को (वो ही पहला) 
हुक्म देते हैं और वो आयते भी (तुम को हुक्म देती हैं) जो कि (इसके पहले उतर चुकी हैं और) 
कुरआन के अन्दर तुम को पढ़ कर सुनाई जाया करती हैं जो कि उन यतीम औरतों के बारे 
में (उतरी) हैं जिन (के साथ तुम्हारा यह बरताव है कि अगर वो मालदार और ख़ूबसूरत हुईं तो उन 
से निकाह करते हो, मगर उन) को जो (शरीअत से) उन का हक (मीरास व महर का) तय किया 
हुआ है नहीं देते हो और (अगर ख़ूबसूरत न हुईं सिर्फ मालदार हुईं तो) उनके साथ निकाह करने 
से नफरत करते हो (लेकिन माल के लालच में और किसी से भी निकाह नहीं करने देते) और (जो 
आयतें कि) कमजोर बच्चों के बारे में (हैं, और (जो आयतें कि) इस बारे में (हैं) कि यतीमों के 
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सभी काम इन्साफ के साथ करो, और जो भलाई के काम करोगे (औरतों और यतीमों के बारे में 
या और बातों में भी) तो बेशक अल्लाह तआला उस को अच्छी तरह जानते हैं (तुम को उस का 
अच्छा बदला देंगे)97) और अगर किसी औरत को (अन्दाजे से) अपने शौहर से खतरा हो 
झगड़ने या बेपरवाई (करने) का तो (ऐसी हालत में) दोनों को इस बात में कोई गुनाह नहीं कि 
दोनों आपस में किसी तरह समझौता कर लें (यानी औरत अगर ऐसे शौहर के पास रहना चाहे जो 
पूरे हक अदा नहीं करना चाहता और इसी लिए उस को छोड़ना चाहता है तो औरत अपने कुछ हकृ 
छोड़ दे जैसे खर्च में कमी या अपनी बारी मुआफ करदे ताकि वो छोड़े नही और शीहर को भी इस 
मुआफी को मान लेना जाइज़ है), और (झगड़े या जुदाई से तो) यह समझौता (ही) अच्छा है, और 
लालच तो जी के साथ लगा हुआ (है तो जब लालच पूरा हो जाता है तो जी राज़ी हो जाता) है, 
और (ए मर्दो) अगर तुम (खुद औरतों के साथ) अच्छा बरताव रक्खो और (उन के साथ बद 
सलूकी और बेपरवाई करने से) बचते रहो तो (तुम को बड़ा सवाब मिले क्योंकि) बेशक अल्लाह 
तआला तुम्हारे कामों की पूरी ख़बर रखते (हैं और नेक कामों पर सवाब दिया करते) हैं(28) 
और तुम से यह तो कभी न हो सकेगा कि सब बीवियों में (हर तरह से) बराबरी रक्खो (यहां 
तक कि दिली लगाव में भी क्योंकि यह अपने बस में नहीं) चाहे (इस बराबरी को) तुम्हारा कितना ही 
जी चाहे (और तुम कितनी ही कोशिश इसमें करो) तो (तुम पर वाजिब है कि) तुम बिल्कुल एक ही 
तरफ न झुक जाओ (यानी हक्‌ अदा करने में बे इन्साफी न करो) जिससे उस (बेचारी) को ऐसा 
कर दो जैसे कोई (इधर की न उधर की) बीच में लटकी हो (यानी न तो उस के हक्‌ अदा किये 
जाएं और न तलाकृ दी जाए कि कहीं और निकाह करले), और (पहले जो नागवार बातें हुई) अगर 
(उन बातों को अब) सुधार लो और (आगे से ऐसी बातों से) परहेज रक्खो तो (वो पिछली बातें 
मुआफ कर दी जाएं क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ्‌ करने वाले बड़ी रहमत वाले 
हैं (!290) और अगर दोनों मियां बीवी (में किसी भी तरह मेल मिलाप न हो और दोनों) अलग हो 
जाएं तो (जान लें) अल्लाह तआला अपनी (कुदरत की) गुन्जाइश से (दोनों में से) हर एक को 
(दूसरे से) बेपरवा कर देगा (यानी हर एक का काम दूसरे के बिना चल जाएगा), और अल्लाह 
तआला बड़े गुन्जाइश वाले और बड़ी हिकमत वाले (हें हर एक के लिए ठीक रास्ता निकाल देते) 
हैं(30)। 
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आयत न० ।3] से ।35 

और अल्लाह तआला ही (हर चीज के) मालिक हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और 
जो चीजे कि ज़मीन में हैं (तो ऐसे मालिक के हुक्मों का मानना बहुत ही ज़रूरी है) और सचमुच 
हम ने उन लोगों को भी हुक्म दिया था जिन को तुम से पहले (आसमानी) किताब (यानी तौरेत 
व इन्जील) मिली थी और तुम को भी (हुक्म दिया है) कि अल्लाह तआला से डरो (जिस को 
तकृवा कहते हैं, और अगर तुम नाशुक्री करोगे (यानी अल्लाह के हुवमों को न मानोगे) तो 
(अल्लाह तआला का कोई नुकसान नही हां तुम्हारा ही नुकृसान है क्योंकि) अल्लाह तआला (तो) 
मालिक हैं जो चीज़ें कि आसमानों में हैं और जो चीज़ें कि जमीन में हैं (ऐसे बड़े बादशाह का 
कया नुकसान होगा), और अल्लाह तआला को किसी (की ताबेदारी) की ज़रूरत नहीं (और) खुद 
अपने आप में तमाम तारीफों वाले हैं (बस किसी की मुख़ालफृत से कुछ फर्क नहीं पड़ता)(32) 
और अल्लाह तआला ही मालिक हैं जो चीजें आसमानों में और जो चीजें कि जमीन में हैं, 
और अल्लाह तआला ही (अपने ताबेदार बन्दों के) सब काम बनाने वाले हैं(32) अगर अल्लाह 
तआला चाहते तो ऐ लोगों तुम सब को मिटा देते और दूसरों को मौजूद कर देते (और उन 
से काम ले लेते), और अल्लाह तआला इस पर पूरी कुदरत रखते हैं (फिर ऐसा जो नहीं किया 
यह उन की महरबानी है)(33) जो आदमी (सिर्फ) दुनिया की भलाई चाहता हो (वो सुन ले कि) 
अल्लाह तआला के पास (यानी उन की कुदरत में) तो दुनिया और आख़रत दोनों की भलाई 
(मौजूद) है (तो फिर अच्छी चीज़ यानी आख़रत ही क्यों न मांगी जाए वैसे दुनिया की भलाई मांगने में 
भी हर्ज नहीं), और अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले हैं(:54) ऐ ईमान वालो 


पारा: 5 
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(सभी बातों में हक अदा करने के वक़्त भी और फैसले के वक्त भी) इन्साफ पर अच्छी तरह जमे 
रहने वाले (और गवाही की नौबत आए तो) अल्लाह (की खुशी) के लिए (सच्ची) गवाही देने वाले 
रहो चाहे (वो गवाही तुम्हारे) अपने आप के ही खिलाफ हो (जिस को इकरार कहते हैं) या कि 
मां बाप और दूसरे नज़दीकी रिशतेदारों के खिलाफ हो, (और गवाही के वक़्त अमीर गरीब न 
देखो क्योंकि) वो आदमी (जिसके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी) अगर अमीर है तो गरीब है तो दोनों 
(किस्म के लोगों) का अल्लाह तआला (तुम से) ज्यादा भला चाहने वाला है, सो तुम (इस गवाही 
में) जी की चाहत पर मत चलो कभी तुम सच्चाई से हट जाओ, और अगर तुम ग़लत बयान 
दोगे (यानी ग़लत गवाही दोगे) या (सच्ची गवाही से) बचने की कोशिश करोगे (यानी गवाही को 
टालोगे) तो (याद रखना) बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखते हैं(55) 
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आयत न० ।36 से ।39 

ऐ ईमान वालो तुम (जरूरी अकीदों के बारे में सुन लो कि) ऐतकाद रक्खो अल्लाह (की 
हस्ती) के साथ और उस के रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी) के साथ और 
इस किताब (के सच्ची होने) के साथ जो उस ने (यानी अल्लाह तआला ने) अपने रसूल (यानी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उतारी और उन किताबों (के सच्ची होने) के साथ (भी) जो 
कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से) पहले (और नबियों पर) उतारी जा चुकी हैं, और 
जो आदमी अल्लाह (की हस्ती और खूबियों) का इनकार करे और उस के फरिशतों का (इनकार 
करे) और उस की किताबों का (इनकार करे) और उस के पैगम्बरों का (इनकार करे, और 
पैगम्बरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल हैं, और (जो) कयामत के दिन का 
(इनकार करे) तो वो आदमी गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा(।36) बेशक जो लोग (पहले तो) 
मुसलमान हुए फिर काफिर हो गये फिर मुसलमान हुए (और इस बार भी इस्लाम पर जमे न रहे 


पारा: 5 
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बल्कि) फिर काफिर हो गये फिर (मुसलमान ही न हुए वर्ना फिर भी ईमान कुबूल हो जाता बल्कि) 
कुफ्र में बढ़ते चले गये (यानी मरते दम तक कुफ्र पर जमे रहे) अल्लाह तआला ऐसे लोगों को 
कभी भी न बख्शेंगे और न उन को (जन्नत का) रास्ता दिखाएंगे (क्योंकि बख़शिश और जन्नत के 
लिए मीत तक मोमिन रहना जरूरी है)(।37) मुनाफिकों को इस बात की खुशखबरी सुना दीजिए 
कि उन के वास्ते (आख़रत में) बड़ी दर्दनाक सज़ा (तैयार) है(38) जिन की यह हालत है कि 
काफिरों को दोस्त बनाते हैं मुसलमानों को छोड़ कर, क्या उन के पास (जाकर) इज्जत पाना 
चाहते हैं तो (अच्छी तरह समझ लें कि) इज्जत तो सारी अल्लाह तआला के कब्जे में है (वो जिस 
को चाहे दें)(39) 
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आयत न० ।40 से ।4] 

और (ऐ मुसलमानो) अल्लाह तआला तुम्हारे पास यह हुक्म (पहले भी) भेज चुके हैं कि 
जब (किसी जगह) अल्लाह के हुकमों के साथ मजाक और कुफ्र होता हुआ सुनो तो उन लोगों 
के पास (उस वक्त तक) मत बैठो जब तक कि वो कोई और बात शुरू न करें (वर्ना) इस 
हालत में तुम भी (गुनाह में) उन्हीं जैसे हो जाओगे, बेशक अल्लाह तआला मुनाफिकों को और 
काफ्रों को सब को दोजख में जमा कर देंगे(40) (और) वो (मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि तुम 
पर मुसीबत आने के इन्तिज़ार (और तमन्ना) में रहते हैं, फिर अगर तुम्हारी जीत अल्लाह की 
तरफ से हो गई तो (तुम से आकर) बातें बनाते हैं कि क्या हम (जिहाद में) तुम्हारे साथ न थे 
(क्योंकि नाम के लिए तो मुसलमानों में घुसे ही रहते थे मतलब यह कि हम को भी गनीमत के माल 
का हिस्सा दो), और अगर काफ्रों को (जीत का) कुछ हिस्सा मिल गया तो (उन से जाकर) बातें 
बनाते हैं कि क्या हम ने तुम को घेर न लिया था (मगर हम ने जान बूझ कर ऐसी चाल चली 
कि लड़ाई बिगड़ गई) और क्या हम ने (जब तुम हारने लगे थे) तुम को मुसलमानों से बचा नहीं 


पारा: 5 
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लिया (इस तरह कि उन की मदद न की मतलब यह कि हमारा अहसान मानो और जो कुछ तुम्हारे 
हाथ आया है हम को भी कुछ हिस्सा दिलवाओ मतलब यह कि दोनो तरफ हाथ मारते हैं), तो (दुनिया 
में चाहे मुसलमान होने का दिखावा करके मुसलमानों की सी जिन्दगी जी रहे हैं लेकिन) अल्लाह 
तआला तुम्हारा और उन का कियामत में (खुला) फैसला कर देंगे, और (उस फैसले में) अल्लाह 
तआला काफ्रों को मुसलमानों के मुकाबिले हरगिज़ कामयाबी न देंगे (बल्कि काफिर दोज़ख़ में 
जाएंगे और मुसलमान जन्नत में जाएंगे वो खुला फैसला ये ही है)(42) 


नोटः- कुफ्र की बातों पर राज़ी रहना कुफ्र है। जहां ऐसी बातें होती हों वहां बिना मजबूरी ठहरना हराम 
है और अगर कोई बेबस हो और उन बातों से नागवारी रहे तो वो मजबूर है। 
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आयत न० ।42 से ।44 

बेशक मुनाफिकृ लोग (ईमान के दिखावे में) चाल बाज़ी करते हैं अल्लाह से (चाहे उन की 
चाल अल्लाह से छुपी नहीं रह सकती) हालांकि अल्लाह तआला इस चाल की सज़ा उन को देने 
वाले हैं, और (चूंकि दिल में ईमान तो है नहीं इसलिए नमाज़ को फुर्ज़ न समझें न इसमें सवाब का 
यकीन रक्खें इसलिए) जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो बहुत ही सुस्ती (और नागवारी) के साथ 
खड़े होते हैं सिर्फ लोगों को (अपना नमाजी होना) दिखाते हैं (ताकि मुसलमान समझें) और (चूंकि 
सिर्फ नमाज़ का नाम ही करना है इसलिए इस नमाज़ में) अल्लाह तआला का ज़िक्र (जबानी) नहीं 
करते मगर बहुत ही थोड़ा (यानी सिर्फ नमाज़ की सूरत ही बना लेते हैं और अजब नहीं कि उठना 
बैठना ही होता हो)(:42) लटके हुए हैं दोनो के (यानी काफ्रों और मोमिनों के) बीच में न (पूरे) 
इधर न (पूरे) उधर, और जिस को अल्लाह तआला गुमराही में डाल दें ऐसे आदमी के 
(मोमिन होने के) लिए कोई रास्ता न पाओगे(43) ऐ ईमान वालो तुम मोमिनों को छोड़ कर 
काफिरों को (चाहे मुनाफिकृ हों या खुले काफिर) दोस्त मत बनाओ (जैसा मुनाफिकों का तरीका है), 


पारा: 5 
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क्या तुम (उन से दोस्ती करके) यह चाहते हो कि अपने ऊपर (यानी अपने मुजरिम होने पर) 
अल्लाह तआला की खुली दलील ठहरालो (खुली दलील ये ही कि जब हम ने मना कर दिया था 
फिर ऐसा क्यों किया)(44) 
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आयत न० ।45 से ]47 

बेशक मुनाफिक लोग दोजख के सबसे नीचे के दर्जे में जाएंगे, और तुम उन का कोई 
मददगार न पाओगे (जो उन को उस सज़ा से बचा सके)(45) लेकिन (उनमें से) जो लोग (इस 
गलती से) तौबा कर लें और (मुसलमानों के साथ अपने बरताव का) सुधार कर लें (यानी फिर ऐसी 
बातें न करें) और (काफिरों की दोस्ती को छोड़ कर) अल्लाह तआला पर भरोसा रक्खें और 
(दिखावे को छोड़ कर) अपने दीन (के कामों) को खालिस अल्लाह ही (को खुश करने) के लिए 
किया करें तो ये (तीबा करने वाले) लोग (उन) मोमिनों के साथ (जन्नत के दर्जो में) होंगे (जो कि 
पहले से पूरा ईमान रखते हैं) और (उन) मोमिनों को अल्लाह तआला (आखरत में) बड़ा सवाब 
दे (गे बस जब ये मोमिनों के साथ होंगे तो ये भी बड़ा सवाब पाएं)गे (46) (और ऐ मुनाफिकों) 
अल्लाह तआला तुम को सजा देकर क्या करेंगे अगर तुम (उन की नेमतों का जो तुम पर हैं) 
शुक्र अदा करो और (तरीका उस का यह है कि तुम) ईमान ले आओ, और अल्लाह तआला 
(तो खिदमत की) बड़ी कृद्र करने वाले (और दिल की नीयत को) अच्छी तरह जानने वाले (हैं बस 
जो आदमी सच्चे दिल से ताबेदारी करे उस को बहुत कुछ देते) हैं(47)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह तआला उसी नेक काम को कुबूल करते हैं जो दिखावे के 
लिए न हो और सिर्फ अल्लाह के लिए हो इसी को इख़लास कहते हैं। 


पारा: 5 
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आयत न० ।48 से ।52 

अल्लाह तआला बुरी बात ज़बान पर लाने को (किसी के लिए) पसन्द नहीं करते सिवाए 
मजलूम के (यानी जिस पर जुल्म किया गया हो वो अपने जुल्म के बारे में शिकायत करने लगे तो वो 
गुनाह नहीं, और अल्लाह तआला (मज़लूम की बात) अच्छी तरह सुनते हैं (और ज़ालिम के जुल्म 
की हालत) अच्छी तरह जानते हैं(48) अगर नेक काम खुला करो या उस को छुपा कर करो 
या (ख़ास कर) किसी (की) बुराई को मुआफ कर दो तो (ज्यादा अच्छा है क्योंकि) अल्लाह 
तआला (भी) बड़े मुआफ करने वाले हैं (इसके बावजूद कि अपने मुजरिमों को सज़ा देने की पूरी) 
कुदरत रखते हैं(49) जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह तआला के साथ और उसके पैगम्बरों के 
साथ और यह चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके पैगम्बरों के बीच (ईमान लाने) में फर्क 
रक्खें और कहते हैं कि हम (पिगम्बरों में से) कुछ पर तो ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार 
करते हैं और यह चाहते हैं कि बीच की एक राह निकाल लें (कि न सब पर ईमान रहे जैसे 
मुसलमान सब पर ईमान रखते हैं और न सब का इनकार रहे जैसा कि मुशरिक लोग करते थे)(50) 
ऐसे लोग बेशक काफिर हैं (क्योंकि कुछ पैगम्बरों का इनकार भी कुफ्र है) और काफिरों के लिए 
हम ने रूसवाई भरी सज़ा तैयार कर रक्खी है(:5।) और जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान 
रखते हैं और उसके सब पैगम्बरों पर भी और उनमें से किसी में (ईमान लाने में) फर्क नहीं 
करते ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ज़रूर उन का सवाब देंगे, और (चूंकि) अल्लाह तआला 
बड़े मुआफ करने वाले हैं (इसलिए ईमान लाने से पहले जितने गुनाह हो चुके हैं सब मुआफ कर 
देंगे और ईमान की बरकत से उन की नेकियों को बढ़ा कर बहुत सवाब देंगे क्‍योंकि वो) बड़े रहमत 
वाले हैं(52) 


नोटः- जो आदमी अल्लह के किसी एक रसूल का भी इनकार करे वो खुला काफिर है और उस के 
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लिए सदा का जहन्नम का अज़ाब है अल्लाह पर ईमान तब तक पूरा नहीं जब तक रसूल पर 
ईमान न हो। 
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आयत न० ।53 से ।54 
(ऐ पैगम्बर) आप से किताब वाले (यहूदी लोग) यह मांग करते हैं कि आप उन के पास 
एक खास लिखी हुई किताब आसमान से मंगवादें तो (यह कोई नई बात नहीं है क्योकि इन के 
बड़ों में से जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) से इससे भी 
बड़ी बात की मांग की थी और यह कहा था कि हम को अल्लाह तआला को खुली आंखों 
दिखा दो जिस पर उन की बेअदबी की वजह से कड़क बिजली की आपड़ी, फिर (इससे बढ़ 
कर यह कि) उन्होंने बछड़े को (इबादत के लिए) बना लिया था इस के बाद कि (दीन की सच्चाई 
की) बहुत सी निशानियां उन को पहुंच चुकी थीं (यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजे) फिर 
(भी) हम ने उन को मुआफ कर दिया, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को हम ने बड़ा रौब दिया 
था(।58) और (जब उन्होंने तीरेत को मानने से इनकार किया तो) हम ने तूर पहाड़ उठा कर उन 
के सरों पर लटका दिया उन से वादा लेने के वास्ते और हम ने (उन से यह भी) कहा (कि 
ऐलिया शहर के) दरवाजे में लाचारी से सर झुकाए हुए दाखिल हों और हम ने (उन से यह भी) 
कहा कि (शिकार करके) ज्यादती मत करो हफृते के दिन में और हम ने उन से पक्का वादा 
लिया था(54) 


नोटः- यहूदियों के कुछ सरदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग की थी कि जिस तरह मूसा 
अलैहिस्सलाम पर लिखी हुई किताब आसमान से उतरी थी इसी तरह एक किताब आप भी 
आसमान से लाएं तो हम ईमान ले आएं उन की यह मांग इसलिए नहीं थी कि वो दिल से 
ईमान लाना चाहते थे और यह उन की एक शर्त थी बल्कि वो हटधर्मी और जिद की वजह से 
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कोई न कोई बहाना करते ही रहते थे अल्लाह तआला ने ये आयतें उतार कर उन की 
असलीयत बता दी। 
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आयत न० ।55 से ।59 

सो हम ने (उन की हरकतों की वजह से लानत व रूसवाई व सूरत बदलने की) सजा में 
पकड़ा (यानी) उनके वादा तोड़ने की वजह से और अल्लाह के हुकमों का इनकार करने (की 
वजह से) और नबियों के नाहकृ कृत्ल करने (की वजह से) और उन के इस बयान (की वजह 
से) कि हमारे दिल (ऐसे) हिफाजत में (हैं कि उन में दूसरे मजहब यानी इस्लाम का असर नहीं होता 
तो मज़हब मे हम पक्के) हैं, (अल्लाह तआला इस बात को गलत बताते हैं कि यह मजबूती नहीं है) 
बल्कि उन के कुफ्र की वजह से उन के दिल पर अल्लाह तआला ने बन्द लगा दिया है (कि 
सच बात का उन पर असर नहीं होता) सो ये बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं (बस थोड़ा ईमान कुबूल 
नहीं बस काफिर ही ठहरे)(55) और (हम ने उन को सज़ा में पकड़ा) उन के (एक खास) कुफ्र की 
वजह से और (वो यह कि हजरत) मरयम (अलैहिस्सलाम) पर उन के बड़ा भारी झूटा इल्जाम 
रखने की वजह से (जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया जाता है क्योंकि ईसा 
अलैहिस्सलाम अपने मोजिज़े से उन को इल्जाम से बरी कर चुके हैं)(56) और उन के यह कहने 
की वजह से कि हम ने मसीह ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को जो कि अल्लाह के पैगम्बर 
हैं कृत्त कर दिया (और यह कहना सबूत है दुशमनी का और नबियों से दुशमनी कुफ़् है), हालांकि 
(उन का यह दावा कुफ्र होने के साथ गलत भी है क्‍योंकि) उन्होंने (यानी यहूदियों ने) न उन को 
(यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) कृत्ल किया और न उन को सूली दे पाए लेकिन उन को (यानी 
यहूदियों को) शुबह हो गया, और जो लोग (किताब वालों में से) उन के (यानी ईसा अलैहिस्सलाम 
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के) बारे में अलग-अलग बातें करते हैं वो शक में पड़े हैं, उनके पास इस पर कोई (सही) 
सबूत (मौजूद) नहीं सिवाए अटकली बातों पर चलने के और उन्होंने (यानी यहूदियों ने) उन को 
(यानी ईसा अलैहिस्सलाम) को बेशक कृत्ल नहीं किया (जिस का वो दावा करते हैं)57) बल्कि उन 
को अल्लाह तआला ने अपनी तरफ (यानी आसमान पर) उठा लिया (और एक दूसरे आदमी को 
उन का हम शकल बना दिया और उस को फांसी हुई और वो कत्ल हुआ और इसी वजह से उन को 
शक हुआ), और अल्लाह तआला बड़े जबरदस्त (कुदरत वाले और) हिकमत वाले हैं (कि अपनी 
कुदरत व हिकमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उठा लिया और यहूदियों को शुबह 
की वजह से पता भी न चला)(58) और (यहूदियों को बहुत जल्दी दुनिया में ही असलीयत का पता 
चल जाएगा) कोई आदमी किताब वालों में (यानी यहूदियों में) से ऐसा नहीं जो ईसा (अलैहिस्सलाम 
के नबी होने) की अपने मरने से (ज़रा) पहले (जब कि दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है) सच्चाई 
न जान लेगा (भले ही उस वक़्त जान लेने से कोई फाइदा नहीं हां अगर अब ईमान ले आएं तो 
नफा हो जाए), और कियामत के दिन वो (यानी ईसा अलैहिस्सलाम) उन (इनकार करने वालों) पर 
गवाही देगे(59)। 


नोटः- एक हदीस में है कि ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम एक इन्साफ करने वाला बादशाह बन कर 
(कियामत के नजदीक जमाने में) ज़रूर उतरेंगे वो दज्जाल और ख़िन्जीर को कृत्ल करे देंगे सलीब 
को तोड़ डालेंगे और उस वकत इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। (तिबरानी) 
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आयत न० 760 से ।62 
सो यहूदियों के इन ही बड़े-बड़े गुनाहों की वजह से (सज़ा में) हम ने बहुत सी पाक 
(यानी हलाल व मजेदार और फाइदे की) चीजें जो (पहले से) उन के लिए (भी) हलाल थी उन पर 
हराम कर दीं और इस वजह से कि (वो आगे भी ऐसी हरकतों से न रूके जैसे यह कि) वो 


(हुवमों को बदल कर या अल्लाह के हुक्मों को छुपा कर) बहुत लोगों को अल्लाह तआला की राह 
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(यानी सच्चे दीन को मानने) से रोकते थे(60) और इस वजह से कि वो सूद लिया करते थे 
हालांकि (तीरेत में) उन को इससे मना कर दिया गया था और इस वजह से कि वो लोगों के 
माल नाहकृ तरीके (यानी शरीअत से नाजाइज़ तरीके) से खा जाते थे, और (आख़रत में) हम ने 
उन लोगों के लिए जो उनमें से काफिर हैं दर्दनाक सज़ा तैयार कर रक्खी है (मगर जो 
शरीअत के तरीके पर ईमान ले आए उस की पिछली गलतियां सब मुआफ हो जाएंगी)(62) लेकिन 
इन (यहूदियों) में जो लोग (दीन के) इल्म में माहिर (और उस पर अमल करने में मज़बूत) हैं और 
जो (उन में) ईमान ले आने वाले हैं कि इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आप के पास 
भेजी गई और उस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप से पहले (नबियों के पास) भेजी 
गई (जैसे तीरेत व इन्जील) और जो (उन में) नमाज़ की पाबन्दी करने वाले हैं और जो (उन में) 
जकात देने वाले हैं और जो (उन में) अल्लाह तआला पर और कयामत के दिन पर यकीन 
रखने वाले हैं, (सो) ऐसे लोगों को हम ज़रूर (आखरत में) बड़ा सवाब देंगे(62)। 
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आयत न० ।63 से ।69 
हमने (कुछ आप को अनोखा पैगम्बर नहीं बनाया जो ऐसी उल्टी सीधी मांग करते हैं बल्कि) 
आप के पास (भी ऐसे ही) वही भेजी है जैसे (हजरत) नूह (अलैहिस्सलाम) के पास भेजी थी 
और उन के बाद और पैग़म्बरों के पास (भेजी थी), और (उनमें से कुछ के नाम भी बताते हैं 
कि) हमने (हजरत) इबराहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और याकूब की औलाद 
(में जो नबी हुए हैं, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान 
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(अलैहिमुस्सलाम) के पास वही भेजी थी, और (इसी तरह) हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम के पास वही 
भेजी थी और उन) को (किताब) जबूर दी थी(68) और (इन के सिवा) कुछ (ऐसे) पैगम्बरों (को 
भी वही भेजी जिन) का हाल इसके पहले (की सूरतों में) हम आप से बयान कर चुके हैं और 
कुछ (ऐसे) पैगम्बरों (को वही भेजी जिन) का हाल (अभी तक) हमने आप से बयान नहीं किया, 
और (हज़रत) मूसा (अतैहिस्सताम को भी वही भेजी और उन) से अल्लाह तआला ने खास-खास 
तरीके पर बात की(64) (और) उन सब को (ईमान पर मुआफी की) खुशखबरी देने वाले और 
(कुफ्र पर सज़ा का) डर सुनाने वाले पैगम्बर बना कर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास 
अल्लाह तआला के सामने उन पैगम्बरों के (आने के) बाद कोई मजबूरी (बताने की गुन्जाइश) 
बाकी न रहे, और (यूं) अल्लाह तआला पूरे जोर (और कुदरत) वाले हैं (कि बिना पैगम्बर भेजे 
भी सज़ा दे सकते थे लेकिन) बड़े हिकमत वाले (भी) हैं (इसलिए मजबूरी बताने की गुन्जाइश नहीं 
छोड़ी)(:65) अल्लाह तआला इस किताब के वास्ते से जिस को अपने इलमी कमाल के साथ 
आप के पास भेजा है (जिससे वो आप के नबी होने का सबूत बन गई उस के वास्ते से) गवाही दे 
रहे हैं, और फरिशते (आप के नबी होने की) गवाही दे रहे हैं, और (असल बात तो वो ही है 
कि) अल्लाह तआला ही की गवाही काफी है (किसी के मानने या गवाही देने की ज़रूरत 
नहीं)(66) बेशक जो लोग (इन सबूतों के बाद भी) इनकार करते हैं और (दूसरों को भी) अल्लाह 
के दीन से रोकते हैं वो (सच्चाई से) बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं(67) बेशक जो लोग 
(सच्चाई का) इनकार करते हैं और (रूकावट बन कर) दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं 
अल्लाह तआला उन को कभी न बख्शेंगे और न उन को कोई राह (यानी जन्नत की राह) 
दिखाएंगे 68) सिवाए जहन्नम की राह के (और वो) उस (जहन्नम) में सदा-सदा रहेंगे, और यह 
बात (यानी ऐसी सज़ा देना) अल्लाह के लिए बहुत आसान है (यानी कुछ सामान नहीं करना पड़ता)(69)। 
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आयत न० ।70 से 7! 

ऐ (सारी दुनिया के) लोगो तुम्हारे पास यह रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सच्चा दीन 
लेकर तुम्हारे रब की तरफ से आए हैं तो (तुम्हें चाहिए कि) तुम (इन पर और जो ये बताएं सब 
पर) यकीन रक्खो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा (क्योंकि बखशिश होगी), और अगर तुम इनकार 
करोगे तो (तुम्हारा ही नुकसान है अल्लाह तआला का कोई नुकसान नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला 
(तो) मालिक हैं उस के जो कुछ (भी) आसमानों में और जमीन में (मौजूद) है, और अल्लाह 
तआला (सब के ईमान व कुफ्र की) पूरी ख़बर रखते हैं (और दुनिया में जो पूरी सज़ा नहीं देते तो 
इसलिए कि) पूरी हिक्मत वाले (भी) हैं 70) (और) ऐ किताब वालो (यानी इन्जील वालो) तुम 
अपने दीन (के बारे) में (सही अकीदे की) हद से मत निकलो और अल्लाह तआला की शान में 
गलत बात मत कहो (कि नऊजुबिल्लाह वो औलाद वाला है), मसीह ईसा बिन मरयम तो और 
कुछ नहीं सिर्फ अल्लाह के पेग़म्बर हैं और अल्लाह तआला के एक (पिदाइश का) कलमा हैं 
जिस को अल्लाह तआला ने (हजरत) मरयम तक (हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से) 
पहुंचाया था और अल्लाह तआला की तरफ से एक जान (दार चीज़ हैं कि उस जान को हजरत 
मरयम अलैहिस्सलाम के पेट में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के वास्ते से पहुंचा दिया था बाकी 
न वो अल्लाह के बेटे हैं न तीन में के एक) हैं, तो (जब ये सब बातें गलत हैं तो सब से तौबा 
करो) अल्लाह पर और उस के सब पैगम्बरों पर (उन के सिखाए हुए तरीके पर) ईमान लाओ 
(तीहीद का अकीदा रक्खो) और यह मत कहो कि (खुदा) तीन हैं, इस (शिर्क की) बात को छोड़ 
दो इसी में तुम्हारी भलाई है, (क्योंकि) सच्चा माबूद तो (बस) एक अल्लाह (ही) है, (और) वो 
औलाद होने से पाक है, जो कुछ आसमानों में और जमीन में (मौजूद) है वो सब का मालिक 
है, और अल्लाह तआला सब कामों के बनाने में काफी (हैं और उन के सिवा सब नाकाफी और 
मुहताज हैं कि एक हद पर जाकर मजबूर हो जाते) हैं(7]) 


नोटः- हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कि मेरी तारीफ में ऐसे हद से न बढ़ो जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरयम के बारे में 
किया है ख़ूब समझ लो कि मैं अल्लाह का बन्दा हूं इस लिए तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और 
रसूल कहा करो। 
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आयत न० ]72 से 75 


(ईसाई बेबात हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का हिस्सा बना रहे हैं खुद हज़रत) 
मसीह (से कोई पूछ कर देखे तो) कभी भी अल्लाह का बन्दा बनने से शर्म (और इनकार) नही 
करेंगे और न नजदीकी फरिशते (कभी शर्म करेंगे, और (वो शर्म कैसे करेंगे क्योंकि) जो आदमी 
अल्लाह तआला का बन्दा बनने से शर्म करेगा और घमन्ड करेगा तो (उस का अन्जाम सुन लो) 
अल्लाह तआला ज़रूर सब लोगों को अपने पास (यानी हिसाब के मौके पर) जमा करेंगे(।72) 
फिर जो लोग (दुनिया में) ईमान लाए होंगे और उन्होंने अच्छे काम किये होंगे तो उन को उन 
का पूरा सवाब (भी) देंगे और (इसके सिवा) उन को अपनी महरबानी से और ज्यादा (भी) देंगे, 
और जिन लोगों ने (बन्दा बनने से) शर्म की होगी और घमन्ड किया होगा तो उन को सख्त 
दर्दनाक सज़ा देंगे और वो लोग अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को अपना यार और मददगार 
नहीं पाएंगे(।73) ऐ (सारी दुनिया के) लोगों बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक 
(काफी) दलील आ चुकी है (वो मुबारक हस्ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की) और हम 
ने तुम्हारे पास एक साफ नूर भेजा (है वो कुरआन मजीद है बस रसूल और कुरआन के वास्ते से 
जो तुम को बताया जाए वो हक) है(74) सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने 
अल्लाह (के दीन) को (यानी इस्लाम को) मज़बूत पकड़ा (जिस के लिए पैगम्बर और कुरआन को 
सच्चा मानना जरूरी है) तो ऐसों को अल्लाह तआला अपनी रहमत में (यानी जन्नत में) 
दाखिल करेंगे और अपनी महरबानी में (ले लेंगे यानी जन्नत में दाखिल करने के साथ और 
बड़ी नेमतें देंगे जिन में अल्लाह का दीदार भी दाखिल है) और अपने (पास) तक (पहुंचने) का 
उन को सीधा रास्ता बता देंगे(75)। 
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आयत न० ।76 
नोटः- सूरत के शुरू में कुछ मीरास के हुक्म बयान हुए थे अब अख़ीर में फिर मीरास के हुक्म का 
बयान हैः- 


(ऐ पैगम्बर) लोग आप से (कलाला की मीरास के बारे में हुक्म) पूछते हैं, आप (जवाब में) 
कह दीजिए कि अल्लाह तआला तुम को कलाला (यानी जिस के न कोई औलाद हो और न मां 
बाप हों उस की मीरास) के बारे में हुक्म देते हैं, (वो यह है कि) अगर कोई आदमी मर जाए 
जिस की औलाद न हो (यानी न बेटा न बेटी, और न मां बाप हों) और उसके एक बहन हो 
(जो मां बाप दोनों से हो या बाप से हो) तो उस (बहन) को उस के कुल छोड़े माल का आधा 
(मिलेगा बाकी दूसरे नज़दीकी रिशतेदारों को और अगर वो न हों तो फिर सब उसी बहन को) मिलेगा, 
और वो आदमी उस (अपनी बहन) का वारिस (कुल छोड़े माल का) होगा अगर (वो बहन मर 
जाए और) उस के औलाद न हो (और मां बाप भी न हों), और अगर (ऐसी) बहनें दो (या 
ज्यादा) हों तो उन को उस के कुल छोड़े माल में से दो तिहाई मिलेंगे (और एक तिहाई दूसरे 
नज़दीकी रिशतेदारों को और अगर वो न हों तो सब उन बहनों को मिल जाएगा), और अगर (ऐसे 
मरने वाले के जिस के न औलाद है न मां बाप चाहे मरने वाला मर्द हो या औरत) वारिस कुछ 
(यानी एक से ज्यादा ऐसे ही) भाई बहन हों मर्द और औरत तो (माल इस तरह बान्टा जाएगा कि) 
एक मर्द को दो औरतों के हिस्से के बराबर (यानी भाई को बहन से दूना हिस्सा) मिलेगा, 
अल्लाह तआला तुम से (दीन की बातें) इसलिए बयान करते हैं कि तुम (जानकारी न होने से) 
गुमराही में न पड़ो, और अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं (76) 


नोटः- यहां यह बात भी मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई 


हुक्म न करते थे अगर किसी बारे में वही का हुक्म मौजूद न होता तो वही के आने का 
इन्तिजार करते थे जब वही आजाती तब हुक्म करते थे। 
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5-सूरत-अलमभाइदा 
इस मदनी सूरत में ।6' रूकू और :20' आयते हैं 
SN dl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0। से 02 

ऐ ईमान वालो अपने एहदों को (यानी ईमान के बारे में जो वादे तुम ने अल्लाह तआला से 
किये हैं उन को) पूरा (करो यानी शरीअत के सब हुक्मों को अदा) करो, तुम्हारे लिए सभी चौपाए 
(जानवर) जो (इन) पालतू जानवरों (यानी ऊंट, बैल, बकरी) के जैसे हों हलाल किये गये हैं (जिन 
के बारे में इससे पहले भी बयान हो चुका जैसे हिरन, नीलगाय और इन जैसे) मगर जो आगे बताए 
जाते हैं (कि वो हलाल नहीं) लेकिन (उनमें) जो शिकार हैं उन को हलाल मत समझना जिस 
हालत में कि तुम अहराम (या हरम) में हो (जैसे हज या उमरे के दिनों में), बेशक अल्लाह 
तआला (मालिक हैं) जो चाहे हुक्म करें(0!) ऐ ईमान वालो बेहुरमती (यानी बेअदबी) न करो 
अल्लाह तआला (के दीन) की निशानियों की (यानी जिन चीजों के अदब का हुक्म दिया गया है उस 
में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ न करो) और न हुरमत वाले महीने की (बेअदबी करो कि उसमें 
काफ्रं से लड़ने लगो) और न हरम में कुरबानी होने वाले जानवर की (बेअदबी करो) और न 
उन जानवरों की (बेअदबी करो) जिन के गले में (इस निशानी के लिए) पट्टे पड़े हुए हों (कि ये 
अल्लाह के नाम पर हरम में कुरबान होंगे) और न उन लोगों की (बेअदबी करो) जो कि बैतुल 
हराम (यानी खाना काबा के हज या उमरा) के इरादे से जा रहे हों (और) अपने रब की 
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महरबानी और खुशी के चाहने वाले हों (यानी इन चीज़ों के अदब की वजह से काफ्रों से भी मत 
उलझो), और जिस वक़्त तुम अहराम से बाहर आजाओ तो (इजाज़त है कि) शिकार किया करो 
(लेकिन वो शिकार हरम में न हो), और (ऊपर जिन से उलझने से तुम को मना किया गया है उस 
में) ऐसा न हो कि तुम किसी कौम से जो इस वजह से दुशमनी रखते हो कि उन्होंने (तुम 
को इससे पहले हुदैबिया के साल में) ख़ाना काबा (में जाने) से रोक दिया था (यानी कुरैशी काफिर) 
वो (दुशमनी) तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम (शरीअत की) हद से निकल जाओ (यानी इन 
हुवमों के खिलाफ कर बैठो ऐसा न करना), और नेकी और परहेज़गारी (की बातों) में एक दूसरे 
की मदद करते रहो, और गुनाह और जुल्म (की बातों) में एक दूसरे की मदद मत करो, और 
अल्लाह तआला से डरो (कि इससे सब हुवमों की पाबन्दी आसान हो जाती है), बेशक अल्लाह 
तआला (कहना न मानने वालों को) सख्त सज़ा देने वाले हैं(०2)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी किसी ज़ालिम के साथ उस की मदद करने के लिए चला वो 
इस्लाम से निकल गया। और एक हदीस में है कि कयामत के दिन आवाज़ दी जाएगी कि कहां 
है जालिम लोग और उन के मददगार सब को एक लोहे के सन्दूक में जमा करके जहन्नम में 
फेंक दिया जाएगा। (रूहुल मुआनी) 
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आयत न० 03 
तुम पर (ये जानवर) हराम किये गये हैं (यानी) मुरदार (जानवर जो कि हलाल होने के 
बावजूद बिना ज़बह किये वैसे ही मर जाए) और ख़ून (जो बहता हो) और सुअर का गोश्त (इसी 
तरह उसके सब हिस्से) और जो जानवर अल्लाह के सिवा दूसरे (को खुश करने) के लिए 
नामज़द किया गया हो और (हलाल जानवरों में से) जो (जानवर) गला घुटने से मर जाए और 
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जो किसी चोट से मर जाए और जो ऊंचे से गिर कर मर जाए (जैसे पहाड़ से या कुंए में) 
और जो किसी की टक्कर (लगने) से मर जाए और जिस को कोई दरिन्दा (जानवर पकड़ कर) 
खाने लगे (और इससे मर गया हो ये सब भी हराम हैं) लेकिन (हलाल जानवरों की इन पांचों किस्मों 
से) जिस को तुम (उस के मरने से पहले शरीअत के तरीके से) ज़बह कर लो (वो हराम नहीं), 
और जो जानवर (अल्लाह के सिवा दूसरों की) इबादत गाहों पर ज़बह किया जाए (हराम है चाहे 
ज़बान से दूसरे का नाम न ले मगर मदार इस का नीयत पर है) और यह (भी हराम है) कि (गोश्त) 
जूए के तीरों से बान्टो, ये सब बातें गुनाह (और हराम) हैं, आज के दिन (यानी अब) 
नाउम्मीद हो गये काफिर लोग तुम्हारे दीन (के दबने या गुम हो जाने) से (क्योंकि माशाअल्लाह 
इस्लाम अच्छी तरह फैल गया) सो इन (काफिरों) से मत डरना (कि तुम्हारे दीन को गुम कर सकें) 
और मुझ से डरते रहना (यानी मेरे हुवमों की मुखालफृत मत करना), आज के दिन तुम्हारे लिए 
तुम्हारे दीन को मैंने (हर तरह) पूरा कर दिया (ताकृत में भी जिससे काफिर ना उम्मीद हुए और 
हुक्मों व कानूनों में भी) और (इस तरह से) मैंने तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दीं और मैंने 
इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए (सदा को) पसन्द कर लिया (यानी कियामत तक तुम्हारा ये 
ही दीन रहेगा इस को बदल कर दूसरा दीन न लाया जाएगा बस तुम को चाहिए कि मेरी नेमत का 
शुक्र करके इस दीन पर पूरे-पूरे जमे रहो), फिर (हराम चीजों को जानने के बाद यह भी जान लो कि) 
जो आदमी सख्त भूक से मजबूर हो जाए (और इस मजबूरी में इन ऊपर वाली चीजों को खाले) 
शर्त यह है कि किसी गुनाह की तरफ उस का झुकाव न हो (यानी न जरूरत से ज्यादा खाए 
और न मज़ा चाहता हो) तो बेशक अल्लाह तआला मुआफु करने वाले हैं (अगर ज़रूरत का सही 
अन्दाज़ा न हुआ और ज्यादा भी खा लिया और) रहमत वाले हैं (कि ऐसी हालत में इजाज़त 
देदी)(08) । 


नोटः- एक बार यहूदियों के कुछ आलिम हजरत उमर रज़ि० के पास आए और कहा कि तुम्हारे 
कुरआन में एक आयत ऐसी है कि अगर यहूदियों पर उतरती तो उस दिन को ईद का दिन 
मनाते जिस दिन वो उतरती आप ने पूछा वो कौन सी आयत है तो उन्होंने ये ही आयत पढ़ी 
“अलयौमा......... यानी आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने पूरा कर दिया......... । 
हज़रत उमर रज़ि० ने कहा कि हम को पता है वो आयत किस दिन उतरी थी क्योंकि वो हज 
के मौके पर जुमा के दिन उतरी जो कि मुसलमानों के लिए खुद ही ईद का दिन है। 
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लोग आप से पूछते हैं कि (कुत्ते और बाज़ के शिकार किये हुए जानवरों में से) क्या-क्या 
जानवर उन के लिए हलाल किये गये (हैं यानी जितने हलाल शिकार ज़बह से हलाल हो जाते हैं 
कया कुत्ते और बाज़ के शिकार करने से वो सब हलाल रहते) हैं, आप (जवाब में) कह दीजिए कि 
तुम्हारे लिए सभी हलाल जानवर (जो शिकार में पहले से हलाल हैं वो सब कुत्ते और बाज़ के 
जरिये शिकार करने से भी) हलाल रक्खे गये हैं (मगर इसके लिए कुछ शर्तें हैं वो यह कि) जिन 
शिकारी जानवरों (जैसे कुत्ता व बाज़) को तुम सिखा दो (यह एक शर्त है) और तुम उन को 
(शिकार पर) छोड़ो भी (यह दूसरी शर्त है) और उन को इस तरह सिखाओ जो तुम को अल्लाह 
ने (शरीअत में) सिखाया है (वो तरीका यह है कि कुत्ते को यह सिखाया जाए कि शिकार को पकड़ 
कर खाए नही और बाज़ को यह सिखाया जाए कि जब उस को बुलाओ फौरन वापस आजाए चाहे 
शिकार के पीछे जा रहा हो) तो ऐसे शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ें उस 
को खालो (यह तीसरी शर्त है, तो अगर कुत्ता उस शिकार को खाने लगे या बाज़ बुलाने से वापस न 
आए तो समझा जाएगा ये शिकारी जानवर उस के कहने में नहीं तो उन्होंने शिकार भी उस के लिए 
नहीं पकड़ा बल्कि खुद अपने लिए पकड़ा है) और (जब शिकार पर उस शिकारी जानवर को छोड़ने 
लगो तो) उस (जानवर) पर (यानी उसके छोड़ने के वकत) अल्लाह का नाम भी लिया करो (यानी 
बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ो यह चौथी शर्त है), और (सभी बातों में) अल्लाह से डरते रहा करो (जैसे 
शिकार में ऐसे मत लग जाओ कि नमाज़ भी याद न रहे या इतनी हिर्स मत करो कि हलाल की शर्तें 
पूरी हुए बिना भी उस जानवर को खा जाओ), बेशक अल्लाह तआला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं(04) 


नोटः- जब ये बताई शर्तें पूरी हों तो अगर जानवर तुम्हारे पास आने तक दम तोड़ चुका हो तो भी 
हलाल है लेकिन उस में पांचवी शर्त यह भी है कि शिकारी जानवर ने शिकार को जख्मी भी कर 
दिया हो वर्ना बिना शरई तरीके से ज़बह किये तुम्हारे लिए हलाल न होगा। 
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आयत न० 05 

आज तुम्हारे लिए (सारी) हलाल चीज़ें (सदा के लिए) हलाल रक्खी गईं (कि अब कभी 
बदली न जाएंगी), और जिन लोगों को (तुम से पहले आसमानी) किताब दी गई (यहूदी व ईसाई) 
उन का ज़बह किया हुआ (भी) तुम्हारे लिए हलाल है और (यह ऐसा ही है जैसा कि) तुम्हारा 
जबह किया हुआ उन को हलाल है, और पारसा औरतें भी जो मुसलमान हों (तुम को हलाल 
है) और (इसी तरह) पारसा औरतें उन लोगों में से भी जिन को तुम से पहले (आसमानी) 
किताब दी गई है (तुम्हारे लिए हलाल हैं) जब तुम उन को उन का महर देदो, (और) इस तरह 
से कि तुम (उन को) बीवी बनाओ (यानी निकाह में लाओ जिस की शर्तें शरीअत में मालूम हैं) न 
तो खुली बदकारी करो और न छुपी यारी करो (ये सब हुक्म शरीअत के हैं जिन पर ईमान लाना 
फुर्ज है, और जो आदमी ईमान (लाने की चीज़ों) के साथ कुफ्र करेगा (जैसे हलाल के हलाल होने 
या हराम के हराम होने का इनकार करेगा) तो उस आदमी का (हर नेक) काम बेकार (और बर्बाद) 
हो जाएगा, और वो आदमी आख़रत में नुकृसान उठाने वालों में होगा (बस हलाल को हलाल 
समझो और हराम को हराम समझो)(05) 


नोटः- मगर आज कल ईसाई लोग ज़बह नहीं करते बल्कि चोट मार कर मार देते हैं और न ही उस 
पर अल्लाह का नाम लेते हैं इसलिए उन का ज़बह किया हुआ हलाल नहीं। दूसरे जो लोग यहूदी 
या ईसाई कहलाते हैं बस नाम को, न तौरेत व इन्जील पर उन का यकीन है न हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम व हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है वो अकीदे से लामजहब और नास्तिक हैं, 

साफ बात है कि इन लोगों की औरतें मुसलमान के लिए किसी तरह हलाल नहीं लिहाजा इससे बचें। 
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आयत न० 06 से 07 

ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ को उठने लगो (यानी नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और उस 
वकत वुजू न हो) तो (वुजू कर लो यानी) अपने चेहरों को धोलो और अपने हाथों को कोहनियों 
समीत (धोलो) और अपने सरों पर (भीगा) हाथ फेरलो (जिसे मसह कहते हैं, और अपने पैरों 
को भी टखनों समीत (घोलो), और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो (नमाज से पहले) 
सारा बदन पाक (कर लो यानी गुस्ल) कर लो, और अगर तुम बीमार हो (और पानी का बरतना 
नुकसान देता हो) या सफर में हो (और पानी नहीं मिलता, यह मजबूरी हुई) या (वैसे ही वुजू टूट 
जाए जैसे) तुम में से कोई आदमी (पिशाब या पाखाने के) इस्तन्जे से (होकर) आया हो (जिससे 
वुजू टूट गया हो) या तुमने बीवियों से जिस्मानी मिलाप किया हो (जिससे गुस्ल टुट गया हो) फिर 
(इन सारी सूरतों में) तुम को पानी (के बरतने का मौका) न मिले (चाहे नुकसान की वजह से या 
पानी न मिलने की वजह से) तो (इन सब हालतों में) तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो 
यानी अपने चेहरों और हाथों का उस (मिट्टी) से मसह कर लो, अल्लाह तआला (इन हुक्मों 
को बयान करके) यह नहीं चाहते कि तुम पर कोई तंगी डालें (यानी यह चाहते हैं कि तुम पर 
कोई तंगी न रहे) लेकिन अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि तुम को पाक साफ रक्खें और यह 
(चाहते हैं) कि तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दें ताकि तुम (इस महरबानी का) शुक्र अदा करो 
(और शुक्र में कहना मानना भी दाखिल है)(06) और तुम लोग अल्लाह तआला के इनआम को 
जो तुम पर हुआ है याद करो (जिसमें बड़ा इनआम यह है कि तुम्हारी भलाई के तरीके तुम्हारे लिए 
शरीअत में रक्खे) और उसके इस वादे को भी याद करो जो वादा उस ने तुम से लिया था 
जबकि तुम ने कहा था कि हम ने (इन हुक्‍मों को) सुना और मान लिया (क्योंकि इस्लाम लाने के 
वकत हर आदमी इस बात का वादा करता है), और अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो, बेशक 
अल्लाह तआला दिलों की बात की पूरी ख़बर रखते हैं(07)। 
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आयत न० 08 से ।0 

ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला (को खुश करने) के लिए (हुक्मों की) पूरी पाबन्दी करने 
वाले (और गवाही की जरूरत हो तो) इन्साफ की गवाही देने वाले रहो, और किसी ख़ास कौम 
की दुशमनी की वजह से ऐसा न हो कि तुम (उन के बारे में) इन्साफ न करो, (ज़रूर हर बात 
मे) इन्साफ किया करो यह बात (यानी इन्साफ करना) तकवे से ज्यादा नजदीक (है यानी इससे 
तकृवे वाला कहलाता) है, और अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो (ये ही असलीयत है तकवे 
की), बेशक अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(08) अल्लाह तआला ने 
ऐसे लोगों से जो ईमान लाए और (उन्होंने) अच्छे काम किये वादा किया है कि उन के लिए 
बखशिश और बड़ा सवाब है(०9) और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे हुकमों को झूटा 
बताया ऐसे लोग दोजख में रहने वाले हैं(0)। 


नोटः- गवाही सिर्फ किसी मुकदमे में दिये जाने वाले बयान का नाम नहीं बल्कि हर वो बात जहां बयान 

की सनद हो गवाही में दाखिल है जैसे इम्तिहान में दिये जाने वाले नम्बर और किसी पेशे के 

लिए दिये जाने वाले सर्टिफिकेट और नौकरी के ओहदों के लिए चुना जाना ये सब काबिल होने 

की गवाही है। ऐसे ही डाक्टरों के दिये हुए मेडिकल सर्टीफिकेट बीमारी के लिए गवाही है। और 

इलैक्शन में दिये जाने वाले वोट उस केन्डीडेट के हकृदार होने की गवाही है और हर तरह की 

गवाही में इन्साफ पर काइम रहने का हुक्म है। 
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आयत न० ]। से 2 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला के (उस) इनआम को याद करो जो तुम पर हुआ है 
जब कि एक कौम के लोगों ने (यानी कुरैशी काफ्रों ने, जब कि इस्लाम के शुरू में मुसलमान 
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कमज़ोर थे) यह इरादा किया कि तुम पर (इस तरह) हमला करें (कि तुम्हारा खातमा ही कर दें) 
तो अल्लाह तआला ने उन का काबू तुम पर (इतना) न चलने दिया (और आख़ीर में तुम को 
हावी कर दिया बस इस नेमत को याद करो) और (हुवमों की पाबन्दी में) अल्लाह तआला से डरो 
(कि यह इस नेमत का शुक्र अदा करना है), और (आगे भी) ईमान वालो को अल्लाह तआला पर 
भरोसा रखना चाहिए (जिसने पहले तुम्हारे सब काम बनाए हैं और आगे भी आख़रत तक उम्मीद 
रक्खो)(7) और अल्लाह तआला ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से) बनी इस्राईल से (भी) 
एहद लिया था (जिस का बयान आगे आता है) और (उन वादों की पाबन्दी के लिए) हम ने उन में 
से (उन के खानदानों की गिनती के हिसाब से) बारह सरदार बनाए (कि हर खानदान पर एक-एक 
सरदार रहे जो अपने लोगों को वादे की पाबन्दी की नसीहत करता रहे), और अल्लाह तआला ने 
(उन से) यह (भी) कहा कि मैं तुम्हारे पास हूं (तुम्हारे भले बुरे की सब मुझको ख़बर रहेगी), 
अगर तुम नमाज़ की पाबन्दी रक्खोगे और जकात अदा करते रहोगे और मेरे सब पैगम्बरों 
पर (जो आगे भी नये-नये आते रहेंगे) ईमान लाते रहोगे और (दुशमनों के मुकाबिले में) उन की 
मदद करते रहोगे और (ज़कात के सिवा और भी ख़ैर-खैरात करके) अल्लाह तआला को अच्छी 
तरह (यानी सच्चे मन से) कर्ज देते रहोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह तुम से दूर कर दूंगा और 
जरूर तुम को (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिन के (महलों) के नीचे नहरें बहती 
होंगी, और जो आदमी इस (वादा लेने) के बाद भी कुफ्र करेगा तो वो बेशक सीधे रास्ते से 
भटक जाएगा(9)। 


नोटः- अल्लाह की राह में खर्च करने को अल्लाह को कृर्ज देना इसलिए कहा गया कि इस का बदला 
ज़रूर मिलेगा यह यकीन रखते हुए खर्च करें, जैसे कर्ज का अदा करना समाज में भी और 
कानून से भी ज़रूरी समझा जाता है। 
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आयत न० ]3 से ।4 

(लेकिन बनी इस्राईल ने उन वादों को तोड़ डाला जिससे तरह-तरह की सज़ाओं में पकड़े गये) 
तो सिर्फ उन के एहद तोड़ने की वजह से हम ने उन को अपनी रहमत से दूर कर दिया 
(और ये ही असलीयत है लानत की) और हम ने उन के दिलों को सख्त कर दिया (कि सच्चाई 
का उन पर असर ही नहीं होता और इसी का असर है कि) वो लोग (यानी उन में के आलिम 
अल्लाह के) कलाम (यानी तीरेत की बातों) को उस के मौकों से बदल देते हैं (यानी उस के बोल 
या माइने बदल देते हैं, और (इस का असर यह हुआ कि) वो लोग जो कुछ उन को (तौरेत में) 
नसीहत की गई थी उस में से अपना एक बड़ा हिस्सा (नफे का जो कि उन को उस पर चलने 
से नसीब होता) खो बैठे, और आप को आए दिन (यानी सदा दीन के बारे में) किसी न किसी 
(नई) धोकेबाजी का पता चलता रहता है जो वो करते रहते हैं सिवाए उन के गिनती के कुछ 
लोगों के (जो कि मुसलमान हो गये थे) तो आप उन को मुआफ कीजिए और दरगुजर (कीजिए 
यानी जब तक शरई ज़रूरत न हो उन की धोकेबाजी न खोलिए और न रूसवा) कीजिए, बेशक 
अल्लाह तआला अहसान करने वालों से मुहब्बत करते हैं(3) और जो लोग कहते हैं कि हम 
ईसाई हैं हम ने उन से भी (यहूदियों की तरह ही) वादा लिया था तो वो भी जो कुछ उन को 
(इन्जील में) नसीहत की गई थी उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा (नफे का जो उस पर चलने से 
नसीब होता) खो बैठे, तो हम ने उन में आपस में कयामत तक के लिए दुशमनी व नफरत 
डाल दी (यह तो दुनिया की सजा हुई), और जल्दी ही (आख्रत में कि वो भी पास ही है) उन को 
अल्लाह तआला उन का किया हुआ बता(दिंगे फिर सज़ा]देंगे(4)। 


नोटः- यहां ईसाइयों में डाले जाने वाली फूट का जो बयान है वो उन के बारे में है जो असल में ईसाई 
हैं और ईसाई मजहब के पाबन्द हैं और आज कल जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो खुद 
अपने मज़हब को छोड़ कर दहरिये व नास्तिक बन गये हैं असल में वो ईसाई हैं ही नहीं तो 
जब मजहब ही न रहा तो आपसी दुशमनी भी न रही क्योंकि वो दुशमनी मज़हबी थी इसलिए 
इन में मेल दिखाई देना आयत के खिलाफ नहीं। 
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आयत न० 5 से ।9 

ऐ किताब वालो (यानी यहूदी व ईसाई लोगों) तुम्हारे पास हमारे यह पैगम्बर (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) आए हैं (जिन के इलम का तो यह हाल है कि) किताब (की बातों) में से जिन 
चीजों को तुम छुपा लेते हो उन में से बहुत सी बातों को (वही से जान कर) तुम्हारे सामने 
साफ-साफ खोल देते हैं और (आदत शरीफ ऐसी है कि जिन चीज़ों को तुम ने छुपा लिया था उन 
में से) बहुत सी बातों के (जानने के बावजूद) टाल जाते हैं (कि जिनके खोलने से नफा कुछ नहीं 
सिर्फ तुम्हारी रूसवाई ही होती है और ये खूबियां पैगम्बरी की निशानी) हैं, (और इसी पैगम्बर के वास्ते 
से) तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रौशन चीज़ आई है और (वो) एक खुली किताब 
(है)(5) कि उस के वास्ते से अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जो उस की खुशी के चाहने वाले 
हों सलामती की राहें बताते हैं (यानी जन्नत में जाने के तरीके) और उन को अपनी तौफीक से 
(कुफ़ और गुनाह के) अन्धेरे से निकाल कर (ईमान व नेकी के) नूर की तरफ ले आते हैं और 
उन को (सदा) सीधे रास्ते पर चलाते हैं(6) बेशक वो लोग काफिर हैं जो यह कहते हैं कि 
अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम है, आप उन से यह पूछिए कि अगर ऐसा है तो बताओ 
कि अगर अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम को (जिन को तुम हूबहू खुदा समझते हो उन को) 
और उन की मां (हजरत मरयम) को और जितने जमीन में आबाद हैं उन सब को (मौत से) 
हलाक करना चाहें (तो) क्या कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह तआला से ज़रा भी उन को 
बचा सके (यानी इतनी बात तो तुम भी जानते हो कि उन को हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है 
तो जिस को हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है), और (जो असल में खुदा 
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और सब का माबूद है यानी) अल्लाह तआला (उसकी यह शान है कि उस) ही की है हुकूमत 
आसमानों पर और जमीन पर और जितनी चीजें इन दोनों के बीच में हैं उन पर, और वो 
जिस चीज़ को (जिस तरह) चाहें पैदा कर दें, और अल्लाह तआला को हर चीज़ पर पूरी 
कुदरत (है तो हजरत ईसा को बिना बाप के पैदा कर देना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल) है(7) 
और यहूदी व ईसाई (दोनो गिरोह) कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे हैं, 
आप (उन से) पूछिए कि अच्छा फिर तुम को तुम्हारे गुनाहों की सजा में (आख़रत में) क्यों 
अजाब देंगे (जिस को तुम भी मानते हो क्या कोई बाप अपने बेटे या प्यारे को अज़ाब भी दिया करता 
है अगर कोई कहे कि कभी-कभी बाप भी औलाद की गलती पर सज़ा देता है तो जान लो आखरत का 
अजाब और चीज है), बल्कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह आम आदमी हो, वो (अल्लाह तआला) 
जिस को चाहेंगे मुआफ कर देंगे और जिस को चाहेंगे सजा देंगे, और अल्लाह ही की है सब 
हुकूमत आसमानों में भी और जमीन में भी और जो कुछ उन के बीच में है, और अल्लाह 
ही की तरफ सब को लौट कर जाना (है उस के सिवाए कोई पनाह नहीं) है(8) ऐ किताब 
वालो तुम्हारे पास यह हमारे पैगम्बर (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आ पहुंचे जो कि तुम 
को (शरीअत की बातें) साफ-साफ्‌ बताते हैं (और) ऐसे वक्त में (आए हैं जब कि) पैगम्बरों (के 
आने) का सिलसिला (बहुत दिनों से) बन्द था (जिससे पहली शरीअत का इलम गुम हो चुका था 
इसलिए अब किसी पैगम्बर के आने की बहुत ज़रूरत थी) ताकि तुम (कयामत में) यह न कहने 
लगो (कि दीन के बारे में गलतियों में हम इसलिए मजबूर हैं कि) हमारे पास कोई (पैगम्बर जो कि) 
खुशखबरी सुनाने वाला और (सज़ा से) डराने वाला (हो) नहीं आया (जिससे हमें दीन की सही 
बात पता चलती), तो (लो अब इस बात की गुन्जाइश नहीं रही क्योंकि) तुम्हारे पास खुशखबरी 
सुनाने वाले व डराने वाले (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आ चुके हैं (अब न मानो तो 
अपने अन्जाम को खुद सोच लो), और अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं (कि 
जब चाहें अपनी रहमत से अपने पैगम्बर भेज दें और जब चाहें हिकमत से उन को रोक लें सो किसी 
को वजह पूछने का हक नहीं और इन रसूल के आने की ख़बर तो निशानियों के साथ पहली किताबों 
में भी देदी गई थी)(।9)। 
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आयत न० 20 से 26 

और (वो वकत भी याद कीजिए) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम (यानी बनी 
इस्राईल) से (जिहाद के बारे में समझाने के लिए शुरू में यह) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह 
तआला की (उस) नेमत को याद करो जो तुम पर हुई है कि उस ने तुम में बहुत से पैगम्बर 
बनाए (जैसे हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ और खुद हज़रत मूसा और हज़रत हारून 
अलैहिमुस्सलाम) और (यह नेमत भी कि) तुम को बादशाह बनाया (जैसे फिरऔन के मुल्क पर अभी 
कृब्जा किया है) और तुम को (कुछ कुछ) वो चीजें दी हैं जो दुनिया जहान वालों में से किसी 
को नहीं दी थी (जैसे पानी में रास्ता देना दुशमन को उस में डुबो देना)(१०) ऐ मेरी कौम (इन 
नेमतों और अहसानों का तकाज़ा यह है कि तुम को जो इस जिहाद के बारे में अल्लाह का हुक्म हुआ 
है उस पर तैयार हो जाओ और) इस बरकत वाले मुल्क (यानी शाम की राजधानी) में (जिहाद के 
इरादे से) दाखिल हो जाओ कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है (इस लिए 
इरादा करते ही जीत होगी) और पीछे (वतन की तरफ) वापस मत चलो कि फिर बिल्कुल ही 
नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे (दुनिया में भी कि हुकूमत न बढ़ा पाओगे और आख़रत में भी 
कि जिहाद छोड़ने का गुनाह होगा)(2।) वो कहने लगे या मूसा वहां तो बड़े ताकृतवर लोग (रहते) 
हैं और हम तो वहां हरगिज़ कृदम न रक्खेंगे जब तक कि वो (किसी तरह) वहां से न निकल 
जाएं हां अगर वो वहां से कहीं और चले जाएं तो हम बेशक (वहां) जाने को तैयार हैं(22) 
(मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए) उन दो आदभियों ने (भी) जो कि (अल्लाह से) डरने वालों 
(यानी परहेज़गारों) में से थे (और) जिन पर अल्लाह तआला ने महरबानी की थी (उन कम 
हिम्मत लोगों को समझाते हुए) कहा कि तुम उन पर (चढ़ाई करके इस शहर के) दरवाज़े तक तो 


पाराः 6 


पाराः 6 लायुहिब्बुल्लाह 244 5-अलमाइदा 


चलो सो जिस वक़्त तुम दरवाजे में कृदम रक्खोगे उसी वक़्त जीत जाओगे (मतलब यह कि 
जल्दी जीत हो जाएगी चाहे रौब से भाग जाएं या थोड़ा ही मुकाबिला करना पड़े), और अल्लाह पर 
भरोसा रक्खो अगर तुम ईमान रखते हो(28) (लेकिन वो) कहने लगे कि या मूसा हम तो 
हरगिज कभी भी वहां कदम न रक्खेंगे जब तक वो लोग वहां मौजूद हैं (अगर लड़ना ऐसा ही 
जरूरी है) तो आप और आप के अल्लाह मियां चले जाएं और दोनों (जाकर) लड़ भिड़ लीजिए 
हम तो यहां से सरकते नहीं(24) (मूसा अलैहिस्सलाम परीशान और तंग आकर) दुआ करने लगे 
कि या मेरे रब (मैं क्या करूं इन पर कुछ बस नहीं चलता लेकिन) अपनी जान और अपने भाई 
पर (पूरा) जोर है कि आप हम दोनो (भाइयों) के और इस नाफ्रमान कौम के बीच (ठीक) 
फैसला कर दीजिए(25) (अल्लाह का) हुक्म हुआ (अच्छा) तो (हम यह फैसला करते हैं कि) यह 
मुल्क उनके हाथ चालीस साल तक न लगेगा (और घर जाना भी नसीब न होगा रास्ता ही न 
मिलेगा) यूं ही (चालीस साल तक) जमीन में भटकते फिरेंगे (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यह 
फैसला सुना तो दुखी होने लगे तो तसल्ली दी गई कि इन बागियों के लिए ये ही सज़ा ठीक है) तो 
आप इस नाफरमान कौम (की इस हालत) पर (जरा) गम न कीजिए(26)। 


नोटः- बस इस सज़ा में तिया के मैदान में भटकते रहे फिर उन की औलाद में जो लोग पैदा हुए उनके 
हाथों वो मुल्क जीत गया। 
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आयत न० 27 से 32 

और (ए पेगम्बJ) आप इन (किताब वालों) को (हजरत) आदम (अलैहिस्सलाम) के दो बेटों 
(यानी हाबील व काबील) का किस्सा सही-सही पढ़ कर सुनाइये (ताकि खुद को नेकों की औलाद 
समझने का घमन्ड जाता रहे), जब कि दोनों ने (अल्लाह तआला के नाम की) एक-एक कुरबानी 
पेश की और उन में से एक की (यानी हाबील की) तो कुबूल हो गई और दूसरे की (यानी 
काबील की) कुबूल नहीं हुई (क्योंकि जिस बात के फैसले के लिए यह कुरबानी पेश की गई थी उसमें 
हाबील हक्‌ पर था), वो दूसरा (यानी काबील इसमें भी हारा तो झल्लाकर) कहने लगा मैं तुझ को 
जरूर कृत्ल करूंगा, उस एक ने (यानी हाबील ने) जवाब दिया (कि तेरा हारना तेरी गलती की 
वजह से है मेरा क्या कुसूर क्योंकि) अल्लाह तआला परहेज़गारों की (कुरबानी) कुबूल करते हैं(27) 
(मैंने तो पक्का इरादा कर लिया है कि) अगर तू मुझ पर मेरे कृत्ल करने के इरादे से हाथ 
उठाएगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कृत्ल करने के लिए हरगिज़ हाथ उठाने वाला नहीं (क्योंकि) 
मैं तो अल्लाह तआला से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है(28) मैं तो यह चाहता हूं कि 
(मुझसे कोई गुनाह का काम न हो चाहे तू मुझ पर कितना ही जुल्म क्यों न करे जिससे कि) तू मेरे 
गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले फिर तू दोजखियों में शामिल हो जाए, और 
ये ही सज़ा होती है जुल्म करने वालों की(29) सो (यूं तो पहले ही से कृत्ल का इरादा कर चुका 
था जब देखा कि बचाव भी न करेगा तो और भी) उस के जी ने उस को अपने भाई के कृत्ल 
पर उभार दिया (फिर) आखिर उस को कृत्ल ही कर दिया जिससे (बद नसीब) बड़े नुकसान 
उठाने वालों में शामिल हो गया (दुनिया में तो यह नुकृसान कि भाई खो दिया और आख़रत में यह 
नुकसान कि सख्त अजाब होगा)(३०) फिर (परीशान हुआ कि लाश को कहां छुपाऊं तो) अल्लाह 
तआला ने एक कव्वा (वहां) भेजा कि वो (चोन्च और पन्जों से) ज़मीन को खोदता था (और 
खोद कर एक दूसरे मरे हुए कव्वे को उस गढ़े में ढकेल कर उस पर मिट्टी डालता था) ताकि वो 
(कव्व) उस (काबील) को सिखाए कि अपने भाई (हाबील) की लाश को किस तरीके से छुपाए, 
(यह देख कर काबील अपने जी में पछता कर) कहने लगा कि अफसोस है मेरी हालत पर क्या 
मैं इस कवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश को कहीं छुपा देता तो (अपनी इस 
हालत पर) बड़ा पछताया(३।) इसी (किस्से की) वजह से हम ने (सभी लोगों पर और) बनी 
इस्राईल पर (ख़ास कर) यह (हुक्म) लिख दिया (यानी ठहरा दिया) कि (नाहकृ कृत्ल इतना बड़ा 
गुनाह है कि) जो आदमी किसी आदमी को बिना किसी दूसरे आदमी की जान के बदले (जो 
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नाहकृ कृत्ल हुआ हो) या बिना किसी (फितने व) फसाद के जो जमीन में उससे फैला हो (बिबात) 
कृत्ल कर दे तो (उस को कुछ सूरतों में ऐसा गुनाह होगा कि) जैसे उसने सभी इन्सानों को कृत्ल 
कर दिया, और (यह भी लिख दिया था कि) जो आदमी किसी की जान बचा ले तो (उस को 
ऐसा सवाब मिलेगा) जैसे उस ने सभी इन्सानों की जान बचा ली, और उनके (यानी बनी इस्राईल 
के) पास (इस हुक्म के आ जाने के बाद) हमारे बहुत से पैगम्बर भी खुले सबूत (पैगम्बरी के) 
लेकर आए (और वकत-वक्त पर समझाते रहे) मगर फिर इस (समझाने) के बाद भी बहुत से उन 
में से दुनिया में फसाद करने वाले ही रहे (और उन पर कुछ असर न हुआ यहां तक कि कुछ ने 
उन पैगम्बरों ही को कृत्ल कर दिया)(52)। 


नोटः- हजरत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के एक बार में दो बच्चे होते थे, एक लड़का 
और एक लड़की और कानून से उन दोनों का सगे भाई बहन की तरह आपस में निकाह हराम 
ठहराया गया बल्कि दूसरी बार से पैदा होने वाले लड़के और लड़की से उन का निकाह उस 
वकत के कानून से हो सकता था लेकिन हुआ यह कि जो लड़की काबील के साथ पैदा हुई वो 
उससे निकाह करने की जिद करने लगा और दूसरी लड़की उस को पसन्द नहीं थी। काबील की 
तसल्ली के लिए यह तय पाया कि दोनों अल्लाह के नाम की कुरबानी पेश करेंगे जिस की 
कुरबानी कुबूल हो जाए वो मुकदमे में जीता। और कुरबानी कुबूल होने की निशानी यह थी कि 
जिस की कुरबानी को आसमानी आग खा जाती वो कुबूल मानी जाती बस हाबील की कुरबानी 
कुबूल हुई यह देख कर काबील आग बबूला हो गया और भाई के कत्ल को तैयार हो गया। 
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आयत न० 33 से 34 
जो लोग अल्लाह तआला से और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से लड़ते हैं 
और (इस लड़ने का मतलब यह है कि) मुल्क में फसाद (यानी बदअमनी) फैलाते फिरते हैं (यानी 
डाके डालते हैं, उन की ये सज़ा है कि (एक हालत में तो) कृत्ल किये जाएं (वो हालत यह है कि 
उन डाकुओं ने किसी को सिर्फ कृत्ल किया हो और माल लूटने की नौबत न आई हो) या (अगर 


पाराः 6 


पाराः 6 लायुहिब्बुल्लाह 247 5-अलमाइदा 


दूसरी हालत हुई हो तो) फांसी दिये जाए (यह वो हालत है कि उन्होंने माल भी लूटा हो और कृत्ल 
भी किया हो) या (अगर तीसरी हालत हुई हो तो) उनके हाथ और पैर उल्टी तरफ से (यानी 
दाहिना हाथ बायां पैर) काट दिये जाएं (यह वो हालत है कि सिर्फ माल लूटा हो कृत्ल न किया हो) 
या (अगर चौथी हालत हुई हो तो) जमीन पर (आजाद रहने) से निकाल (कर जेल भेज) दिये जाएं 
(यह वो हालत है कि न माल लूटा हो न कृत्ल किया हो इरादा करने के बाद ही पकड़े गये हों), यह 
(बताई सज़ा तो) उन के लिए दुनिया में बड़ी रूसवाई (और बदनामी) है और उन को आखरत 
में (जो) बड़ा अज़ाब होगा (सो अलग)(58) हां मगर जो लोग तुम्हारे गरिफ्तार करने से पहले 
तौबा करलें तो (इस हालत में) जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (अपने हक) मुआफ कर देंगे 
(और तीबा कुबूल करने में) महरबानी करेंगे (लेकिन बन्दों का हकृ बाकी रहेगा बस अगर माल लूटा 
होगा तो वो लौटाना होगा और कृत्ल किया होगा तो उस की सज़ा जारी होगी हां अगर हक्‌ वाला ही 
मुआफ कर दे और मकृतूल के घर वाले मुआफ कर दें तो और बात है) (54)। 
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आयत न० 35 से 40 

ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो (यानी गुनाह छोड़ दो) और (ताबेदारी 

व नेक कामों के वास्ते से) उस की नज़दीकी तलाश करो (यानी ज़रूरी हुक्मों के पाबन्द रहो) और 
(खास कर) अल्लाह तआला की राह में जिहाद किया करो उम्मीद है कि (इस तरह से) तुम 
(पूरे) कामयाब हो जाओगे (और कामयाबी अल्लाह का राजी हो जाना और दोज़ख़ से छुटकारा पाना 
है) (35) बेशक जो लोग काफ्िरि हैं अगर (मान लो) उन (में से हरेक) के पास दुनिया भर की 
सारी चीजें हों (जिस में सभी खजाने आ गये) और (फिर उसी पर बस नहीं बल्कि) उन चीजों कें 
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साथ उतनी ही चीज़ें और भी हों ताकि वो उस को देकर कियामत के दिन के अजाब से छूट 
जाएं तब भी वो चीज़ें हरगिज़ उन से कुबूल न की जाएंगी, और (अज़ाब से न बचेंगे बल्कि) 
उन को दर्दनाक अजाब होगा(56) (फिर अज़ाब में दाखिल हो जाने के बाद वो) यह चाहेंगे कि 
दोज॒ख से (किसी तरह) निकल आएं और (यह चाहत कभी पूरी नहीं होगी) इससे कभी नहीं 
निकलेंगे, और उन को सदा का अजाब होगा(37) और जो मर्द चोरी करे और (इसी तरह) जो 
औरत चोरी करे तो (उन का हुक्म यह है कि ऐ हाकिमों) उन दोनों के दाहिने हाथ (गटूटे पर से) 
काट दो उन की (इस) करतूत के बदले में (और यह बदला) सजा के तौर पर (है) अल्लाह की 
तरफ से, और अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाले हैं (जो सज़ा चाहे तय कर दें और) बड़ी 
हिकमत वाले (हैं कि सही सज़ा तय करते) हैं(8) फिर जो आदमी (शरीअत के काइदे से) तौबा 
करले अपनी इस गलती (यानी चोरी) करने के बाद और (आगे के लिए) सुधार कर ले (यानी 
चोरी जैसी गलती न करे अपनी तौबा पर जमा रहे) तो बेशक अल्लाह तआला उसकी तीबा कुबूल 
करेंगे, बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं(३9) क्या तुम नहीं 
जानते (यानी सब जानते हैं) कि आसमानों और जमीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही की है, वो 
जिस को चाहें सज़ा दें और जिस को चाहे मुआफ कर दें, और अल्लाह तआला को हर 
चीज़ पर पूरी कुदरत है(40)। 


नोटः- चोरी की सज़ा में हाथ काटने का हुक्म हर चोरी के लिए नहीं बल्कि उस की कुछ शर्तें हैं एक 
तो चुराया हुआ माल किसी एक का या कुछ लोगों का हो चुराने वाले का उस में कोई हिस्सा न 
हो दूसरे माल हिफाजत से रक्खा हुआ हो आम लोगों की उस तक पहुंच न हो तीसरे बिना 
इजाज़त लिया गया हो यानी उस के बरतने की उसे इजाज़त न हो चौथे यह कि छुपा कर लिया 
गया हो अगर ऐलानिया लूटा जाए तो वो चोरी नहीं डाका है तो अगर ये शर्ते न पाई जाएं तो 
हाथ काटने की सज़ा नहीं बल्कि दूसरी सज़ाओं में कोई सज़ा दी जाएगी। 
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आयत न० 4] से 43 
नोटः- यहूदियों में से कुछ लोग कृत्ल और बदकारी का फैसला अपनी मन मर्जी से कराने के इरादे से 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए उन में कुछ मुनाफिक भी शामिल थे जो 
अपनों में बैठ कर मुसलमानों का मजाकृ उड़ाते थे उस बारे में यह आयें उतरीं:- 


ऐ पैगम्बर जो लोग कुफ्र (की बातों) में दौड़-दौड़ कर गिरते हैं (यानी बेझिजक शौक से 
इन बातों को करते हैं, आप को वो दुखी न करें (यानी आप उन की कुफ़ की बातों से दुखी न हों) 
चाहे वो उन लोगों में से हों जो अपने मुंह से तो (झूटमूट) कहते हैं कि हम ईमान ले आए 
और उन के दिल ईमान (यानी यकीन) लाए नहीं (मुराद मुनाफिक लोग हैं) और चाहे वो उन 
लोगों में से हों जो कि यहूदी हैं, ये (दोनो किस्म के) लोग (पहले से दीन के बारे में हुक्म बदल 
देने वाले अपने आलिमों से) ग़लत बातें सुनने के आदी हैं (और उन्हीं बातों की हिमायत में यहां 
आकर) आप की बातें दूसरी कौम के लिए कान लगा कर सुनते हैं जिस कौम की यह हालत 
है कि (एक तो) आप के पास (घमन्ड और दुशमनी की वजह से खुद) नहीं (आए बल्कि दूसरों को 
भेजा और वो भी शरीअत का हुक्म जानने के लिए नही बल्कि अपने मतलब का फैसला कराने के 
लिए) आए, (और अल्लाह के) कलाम को सही होने के बावजूद (लफ़्जों से या मतलब से या दोनो 
तरह से) बदलते रहते हैं (और) कहते हैं कि अगर तुम को (वहां जाकर) यह (बदला हुआ) हुक्म 
मिले तब तो उस को मान लेना और अगर तुम को यह (बदला हुआ) हुक्म न मिले तो (इस 
को मानने से) बचते रहना, और (असल बात यह है कि) जिस का ख़राब (और गुमराह) होना 
अल्लाह ही चाहे (और वजह उस की उन का ही इरादा होती है) तो उस (को बचाने) के लिए 
अल्लाह से तेरा कुछ जोर नहीं चल सकता, ये लोग ऐसे (ही) हैं कि (उन की नाफरमानी की 
वजह से) अल्लाह तआला ने उन के दिलों को (कुफ्र की बातों से) पाक करना नहीं चाहा, उन 
(सब) लोगों के लिए दुनिया में रूसवाई है और आख़रत में उन (सब) के लिए बड़ी सज़ा (है 
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यानी दोज़ख़, बस मुनाफिकों की यह रूसवाई हुई कि उन का ढोंग खुल गया और उन को सब गिरी 
नजरों से देखते थे और यहूदियों के कृत्त, कैद व जलावतन होने के किस्से मशहूर हैं और आख़रत का 
अजाब होना ही) है(4) ये लोग (दीन के बारे में) ग़लत बातों के सुनने के आदी हैं (और) बड़े 
हराम (माल) के खाने वाले हैं (इसी लालच ने इन को गलत हुक्म बयान करने का आदी कर दिया 
है), तो अगर ये लोग (अपना कोई मुकृदमा लेकर) आप के पास (फैसला कराने) आएं तो (आप 
की मर्जी है) चाहे आप उन (के मुआमले) में फैसला कर दीजिए या उन को टाल दीजिए और 
अगर आप उन को टाल देंगे तो (यह खटका न रखिए कि शायद नाखुश हो कर दुशमनी निकालें 
क्योंकि) उन की हिम्मत नहीं कि आप को ज़रा भी नुक्सान पहुंचा सकें (क्योंकि अल्लाह तआला 
आप के रखवाले हैं) और अगर (फैसला करना चाहें और) आप फैसला करें तो उनमें इन्साफ 
(यानी इस्लामी कानून) से फैसला कीजिए, बेशक अल्लाह तआला इन्साफ करने वालों से मुहब्बत 
करते हैं (और अब वो इन्साफ इस्लामी कानून में है बस वो ही लोग प्यारे होंगे जो इस कानून के 
हिसाब से फैसला करें)(42) और (हैरानी की बात है कि) वो (दीन के बारे में) आप से कैसे फैसला 
कराते हैं जब कि उन के पास तौरेत (मौजूद) है जिसमें अल्लाह का हुक्म (लिखा) है (जिस को 
मानने का वो दावा करते हैं) फिर इस (फैसला लाने) के बाद (जब आप का फैसला सुनते हैं तो उस 
फैसले से भी) हट जाते हैं, और (इसी से हर समझदार को अन्दाज़ा हो गया होगा कि) ये लोग 
हरगिज यकीन लाने वाले नहीं हैं (और जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन को 
यकीन नही इसी तरह अपनी किताब पर भी पूरा यकीन नहीं वर्ना इस को छोड़ कर क्यों आते बस 
दोनो तरफ से गये)(48) 
SOLOS ८290 ET Eh Oty ००५०० $ ७६ ६5 CAGE ६ 
eed ४५ ५६० $ El 925 ५६ 429 is lees C2 9892८] Wid) 
GS EEE sO BANG ६ 25६ 2०८5 SS 
CO SCAT ENS ०5०५ SYS ०४०५ ८४5 7४५ ८४४ ५४६ 
tf (१६६ १ ७८५४) दि rE 2 39 [ Fa 9% 577 0८६4 FES 5 क 6 PID 2८4 
5555S YESH 242८2 ESE 22 il ४45 9.5 


Bh mT 


4029 Cg ag 5 Oil Bigs 5 5685 DN 2 ASL EC hee 


2 


J 


पाराः 6 


पाराः 6 लायुहिब्बुल्लाह 25] 5-अलमाइदा 
EE GIES Bs oO ०४४५४ ८029 ६, oe Hoss 
Ge BRC TA EBS SSNS 260 728 CS SN SG 
58 SDSS AS SES SITES 5 “Cette Me ४८ id 
SESS OOS Ms BS Uy ० ४४ ७८ Seg ol de 22 


Pd 
AT 427 329८5 ,./ 552 ०८८८ Her? “92, 35737 


SELLA Gos OF SE BENS SOSA ESS SS ANT Cy ०७४४ 
Mogi ०७७68 85 agi dy 4५ 6 22506 
७82 SHE Mos os A Kp 
आयत न० 44 से 50 

हमने (मूसा अलैहिस्सलाम पर) तौरेत उतारी थी जिस में (सही अकीदों की) हिदायत और 
(हुक्मों का) नूर था, (बनी इस्राईल के) पैगम्बर जो कि अल्लाह तआला के ताबेदार थे इस 
(तौरेत) के मुवाफिक यहूदियों को हुक्म दिया करते थे और (इसी तरह उन में के) अल्लाह वाले 
और आलिम भी (उसी के मुवाफिक हुक्म देते थे कि उस वकत की शरीअत वो ही थी) इस वजह 
से कि उन (अल्लाह वालों और आलिमों) को उस अल्लाह की किताब (के हुक्मों पर चलने और 
चलाने) की देख भाल का हुक्म (पैगम्बरों के वास्ते से) दिया गया और उन्होंने उस को मान 
लिया (और सदा उस के पाबन्द रहे), तो (ऐ इस ज़माने के यहूदी आलिमों और सरदारो) तुम भी 
(हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी की तस्दीकृ के बारे में जिस का हुक्म तौरेत में 
है) लोगों से (यह) खटका मत करो (कि हम तस्दीकृ कर लेंगे तो आम लोगों की नजरों में हमारी 
इज्जत न रहेगी) और (सिर्फ) मुझ से डरो और मेरे हुकमों के बदले में (दुनिया का) थोड़ा मोल 
मत लो (जो कि तुम को लोगों से मिलता है कि ये ही माल की मुहब्बत ईमान लाने में रूकावट है), 
और (याद रक्खो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के भेजे हुए के मुवाफिक फैसला न करे 
(बल्कि जान बूझ कर शरीअत के खिलाफ हुक्म बताए) तो ऐसे लोग बिल्कुल काफिर हैं(44) और 
हम ने उन (यहूदियों) पर उस (तीरेत) में यह बात फूर्ज की थी कि (अगर कोई किसी को नाहकृ 
जान बूझ कर कृत्ल या जख्मी करे और हकृदार दावा करे तो) जान बदले जान के और आंख 
बदले आंख के और नाक बदले नाक के और कान बदले कान के और दान्त बदले दान्त के 
और (इसी तरह दूसरे) खास जख्मों का भी बदला है, फिर जो आदमी (इस किसास यानी बदला 
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लेने का हकृदार होकर भी) इस (किसास) को मुआफ कर दे वो (मुआफ करना) उस (मुआफु करने 
वाले) के लिए (उस के गुनाहों का) कफ़्फाराः (यानी गुनाहों के दूर होने का सामान) हो जाएगा (यानी 
मुआफ करना सवाब है), और (चूंकि यहूदियों ने इन हुक्मों को छोड़ रक्खा था इसलिए दोबारा सुनाया 
जाता है कि) जो लोग अल्लाह तआला के भेजे हुए (हुक्म) के मुवाफिक फैसला न करें तो ऐसे 
लोग जालिम (हैं यानी बहुत बुरा काम कर रहे) हैं(45) और हम ने उन (नबियों) के बाद (जिन 
का पहले जिक्र आया है) ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा कि वो अपने 
से पहले की किताब यानी तौरेत की तस्दीकृ करते थे, और हमने उन को इन्जील दी जिसमें 
(तीरेत ही की तरह) हिदायत थी और नूर था और वो (इन्जील) अपने से पहली किताब (यानी) 
तौरेत की तस्दीक (भी) करती थी और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी अल्लाह से डरने 
वालों के लिए(46) और (इन्जील देकर हुक्म दिया था कि) इन्जील वालों को चाहिए कि अल्लाह 
तआला ने जो कुछ उसमें उतारा है उसके मुवाफिक हुक्म किया करें, और (ऐ इस ज़माने के 
ईसाइयों सुन लो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के भेजे हुए के मुवाफिक्‌ हुक्म न करे तो 
ऐसे लोग बड़े नाफ्रमान (हैं और इन्जील मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बर होने की 
ख़बर दे रही है तो आप लोग उस के ख़िलाफ क्यों चल रहे) हैं(47) और (तीरेत व इन्जील के बाद) 
हम ने यह किताब (कुरआन) आप के पास भेजी है जो ख़ुद भी सच्ची है और इससे पहले 
जो (आसमानी) किताबें (आ चुकी) हैं (जैसे तौरेत व इन्जील और जबूर) उन की (भी) तस्दीक 
करती है (कि वो अल्लाह की भेजी हुई हैं) और (चूंकि कुरआन कियामत तक रहेगी इस लिए यह 
किताब) उन किताबों (के सच्चा होने) की (सदा के लिए) हिफाजत करने वाली है तो उन (किताब 
वालों) के आपसी मुआमलों में (जब कि आप के सामने लाए जाएं) इसी भेजी हुई किताब के 
मुवाफिक फैसला किया कीजिए और यह जो सच्ची किताब आप को मिली है इससे दूर हो 
कर (शरीअत के खिलाफ) उन की चाहतों पर (आगे भी) मत चलिए, तुम में से हर एक (उम्मत) 
के लिए (इस के पहले) हम ने ख़ास शरीअत और खास तरीका तय किया था (जैसे यहूदियों के 
लिए शरीअत तौरेत व ईसाइयों के लिए इन्जील थी फिर अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
उम्मत के लिए शरीअत कुरआन ठहराया गया हो तो इनकार की क्या वजह), और अगर अल्लाह 
तआला (सब का एक ही तरीका रखना) चाहते तो (वो इस पर भी कुदरत रखते थे कि) तुम सब 
(यहूदियों, ईसाइयों व मुसलमानों) को (एक ही शरीअत देकर) एक ही उम्मत में कर देते (और नई 
शरीअत न आती जिससे तुम को घबराहट होती है) लेकिन (अपनी हिकमत से) ऐसा नहीं किया 
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(बल्कि हर उम्मत को अलग-अलग तरीका दिया) ताकि जो दीन तुम को (हर जमाने में नया-नया) 
दिया है उस में तुम सब को (ताबेदारी में) आजमाए (कि किस किस ने कहना माना) तो 
(तुम हटधर्मी छोड़ कर) नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो (यानी कुरआन पर 
ईमान लाकर उस पर चलो), तुम सब को (एक दिन) अल्लाह ही के पास जाना है फिर तुम सब 
को बता देगा जिसमें तुम (सच्चाई जाननें के बाद भी दुनिया में बेबात) झगड़ा किया करते थे(48) 
और हम (दोबारा) हुक्म देते हैं कि आप इन (किताब वालो) के आपसी मुआमलों में (जब कि 
आप के सामने लाए जाएं) इस भेजी हुई किताब के मुवाफिक्‌ फैसला किया कीजिए और (शरीअत 
के खिलाफ) उन की चाहता पर (आगे भी) मत चलिए (जैसा कि अब तक भीं नहीं चले) और उन 
से उन की इस बात से (आगे भी पहले की तरह) बचते रहिए कि वो आप को अल्लाह तआला 
के भेजे हुए किसी हुक्म से भी बिचलाएं (यानी इस का शक नहीं लेकिन इरादा भी रहे तो सवाब 
की बात है), फिर (भी) अगर ये लोग (कुरआन से और आपके फैसले से जो कुरआन के मुवाफिक 
होगा) मुंह मोड़े तो यह यकीन कर लीजिए कि बस अल्लाह तआला ही चाहते हैं कि उन के 
कुछ जुर्मो पर (दुनिया ही में) उन का सज़ा दें, और (ऐ पैगम्बर उन की इन बातों का आप ग़म न 
कीजिए क्योंकि) ज्यादा आदमी तो (दुनिया में सदा से) नाफरमान ही होते (आए) हैं (49) ये लोग 
(कुरआन के फैसले को छोड़ कर) फिर क्या जहालत के जमाने का फैसला चाहते हैं (जिस को 
उन्होंने आसमानी शरीअत के खिलाफ खुद घड़ लिया था) और फैसला करने में अल्लाह से कौन 
अच्छा (फैसला करने वाला) होगा (बल्कि कोई बराबर भी नहीं, लेकिन यह बात भी) यकीन (व ईमान) 
रखने वालों (ही) के लिए (है)(50)। 
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ऐ ईमान वालो तुम (मुनाफिकों की तरह) यहूदियों व ईसाइयों को (अपना दिली) दोस्त मत 
बनाना, वो (खुद ही) एक दूसरे के दोस्त हैं (यानी यहूदी-यहूदी आपस में और ईसाई-ईसाई आपस 
में), और जो आदमी तुम में से उन के साथ (ऐसी) दोस्ती करेगा बेशक वो (कुछ खास बातों 
में) उन्हीं में से होगा (यानी उन्हीं में गिना जाएगा), बेशक अल्लाह तआला (इस बात की) समझ 
ही नहीं देते उन लोगों को जो (काफिरों से दोस्ती करके) अपना नुक्सान कर रहे हैं (यानी दोस्ती 
की धुन में यह बात उन की समझ में नहीं आती)(5.) इसीलिए तुम ऐसे लोगों को जिन के दिल 
में (निफाक यानी मुनाफिकृ होने की) बीमारी है देखते हो कि दौड़-दौड़ कर उन (काफिरो) में 
घुसते हैं (और कोई ऐतराज़ करे तो बात बनाने के लिए यह) कहते हैं कि (हम उन से दिल से नहीं 
मिलते बल्कि दिल से तुम्हारे साथ हैं उन से तो सिर्फ इस लिए मिलते हैं कि) हम को खतरा है कि 
(अगर अकाल जैसी) कोई मुसीबत हम पर पड़ जाए (और ये यहूदी हमारे साहुकार हैं फिर उधार 
कर्ज मिलने में परीशान हो मगर दिल में यह बात छुपी थी कि अगर ये लोग मुसलमानों से जीत गये 
तो क्या होगा इसलिए उन से दोस्ती रखना जरूरी है), सो जल्दी उम्मीद (यानी वादा) है कि अल्लाह 
तआला (मुसलमानों को पूरी) कामयाबी देदे (उन काफ्रों के मुकाबिले में जिन से ये दोस्ती कर रहे 
हैं) या और कोई ख़ास बात अपनी तरफ से दिखा दे (यानी उनका मुनाफिकृ होना खोल दिया 
जाए) फिर (उस वक्त) अपने दिल में छुपी (पिछली) बातों पर पछताएंगे (कि हम क्या समझते थे 
कि काफ्रों की जीत होगी और यह उस के उलट हो गया)(52) और (उस वक्त) मुसलमान लोग 
(हैरत से एक दूसरे से) कहेंगे अरे क्या ये वो ही लोग हैं जो बड़े जोर शोर से (हमारे सामने) 
कृसमें खाया करते थे कि हम (दिल से) तुम्हारे साथ हैं (यह तो कुछ और ही साबित हुआ, 
अल्लाह तआला कहते हैं कि) उन लोगों की सारी कार्रवाइयां (कि दोनो गिरोह से भला बना रहना 
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चाहते थे सब) बर्बाद गई जिससे (दोनों तरफ से) नाकाम रहे (क्योंकि काफिर तो हार गये और 
मुसलमानों के सामने उनकी पोल खुल गई)(53) ऐ ईमान वालो जो लोग तुम में से अपने (इस) 
दीन से फिर जाएं तो (इस्लाम का कोई नुकृसान नहीं क्योंकि इस्लामी खिदमत के लिए) अल्लाह 
तआला बहुत जल्द (उन की जगह) ऐसी कौम को पैदा कर देगा जिन से अल्लाह तआला को 
मुहब्बत होगी और उन को अल्लाह तआला से मुहब्बत होगी वो मुसलमानों पर महरबान (और 
नर्म) होंगे (और) काफ्रों पर तेज़ (और सख्त) होंगे, (कि उन से) जिहाद करते होंगे अल्लाह की 
राह में और (दीन और जिहाद के बारे में) वो लोग किसी बुरा भला कहने वाले के बुरा कहने 
की परवा न करेंगे, ये (बताई गई अच्छाइयां) अल्लाह तआला की महरबानी हैं जिस को चाहें 
दें, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाले हैं (कि अगर चाहें तो सब को ये अच्छाइयां दे सकते हैं 
लेकिन) बड़े इलम वाले (भी हैं जिस को ठीक समझते हैं उसी को देते) हैं(54) (मुसलमानो) तुम्हारे 
दोस्त तो (जिन से तुम को दोस्ती रखना चाहिए) अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु 
अतैहि वसल्लम) और ईमान वाले लोग हैं जो कि नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जकात देते 
हैं और (अल्लाह के सामने) गिड़गिड़ाते हैं (यानी अपनी इबादतों पर नाज नहीं करते)(5४) और जो 
आदमी (बताए हुए तरीके पर) अल्लाह से दोस्ती रक्खेगा और उस के रसूल से और ईमान 
वालों से तो (वो अल्लाह के गिरोह में दाखिल हो गया और) अल्लाह का गिरोह बेशक कामयाब 
(रहने वाला) है (और काफिर नाकाम हैं)(56) ऐ ईमान वालो जिन लोगों को तुम से पहले 
(आसमानी) किताब (यानी तीरेत व इन्जील) मिल चुकी है (मुराद यहूदी व ईसाई हैं) जो ऐसे हैं कि 
उन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना रक्खा है (जो निशानी है झुटलाने की) उन को और (इसी 
तरह) दूसरे काफ्रों को (भी जैसे मुशरिक लोग) दोस्त मत बनाओ, और अल्लाह तआला से 
डरो अगर तुम ईमान वाले हो (यानी ईमान वाले तो हो ही बस जिस चीज़ से अल्लाह तआला ने 
मना किया है उस को मत करो)(57) और जब तुम नमाज़ के लिए (अजान से) ऐलान करते हो 
तो वो लोग (तुम्हारी) इस (इबादत) के साथ (जिसमें अजान और नमाज़ दोनों आ गई) हंसी और 
खेल करते हैं, (और) यह (हरकत) इस वजह से है कि वो लोग बिल्कुल समझ नहीं रखते 
(वर्ना हक़ बात को समझते और इसके साथ हंसी न करते)(58)। 
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आयत न० 59 से 63 


आप (उन से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम्हें इस के सिवा हमारी कौन सी बात 
बुरी लगती है कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और इस किताब पर जो हमारे पास भेजी 
गई है (यानी कुरआन) और उस किताब पर (भी) जो (हम से) पहले भेजी जा चुकी है (यानी 
तुम्हारी किताब तौरेत व इन्जील) इस के बावजूद कि तुम में से अक्सर लोग ईमान से खाली (हैं 
कि न कुरआन पर उन का ईमान और न तौरेत व इन्जील पर उन का ईमान है क्योंकि उन किताबों 
में कुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म मौजूद है कुरआन पर 
ईमान न लाने का मतलब यह है कि तौरेत व इन्जील पर भी ईमान नहीं जब कि हम सब किताबों पर 
ईमान रखते) हैं(७9) (और) आप उन से (यह भी) कह दीजिए कि (अगर इस पर भी तुम हमारे 
तरीके को बुरा समझते हो तो आओ) क्या मैं (अच्छे और बुरे में पहचान के लिए) तुम को ऐसा 
तरीका बताऊ जो (हमारे) इस (तरीके) से भी (जिस को तुम बुरा समझ रहे हो) अल्लह के यहां 
सज़ा मिलने में ज्यादा बुरा हो, वो उन लोगों का तरीका है जिन को (उस तरीके की वजह से) 
अल्लाह तआला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया हो और उन पर गुस्सा किया हो और उन 
को बन्दर और सुअर बना दिया हो और उन्होंने शैतान की इबादत की हो (अब देख लो कि 
कौन सा तरीका बुरा है), ऐसे लोग (जिन का तरीका अभी बताया गया आख़रत में) बहुत बुरे 
ठिकाने वाले हैं (क्योंकि वो ठिकाना दोजख़ है) और (दुनिया में) सीधे रास्ते से भी बहुत दूर (हैं 
इशारा यह है कि तुम हम पर हंसते हो जब कि जो बातें बताई गईं वो तुम में पाई जाती) हैं(60) 
और जब ये (मुनाफिक) लोग तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए 
हैं हालांकि वो कुफ्र ही ले कर (मुसलमानों के पास) आए थे और कुफ्र ही को लेकर चले गये, 
और अल्लाह तआला तो अच्छी तरह जानते हैं जिस को ये (अपने दिल में) छुपाए हुए हैं 
(इसलिए इनका मुसलमान होने का दिखावा अल्लाह तआला के सामने नहीं चलेगा और कुफ्र की सज़ा से 
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वास्ता होगा).6) और आप इन (यहूदियों) में बहुत आदमी ऐसे देखते हैं जो दौड़-दौड़ कर 
गुनाह (यानी झूट) और जुल्म और हराम (माल) खाने पर गिरते हैं, सचमुच उन के ये काम 
बहुत बुरे हैं(७2) (और) उन के (मजहब के) सूफी और आलिम उन को गुनाह की बात कहने 
से और हराम खाने से (मसअला और बात जानने के बावजूद) क्यों नहीं मना करते, सचमुच उन 
की यह आदत बहुत बुरी है(68)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि सिर्फ खुद बुराई से बचे रहना काफी नहीं बल्कि जहां तक हो सके 
दूसरों को भी बुराई से रोकना और नसीहत करते रहना ज़रूरी है। 
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आयत न० 64 से 67 
नोटः- यहूदियों में से कुछ लोगों ने रोज़ी की तंगी में अल्लाह तआला की शान में यह बे अदबी की 
बात कही कि नऊजुबिल्लाह अल्लाह तआला कंजूस हो गये हैं या उन के खजाने में कमी आ गई 
है उस पर ये आयते उतरीं:- 


और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तआला का हाथ बन्द हो गया (है यानी नऊजुबिल्लाह 
कन्जूसी करने लगा) है, (असलीयत में) उन्हीं के हाथ बन्द हैं (यानी उन में ही कन्‍न्जूसी का ऐब है) 
और अपने इस कहने से ये (अल्लाह की) रहमत से दूर कर दिये गये (जिस का असर दुनिया 
में रूसवाई और कैद व कृत्त और आख़रत में जहन्नम का अजाब है, और तीबा-तौबा कि अल्लाह 
तआला में इसका शक भी हो) बल्कि उन के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं (यानी बहुत देने वाले हैं 
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लेकिन अपनी हिकमत से) जिस तरह चाहते हैं खर्च करते हैं (बस यहूदियों पर जो तंगी हुई उस 
की वजह उन को उनके कुफ्र का मज़ा चखाना है न कि इस की वजह कंजूसी है), और (यहूदियों के 
कुफ्र व सरकशी की यह हालत है कि उन को तौबा की तौफीक न होगी बल्कि) जो हुक्म आप के 
पास आप के रब की तरफ से भेजा जाता है बहुत से लोगों की सरकशी और कुफ्र उससे 
और बढ़ जाता है (इस तरह से कि वो इस हुक्म का भी इनकार करते हैं तो कुछ पहली सरकशी 
और कुफ्र था कुछ और बढ़ गया), और (इसलिए) हम ने उन में आपस में (दीन के बारे में) 
कियामत तक के लिए दुशमनी और बैर डाल दिया (है बस उन में बहुत से फ्रिके हैं और हर 
फिरिका दूसरे का दुशमन) है, (बस आपसी दुशमनी की वजह से) जब कभी (मुसलमानों के साथ) 
लड़ाई की आग भड़काना चाहते हैं (यानी लड़ने का इरादा करते हैं तो) अल्लाह तआला उस को 
बुझा देते हैं (यानी वो डर जाते हैं या लड़ कर हार जाते हैं या आपसी झगड़े की वजह से मेल की 
नौबत नहीं आती) और (फिर अपनी दुशमनी दूसरी तरह निकालते हैं कि) मुल्क में (छुप कर) फृसाद 
करते फिरते हैं (जैसे नये मुसलमानों को बहकाना, लगाई बुझाई करना, आम लोगों को तीरेत की 
बदली हुई बातें सुना कर इस्लाम से रोकना), और अल्लाह तआला (चूंकि) फसाद करने वालों को 
पसन्द नहीं करते (इसलिए इस पर उन को ख़ूब सज़ा होगी चाहे दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो 
जुरूर) (64) और अगर ये किताब वाले (यानी यहूदी व ईसाई रसूल और कुरआन पर) ईमान ले 
आते और (अल्लाह से) डरते (यानी गुनाहों से बचते) तो हम ज़रूर सभी (पिछली) बुराइयां 
मुआफ कर देते और (मुआफ करके) जरूर उन को चैन (और आराम) के बागों (यानी जन्नत) 
में दाखिल करते(65) और अगर ये लोग तौरेत की और इन्जील की और जो किताब उन के 
रब की तरफ से (अब) उन के पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) भेजी गयी 
(यानी कुरआन) उस की पूरी पाबन्दी करते तो ये लोग (इस वजह से कि) ऊपर (यानी आसमान) 
से (पानी बरसता) और नीचे से (यानी ज़मीन से पैदावार होती) खूब तसल्ली से खाते (बरतते, 
लेकिन कुफ्र पर जमे रहे इसलिए तंगी में पकड़े गये, मगर) उन (ही) में एक गिरोह सीधे रास्ते पर 
चलने वाला (भी) है (जैसे यहूदियों में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथी और ईसाइयों 
में हज़रत नजाशी और उनके साथी, लेकिन ऐसे थोड़े ही हैं, और (बाकी) ज्यादा उनमें ऐसे ही हैं 
कि उन के कारनामे बहुत बुरे हैं (क्योंकि कुफ्र से बदतर बुराई क्या होगी)(66) ऐ रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जो कुछ आप के रब की तरफ से आप पर उतारा गया है आप 
(लोगों को) सब पहुंचा दीजिए, और अगर (मान लो) आप ऐसा नहीं करेंगे तो (ऐसा समझा 
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जाएगा जैसे) आपने अल्लाह (के दीन) का पैगाम भी नहीं पहुंचाया, और (तबलीग के बारे में 
काफिरों का कुछ डर न रखिए क्योंकि) अल्लाह तआला आप (की जान) को लोगों से बचाएगा, 
(और) बेशक अल्लाह तआला काफिरों को (आप के कृत्ल की) राह न देंगे(67)। 


नोटः- आखरी हज के मीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा “क्या मैंने आप 
को दीन पहुंचा दिया, सहाबा किराम ने इक्रार किया कि ज़रूर पहुंचाया इस पर हुजूर ने कहा 
कि आप इस पर गवाह रहो” और यह भी कहा कि जो लोग यहां मीजूद हैं वो दूसरों तक मेरी 

बात पहुंचा दें। तो इससे साबित हुआ कि उम्मत पर दीन की तबलीग ज़रूरी है। 
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आयत न० 68 से 69 
नोटः- इन आयतां में बताया गया है कि इस्लाम के सिवा कोई दूसरा तरीका अल्लाह तआला के यहां 


कुबूल नहीं है। 


आप (इन यहूदियों व ईसाइयों से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम किसी राह पर भी 
नहीं (क्योंकि जो राह कुबूल नहीं वो बेराही जैसी है) जब तक कि तौरेत की और इन्जील की 
और जो किताब (अब) तुम्हारे पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) तुम्हारे रब 
की तरफ से भेजी गई है (यानी कुरआन) उसकी (भी) पूरी पाबन्दी न करोगे, और (ऐ पैगम्बर 
चूंकि इन में ज्यादतर लोग जिद्दी हैं इसलिए यह) जरूर (है कि) जो हुक्म आप के पास आप के 
रब की तरफ से भेजा जाता है वो इन में से बहुत से लोगों की बगावत और कुफ़् को बढ़ा 
देता है, (और हो सकता है आप को इस बात से दुख हो तो) आप इन काफिर लोगों (की इस 
हालत) पर ग़म न कीजिए(68) बेशक मुसलमान और यहूदी और साबिईन फिरके वाले और 
ईसाई (इन सब में) जो आदमी ईमान रखता हो अल्लाह तआला (की हस्ती व खूबियों) पर और 
कियामत पर और नेक काम करे ऐसे लोगों पर (आखरत में) न किसी तरह का डर है और 
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न वो दुखी होंगे(69)। 


नोटः- अल्लाह पर ईमान रखने में उस के रसूल पर भी ईमान होना ज़रूरी है। 
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आयत न० 70 से 76 

हमने (तीरेत में) बनी इस्राईल से (सभी पैगम्बरों पर ईमान लाने और उन की ताबेदारी करने 

का) एहद लिया और (इस वादे के याद दिलाने को) हम ने उनके पास बहुत पैगम्बर भेजे, 
(लेकिन उन की यह हालत थी कि) जब कभी उन के पास कोई पैगम्बर ऐसा हुक्म लाया जिस 
को उन का जी न चाहता था (तब ही उन के मुख़ालिफ हो गये) सो कुछ (रसूलों) को (तो) झूटा 
बताया और कुछ को (बेधड़क) कृत्ल ही कर देते थे(70) और (उन की शरारतों पर जो कुछ दिनों 
की मोहलत दी गई तो) ये ही समझे कि कुछ सज़ा न होगी तो इस (सोच) से और भी अन्धे 
और बेहरे (की तरह) बन गये (कि न पैगम्बरों की सच्चाई के सबूत को देखा न उन की बात को 
सुना) फिर (एक ज़माने के बाद) अल्लाह तआला ने (अपनी रहमत से) उन की तौबा कुबूल की 
(और किसी दूसरे पैगम्बर को भेजा कि अब भी राह पर आएं मगर) फिर भी (उसी तरह) अन्धे 
और बहरे बने रहे (यानी सब तो नहीं मगर) उन में के बहुते से, और अल्लाह तआला उन के 
(उन बुरे) कामों को अच्छी तरह देखते हैं(7!) बेशक वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने यह 
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कहा कि अल्लाह वो ही मसीह बिन मरयम (है यानी दोनो में जोड़) है, हालांकि (हज़रत) मसीह 
ने खुद कहा था कि ऐ बनी इस्राईल तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब 
है और तुम्हारा भी रब है (यानी वो तो अपने आप को बन्दा कहते हैं), बेशक जो आदमी 
अल्लाह के साथ (खुदाई में या खुदाई खूबियों में) साझी ठहराएगा तो उस पर अल्लाह तआला 
जन्नत को हराम कर देंगे और उसका ठिकाना (सदा के लिए) दोज़ख़ है, और ऐसे जालिमों का 
कोई मददगार न होगा (कि दोज़ख से बचाकर जन्नत में पहुंचा सके)(72) बेशक वो लोग भी 
काफ्रि है जो कहते हैं कि अल्लाह तआला तीन (खुदाओं) में का एक है, हालांकि सिवाए एक 
(सच्चे) खुदा के और कोई (सच्चा) खुदा नहीं (न दो और न तीन), और अगर ये (दोनो अकीदे 
के) लोग अपने (कुफ्रिया) बयानों से बाज़ न आए तो (समझ लें कि) जो लोग उनमें काफिर 
रहेंगे उन को (आख़रत में) दर्दनाक सज़ा होगी(73) क्या (इन तौहीद की बातों को सुन कर) फिर 
भी (अपने इन अकीदों और बयानों से) अल्लाह तआला के सामने तौबा नहीं करते और उससे 
मुआफी नहीं चाहते, हालांकि (जब कोई तीबा करता है तो) अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने 
वाले (और) बड़ी रहमत करने वाले हैं(74) (हजरत) मसीह बिन मरयम तो (खुदा या खुदा का 
हिस्सा) कुछ भी नहीं सिर्फ एक पैगम्बर हैं जिन से पहले और भी पैगम्बर (मोजिजे वाले) हो 
चुके हैं (जिन को ईसाई भी खुदा नहीं मानते बस पैगम्बरी या करामतें खुदाई की दलील नहीं), और 
(इसी तरह) उन की मां (भी खुदा या खुदा का हिस्सा नहीं बल्कि वो) एक वली औरत (हैं जैसे 
और औरतें भी वली हो चुकी) हैं, (और दोनों के खुदा न होने के सबूतों में से एक आसान सबूत यह 
है कि) दोनों (हजरात) खाना खाया करते थे (और जो इन्सान खाना खाता है वो उस का मुहताज 
होता है और मुहताज खुदा नहीं हो सकता), देखिए तो (सही) हम क्योंकर साफ-साफ दलीलें उन 
से बयान कर रहे हैं फिर देखिये वो उलटे किधर जा रहे हैं(75) आप (उन से) कह दीजिए 
क्या अल्लाह के सिवा ऐसी (चीजों) की इबादत करते हो जो न तुम को कोई नुकसान और न 
नफा पहुंचा सकें (और बेबस खुदा नहीं हो सकता), हालांकि अल्लाह तआला सब सुनते हैं जानते 
हैं (फिर भी अल्लाह से नहीं डरते और अपने कुफ्र व शिर्क से बाज़ नहीं आते) (76)। 
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आयत न० 77 से 82 

आप (इन ईसाइयों से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम अपने दीन (के बारे) में 
नाहकू हद से मत निकलो और (इस बारे में) उन लोगों की सोच (यानी बेसनद बातों) पर मत 
चलो जो (इससे) पहले खुद भी गलती में पड़ चुके हैं और (अपने साथ) बहुत से लोगों को 
(लेकर डूबे और) गलती में डाल चुके हैं और (उन की वो गलती इस वजह से नहीं हुई कि सच्चाई 
का पता न लगता हो बल्कि) वो लोग सीधे रास्ते (के होते हुए जान बूझ कर उस) से दूर (और 
अलग) हो गये थे (यानी जब उन की गलती दलीलों से साबित हो गई फिर उन के पीछे क्यों चलते 
रहे)(77) बनी इस्राईल में जो लोग काफिर थे उन पर (अल्लाह तआला की तरफ से सख्त) लानत 
की गई थी (जबूर में हजरत) दाऊद (अलैहिस्सलाम) और (इन्जील में हजरत) ईसा बिन मरयम 
(अलैहिस्सलाम) की ज़बान से, (और) यह (लानत) इस वजह से हुई कि उन्होंने हुक्म नहीं माना 
(यानी ऐतकाद में गलती पर थे जो कि कुफ्र है) और (इस नाफ्रमानी में) हद से (बहुत दूर) निकल 
गये (यानी कुफ्र भी सख्त था)(78) जो बुरा काम (यानी कुफ्र) उन्होंने अपना रक्खा था उससे 
बाज़ न आते (थे बल्कि उस पर जमे) थे, सचमुच उन का (यह) काम (यानी कुफ्र) बेशक बुरा 
था (कि उस पर यह सज़ा जारी हुई)(79) आप इन (यहूदियों) में बहुत से आदमी (ऐसे) देखेंगे कि 
(मुशरिक) काफिरों से दोस्ती करते हैं (जैसा कि मदीने के यहूदियों में और मक्के के मुशरिकों में 
मुसलमानों की दुशमनी की वजह से दोस्ती थी), जो काम उन्होंने आगे (भुगतने) के लिए किया है 
(यानी कुफ्र और मुसलमानों से दुशमनी) बेशक वो बहुत बुरा है कि (इस की वजह से) अल्लाह 
तआला उन पर (सदा के लिए) नाराज़ हो गया है और (इस सदा की नाराजी का नतीजा यह होगा 
कि) ये लोग अजाब में सदा रहेंगे(0) और अगर ये (यहूदी) लोग अल्लाह पर ईमान रखते 
और पैगम्बर (यानी मूसा अतैहिस्सलाम) पर (ईमान रखते जिस का वो दावा करते हैं, और उस 
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किताब पर (ईमान रखते) जो उन (पैगम्ब) के पास भेजी गई थी (यानी तीरेत) तो उन 
(मुशरिकों) को दोस्त न बनाते लेकिन इन में ज्यादा लोग ईमान से खाली (हैं इसलिए काफिरों के 
साथ इन का मेल हो गया और दोस्ती रखते) हैं(७।) सभी (गैर मुस्लिम) लोगों में सबसे ज्यादा 
मुसलमानों से दुशमनी रखने वाले आप इन यहूदियों और इन मुशरिकों को पाएंगे, और इन 
(गैर मुस्लिम लोगों) में मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने में सबसे ज्यादा नजदीक (औरों के 
मुकाबिले) उन लोगों को पाएंगे जो अपने को ईसाई कहते हैं नज़दीक का यह मतलब है कि दोस्त 
तो वो भी नहीं मगर दूसरे काफ्रों से बेहतर) हैं, यह (दोस्ती से नज़दीक होना दुशमनी में कम होना) 
इस वजह से है कि इन (ईसाइयों) में बहुत से इलम दोस्त आलिम हैं और बहुत से दुनिया 
छोड़ने वाले फकीर (यानी सूफी सन्त) हैं और इस वजह से है कि ये (ईसाई) लोग घमन्ड नहीं 
करते (कि दूसरों की बात पर ध्यान देने के लिए तैयार न हों)(82)। 


नोटः- चूंकि यहूदियों के मुकाबिले ईसाई नर्म मिजाज खुदा तरस और मुसलमानों से दुशमनी में कम और 


जिद्दी और घमन्डी नहीं इसलिए बात सुनते और समझते हैं और इनमें से बहुत से लोग ईमान 
भी ले आते हैं जैसा कि आगे आता है। 
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आयत न० 83 से 88 

और (कुछ उन ईसाइयों में जो कि बाद में मुसलमान हो गये थे ऐसे हैं कि) जब वो इस 
(कलाम) को सुनते हैं जो कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ भेजा गया है (यानी 
कुरआन) तो आप उन की आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं इस वजह से कि उन्होंने 
सच्चे दीन (यानी इस्लाम) को पहचान लिया, (और) यह कहते हैं कि हमारे रब हम मुसलमान 
हो गये हैं तो हम को भी उन लोगों के साथ लिख लीजिए (यानी उन में हमारी भी गिनती कर 
लीजिए) जो (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरआन के सच्चा होने की) गवाही देते हैं(83) 
और हमारे पास कौन सी मजबूरी है कि हम (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत के 
सिखाए तरीके पर) अल्लाह तआला पर और जो सच्चा दीन हम को (अब) पहुंचा है उस पर 
ईमान न लाएं और (फिर) इस बात की उम्मीद (भी) रक्खें कि हमारा रब हम को नेक 
(मकबूल) लोगों के साथ शामिल कर लेगा (बल्कि इस के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है)(84) सो 
इन (लोगों) को अल्लाह तआला उन के (इस) बयान (जो कि यकीन के साथ हो) के बदले में 
ऐसे बाग (जन्नत के) देंगे जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी (और) ये उन में सदा- 
सदा को रहेंगे, और नेक लोगों का ये ही बदला है(85) और (इस के उलट) जो लोग काफिर 
रहे और हमारी आयतों (व हुक्मों) को झूटा कहते रहे वो लोग दोज़ख (में रहने) वाले हैं(86) 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला ने जो चीजें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं (चाहे वो खाने पीने और 
पहनने की किस्म से हों या बीवियों से हों) उन में पाकीजा (और मन भाती) चीजों को (कसम 
खाकर अपने ऊपर) हराम मत करो और (शरीअत की) हदों से (जो कि हराम हलाल के बारे में 
तय हैं) आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला (शरीअत की) हद से निकलने वालों को 
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पसन्द नहीं करते(87) और अल्लाह तआला ने जो चीजें तुम को दी हैं उन में से हलाल 
पसन्दीदा चीजों को खाओ (बरतो), और अल्लाह तआला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते 
हो (यानी हलाल को हराम समझने में अल्लाह तआला की नाराजी है सो डरो और इससे बचो) (88)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि हलाल पाक चीजों को सवाब समझ कर छोड़ देना तकृवा नहीं बल्कि तक्वा 
इसमें है कि उस को अल्लाह तआला की नेमत समझ कर बरते और शुक्र अदा करे। हां किसी 
जिस्मानी या रूहानी बीमारी की वजह से इलाज के तौर पर किसी चीज़ को छोड़ दे तो कोई 
हरज नहीं। 
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आयत न० 89 से 93 

अल्लाह तआला तुम से (दुनिया में) पकड़ नहीं करते (यानी कफ़्फाराः वाजिब नहीं करते) 
तुम्हारी कसमों में बेहूदा कसम (तोड़ने) पर लेकिन (ऐसी) पकड़ उस पर करते हैं कि तुम 
कृसमों को (आगे की बात पर) पक्की कर दो (और फिर उस को तोड़ दो), तो उस (कसम के 
तोड़ने) का कफ़्फाराः (यानी जुर्माना यह है कि) दस गरीबों को खाना देना बीच रास का जो 
अपने घर वालों को (आम तीर पर) खाने को दिया करते हो या उन (दस गरीबों) को कपड़ा 
देना (बीच रास का) या एक गुलाम या बान्दी आजाद करना (यानी तीनों में से जिस को चाहे 


करे), और जिस को (इन तीनों में से एक की भी) हिम्मत न हो तो (उस का कफ्फारा) तीन दिन 
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के (लगातार) रोजे हैं, यह (जो बयान हुआ) कफ़्फारा है तुम्हारी (ऐसी) कृसमों का जब तुम 
कृसम खालो (और फिर उस को तोड़ दो), और (चूंकि यह कफ़्फाराः वाजिब है इसलिए) अपनी 
कृसमों की हिफाजत किया (करो यानी कसम खाने में जल्दी न करो और अगर कसम खालो तो 
बिना मजबूरी न तोड़ों और अगर तोड़ दो तो कफ्फारा अदा) करो, इसी तरह अल्लाह तआला 
तुम्हारे वास्ते अपने (दूसरे) हुक्मों को (भी) बयान करते हैं ताकि तुम (इस नेमत का) शुक्र 
करो (89) ऐ ईमान वालो शराब और जुवा और बुत और पांसा (यानी लाटरी का जुवा) ये सब 
गन्दी बातें शैतानी काम है सो इन से बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम को (इन के नुकसान के 
बचने की वजह से) कामयाबी हो(9०) (और वो नुकसान दुनिया के भी हैं और दीन के भी जिन का 
बयान यह है कि) शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुवे के वास्ते से तुम्हारे आपस (के 
बरताव) में दुशमनी और (दिलों में) बैर डाल दें (चूंकि शराब में तो अक्ल नहीं रहती जिससे दंगा 
फसाद हो जाता है और जुवे में जो हार जाता है उस को जीतने वाले पर गुस्सा होता है) और (शैतान 
यह चाहता है कि इसी शराब और जुवे के वास्ते से) अल्लाह की याद से और नमाज़ (जो कि 
अल्लाह की याद का सब से ऊंचा तरीका है उस) से तुम को रोक दे, तो (इसके नुकृसान जान कर) 
अब भी तुम (इससे) बाज़ आओगे(9।) और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल 
का और (इन बातों से) बचते रहो फिर अगर तुम मुंह फेरोगे (यानी रसूल की बात न मानोगे) 
तो जान लो (कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि) हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ (अल्लाह के 
हुक्मों को) साफू-साफ पहुंचा देना है(92) ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम 
करते हों उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिस को वो खाते पीते हों (और उस वक़्त वो हलाल 
हो चाहे बाद में हराम हो जाए) जब कि वो लोग (अल्लाह के डर से उस वकत की नाजाइज चीज़ों 
से) बचते रहें और (सबूत अल्लाह से डरने का यह है कि वो लोग) ईमान रखते हों और नेक 
काम करते हों (और इसी हालत पर वो उप्र भर रहें) फिर (आगे जिन चीजों से रोका जाए उन से) 
बचा करें और ईमान रखते हों और खूब नेक काम करते हों, और अल्लाह तआला ऐसे नेक 
लोगों से मुहब्बत रखते हैं(9३)। 


नोटः- जब शराब और जुवे के हराम होने का हुक्म आया तो कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो मुसलमान इस हुक्म के आने से पहले मर गये उन का क्या 
हाल होगा इस पर यह आयत उतरी। 
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आयत न० 94 से 96 
नोटः- इन आयतों में अहराम के ज़माने में और हरम में शिकार के हुक्मों का बयान हैः- 


ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला शिकार (के जानवरों) से तुम्हें ज़रूर आज़माएगा जिन (के 
तुम से दूर न भागने की वजह से उन) तक तुम्हारे हाथ और हथियार पहुंच सकेंगे (यानी उन 
जानवरों को तुम्हारे आस पास फिराते रहेंगे) ताकि अल्लाह तआला (खुले तौर पर भी) जान लें कि 
कौन आदमी उससे (यानी उस के अजाब से) बिना देखे डरता (है और हराम बातों से बचता) है, 
तो जो आदमी इसके बाद भी (शरीअत की) हद से निकलेगा (यानी ऐसा शिकार करेगा) उस के 
वास्ते दर्दनाक सज़ा (तैयार) है (94) ऐ ईमान वालो जब कि तुम अहराम की हालत में हो ( 
किसी) शिकार को कृत्ल मत करो (इसी तरह जब कि वो शिकार हरम में हो चाहे शिकारी अहराम 
में न हो उस का भी ये ही हुक्म है) और जो आदमी तुम में उस को जान बूझ कर कत्त 
करेगा तो उस पर उस का बदला देना वाजिब होगा जो कि (कीमत में) बराबर होगा उस 
जानवर के जिस को उस ने कृत्ल किया है जिस (के अन्दाजे) का फैसला तुम में से दो 
ऐतबार के काबिल तजरबाकार आदमी करेंगे, चाहे (उस कीमत का कोई ऐसा जानवर ख़रीद लें 
कि) वो बदले का जानवर ख़ास पालतू जानवरों में से हो (यानी ऊंट गाय भैंस भेड़ बकरी नर हो 
या मादा) शर्त यह है कि कुर्बानी के लिए काबा (के पास) तक (यानी हरम के अन्दर) पहुंचाया 
जाए और चाहे खाना (उस की कीमत के बराबर या गल्ला) बदले में गरीबों को दे दिया जाए 
(यानी एक गरीब को एक फितरे के बराबर दिया जाए) और चाहे उस (गल्ले) के बराबर रोजे रख 
लिये जाएं (यानी हर फितरे की कीमत के बदले एक रोजा, और यह सज़ा इसलिए रक्खी है) ताकि 
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अपने किये का बदला चखें, पहले जो कुछ हो चुका अल्लाह ने उसे मुआफ कर दिया, और 
जो आदमी दोबारा ऐसा करेगा तो अल्लाह तआला उससे बदला लेंगे (हां अगर तौबा कर ले तो 
सजा टल सकती है), और अल्लाह तआला जबरदस्त (ताकत वाले) हैं (कि) बदला ले सकते 
है (95) तुम्हारे लिए (अहराम की हालत में) समनदर (यानी पानी) का शिकार पकड़ना और उस 
का खाना (सब) हलाल किया गया है तुम्हारे नफे के वास्ते (और तुम्हारे) मुसाफिरों के (नफे के) 
वास्ते (कि सफर में उसी को अपनी खुराक बनाएं), और जंगल का शिकार (चाहे कुछ सूरतों में 
खाना हलाल हो मगर) पकड़ना (या उसमें मददगार होना) तुम्हारे लिए हराम किया गया है जब 
तक तुम अहराम की हालत में रहो, और अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो जिस के पास 
तुम सब को जमा किया जाएगा(96)। 


नोटः- जो हलाल शिकार गैर अहराम और गैर हरम में किया जाए उस का खाना अहराम वाले को 
जाइज़ है जबकि वो शिकार करने में किसी तरह का मददगार न हो। 
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आयत न० 97 से 00 

अल्लाह तआला ने काबा को जो कि अदब का घर है लोगों की सलामती का सामान 

बना दिया है और (इसी तरह) इज्जत वाले महीने (यानी ज़िलहिज्जा के महीने) को भी और (इसी 
तरह) हरम में कुरबानी होने वाले जानवर को भी और (इसी तरह) उन जानवरों को भी जिन 
के गले में (इस निशानी के लिए) पट्टे पड़े हों (कि ये अल्लाह के नाम की कुरबानी है हरम में 
जबह होंगे), यह इस (दीनी भलाई के) लिए (भी) है ताकि (तुम्हारा ऐतकाद सही और पक्का हो और 
तुम) इस बात का यकीन (पूरी तरह) कर लो कि बेशक अल्लाह तआला आसमानों और जमीन 
के अन्दर की चीज़ों की (पूरी) जानकारी रखते हैं और बेशक अल्लाह तआला सब चीजों को 
अच्छी तरह जानते हैं(०7) तुम यकीन से जानो कि अल्लाह तआला सजा भी सख्त देने वाले 
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हैं और अल्लाह बड़े मुआफ करने वाले और रहमत वाले हैं (तो उन का कहना मानो और जो 
गलती हो जाए उससे तौबा कर लो)(98) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के ज़िम्मे तो सिर्फ 
(हुक्मों का) पहुंचा देना है (तो वो अच्छी तरह पहुंचा चुके अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहा), 
और अल्लाह तआला सब जानते हैं जो कुछ तुम खुले आम करते हो और जो कुछ (दिल में) 
छुपा रखते हो(99) आप (ए पैगम्बर लोगों से यह भी) कह दीजिए कि नापाक और पाक (यानी 
गुनाह करने वाला और ताबेदारी करने वाला) बराबर नहीं (भले ही) तुम को नापाक का ज्यादा 
होना अचम्भे में डालता हो (कि नापसन्द होने के बावजूद ये ज्यादा क्यों हैं इसमें भी कुछ हिकमतें 
छुपी हैं) तो (इस को मत देखो बल्कि) अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरते रहो ऐ समझदारो 
ताकि तुम (पूरी तरह से) कामयाब हो जाओ (और वो कामयाबी अल्लाह का राजी होना और जन्नत 
में जाना है)(00)। 


नोटः- जब तक लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ अदा करते रहेंगे और जिन पर हज फुर्ज है वो 
हज अदा करते रहेंगे उस वक़्त तक दुनिया में सलामती रहेगी और अगर एक साल भी ऐसा हो 
जाए कि कोई हज न करे या कोई काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ अदा न करे तो पूरी दुनिया 
पर आम अजाब आ जाएगा। 
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आयत न० ।0] से ।02 

ऐ ईमान वालो ऐसी (बेकार) बातें मत पूछो (जिन में यह शक हो कि) अगर तुम पर खोल 
दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें (यानी यह शक हो कि आगर तुम्हारी मर्जी का जवाब नहीं आया तो तुम्हें 
बुरा लगेगा) अगर तुम कुरआन उतरने (और वही आने) के वक़्त में इन बातों को पूछो तो तुम 
पर खोल दी जाएंगी, (चलो) पिछले सवालों को (जो इस वक़्त तक कर चुके हो वो तो) अल्लाह 
तआला ने मुआफ कर दिया (मगर आगे ऐसा मत करना), और अल्लाह तआला बड़े मुआफ 
करने वाले हैं (इसलिए पिछले सवालों को मुआफ कर दिया और) बड़ी सहार वाले हैं (इसलिए अगर 
आगे गलती पर दुनिया में सज़ा न दें तो धोके में मत पड़ जाना कि आगे भी कोई अज़ाब व सजा न 
होगी)(0.) ऐसी बातें तुम से पहले (जमाने में) और (उम्मतों के) लोगों ने भी (अपने पैगम्बरों से) 
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पूछी थी फिर (उन को जवाब मिला तो) उन बातों का हकृ अदा न कर सके (यानी उन जवाबों 
में जो हुक्म थे उन को पूरा नहीं किया और जो किस्से थे उन का दिल पर असर नहीं लिया इसलिए 
अच्छा ये ही है कि ऐसे सवालों को छोड़ दो)(02)। 


नोटः- किसी सहाबी ने सवाल किया था कि क्‍या हर साल हमारे ऊपर हज फुर्ज है हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के साथ ताकीद की कि आगर मैं हां कह देता तो ऐसा ही हो जाता 
फिर उस को तुम लोग अदा न कर पाते इसलिए मना किया गया कि ऐसे गैर ज़रूरी सवाल न 
पूछा करें पिछली उम्मतें ऐसी बातों पर हलाक हुई हैं । 
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आयत न० 703 से ।05 

अल्लाह तआला ने न बहीरा को जाइज़ किया है और न साइबा को और वसीला को 
और न हामी को लेकिन जो लोग काफिर हैं वो (इन रस्मों के बारे में) अल्लाह तआला पर 
झूट लगाते (हैं कि अल्लाह तआला इन कामों से खुश) हैं, और ज्यादा तर काफिर (दीन की) 
समझ नहीं रखते (और इससे काम नहीं लेते बल्कि सिर्फ अपने बड़ों की देखा देखी ऐसी जहालत 
करते हैं(03) जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने जो हुक्म भेजे हैं उन की 
तरफ और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ आओ (जो बात इससे सही साबित हो सही 
समझो और जो गलत साबित हो गलत समझो) तो कहते हैं कि हम को (इन हुकमों और रसूल की 
ज़रूरत नहीं हम को) वो ही (तरीका) काफी है जिस पर हम ने अपने बड़ों को देखा है, 
(अल्लाह तआला कहते हैं कि) क्या (वो तरीका उन के लिए हर हाल में काफी है) चाहे उन के बड़े 
(दीन की) न कुछ समझ रखते हों और न (किसी आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों(04) 
ऐ ईमान वालो अपनी (यानी अपने सुधार की) फिक्र करो (असल काम तुम्हारे ज़िम्मे यह है, क्योंकि) 
जब तुम (दीन की) राह पर चल रहे हो (और दीन की जरूरी बातों को अदा कर रहे हो इस तरह 
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कि अपना भी सुधार कर रहे हो और दूसरों के सुधार की भी कोशिश कर रहे हो) तो जो आदमी 
(तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी) गुमराह रहे तो उस (के गुमराह रहने) से तुम्हारा कोई नुकृसान 
नहीं, (इसलिए इस बारे में न गम करो न गुस्सा क्‍योंकि) अल्लाह ही के पास तुम सब को जाना 
है फिर वो तुम सब को बता देंगे जो कुछ तुम किया करते थे (और बता कर नेकियों पर सवाब 
और बुराइयों पर अजाब का हुक्म देंगे)(05)। 


नोटः- बहीरा, साइबा, वसीला और हामी जहालत के ज़मने की रस्में व निशानियां हैं कि इनमें कुछ 
जानवरों के दूध को और कुछ जानवरों को बुतों के नामज़द कर देते थे और इस काम को खुदा 
की खुशी का सामान समझते थे । 
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आयत न० ।06 से ।08 

ऐ ईमान वालो जब तुम में से किसी को मौत (की हालत नजर) आने लगे यानी वसीयत 

करने का वकत हो तो आपस में के दो नेक लोगों को गवाह बना लेना अच्छा है (भले ही 
बिल्कुल गवाह न बनाना भी जाइज़ है) या अगर (मुसलमान न मिले जैसे) तुम कहीं सफर में गये 
हों और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत आजाए तो दूसरों (यानी गैर मुस्लिमों) में से दो गवाह हों 
(यह भी जाइज़ है), अगर (किसी वजह से गवाहों पर) तुम को (ऐ वारिसो) शक हो तो उन दोनों 
(गवाहों) को नमाज़ के बाद रोक लो फिर दोनों (इस तरह) अल्लाह की कृसम खाकर कहें कि 
हम इस कसम के बदले कोई (दुनिया का) नफा नहीं लेना चाहते (कि दुनिया के नफे के लिए 
कृसम में सच बोलना छोड़ दें) चाहे (इस किस्से में हमारा) कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो और 
अल्लाह ने हम पर जिस गवाही को ज़िम्मेदारी डाली है उस को हम नहीं छुपाएंगे (वर्ना) हम 
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(ऐसा करें तो) इस हालत में बहुत गुनाहगार होंगे(06) फिर (इस के बाद) अगर (किसी तरह से) 
इस का पता चले कि उन्होंने (झूट बोलकर) अपने ऊपर गुनाह का बोझ उठा लिया है (तो) 
इन (वारिस) लोगों में से दो आदमी उन की जगह (गवाही के लिए) खड़े हो जाएं जिन के 
खिलाफ उन पहले दो आदमियों ने गुनाह अपने सर लिया था और वो अल्लाह की कसम 
खाएं कि हमारी गवाही उन पहले दो आदमियों की गवाही के मुकाबिले ज्यादा सच्ची है और 
हम ने (इस गवाही में) कोई ज्यादती नहीं की है (वर्ना) हम (अगर ऐसा करेंगे तो) इस हालत में 
ज़ालिमों में गिने जाएंगे(।07) इस तरीके में इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि लोग (शुरू ही 
में) ठीक-ठीक गवाही दें या इस बात से डरें कि (झूटी गवाही की सूरत में) उन की कृसमों के 
बाद लौटा कर दूसरी कृसमें ली जाएंगी (फिर हम को शर्मिन्दा होना पड़ेगा) और अल्लाह तआला 
से डरो (और झूट मत बोलो) और (उन के हुक्मों को) सुनो (यानी मानो), और (अगर कहना न मानोगे 
तो जान लो कि) अल्लाह तआला कहना न मानने वाले लोगों को (कियामत के दिन ताबेदार लोगों के 
दर्जे की तरफ) रास्ता नहीं दिखाएंगे (बल्कि बख़शिश के बाद भी वो दर्जे में ताबेदारों से कम रहेंगे)(08) 


नोटः- बुँदैल नामी एक आदमी ने सफर में मौत के वक़्त अपनी अमानत वारिसों को पहुंचाने के लिए 

दो लोगों के सुपुर्द की थी जिन्होंने उसमें से कुछ चोरी कर ली थी जो बाद में खुल गई और 
वारिसों को वो माल दिलाया गया इस किस्से पर ये आयते उतरीं। 
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(वो दिन याद करो) जिस दिन अल्लाह तआला सभी पैगम्बरों को (उन की उम्मतों के साथ) 

जमा करेंगे फिर कहेंगे कि तुम को (इन उम्मतों की तरफ से) कया जवाब मिला था, वो कहेंगे 
'कि (खुला जवाब तो हम को पता है और उस को बयान भी कर देंगे लेकिन उन के दिल में जो कुछ 
हो उस की) हम को कुछ ख़बर नहीं (उस को आप ही जानते हैं, क्योंकि) आप बेशक छुपी बातों 
के पूरे जानने वाले हैं(:09) (यह किस्सा उस दिन होगा) जब कि अल्लाह तआला कहेंगे कि ऐ 
ईसा बिन मरयम मेरा इनआम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी मां पर (अलग-अलग वक्तों 
में अलग-अलग सूरतों से) हुआ है, (जैसे) जब कि जिब्रील (अलैहिस्सलाम के वास्ते) से मैंने तुम्हारी 
मदद की, (और) तुम लोगों से (दोनो हालतों में एक सी) बात करते थे (मां की) गोद में भी 
और बड़ी उम्र में भी (दोनों बातों में कुछ फुर्क न था), और जब कि मैंने तुम को (आसमानी) 
किताबें और समझ की बातें (खास कर) तौरेत व इन्जील सिखाई, और जब कि तुम गारे से 
एक परिन्दे जैसी शकल बनाते थे मेरे हुक्म से फिर तुम उस के अन्दर फूंक मार देते थे 
जिससे वो (सचमुच का जानदार) परिन्दाः बन जाता था मेरे हुक्म से और तुम अच्छा कर देते 
थे पैदाइशी अन्धे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब कि तुम मुर्दों को (क्रों से) निकाल 
(और जिन्दा करके) खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से, और जब कि मैंने बनी इस्राईल (में से जो 
आप के दुशमन थे उन) को तुम से (यानी तुम्हारे कृत्ल से) बाज़ रक्खा जब (उन्होंने तुम को 
नुकृसान पहुंचाना चाहा जब कि) तुम उन के पास (अपनी पैगम्बरी की) निशानियां (मोजिज़े) लेकर 
आए थे फिर उन में जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि ये (मोजिजे) सिवाए खुले जादू के 
और कुछ भी नहीं(70) और जब कि मैंने हवारियों को (इन्जील में तुम्हारी जबानी) हुक्म दिया 
कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल (ईसा अलैहिस्सलाम) पर ईमान लाओ, उन्होंने (जवाब में तुम 
से) कहा कि हम (अल्लाह पर और रसूल यानी आप पर) ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि 
हम (अल्लाह के और आप के) पूरे ताबेदार हैं(:2) (और वो वकत भी याद कीजिए) जब कि 
हवारियों ने (हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि या ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम)क्या आप 
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के रब ऐसा कर सकते हैं (यानी ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं) कि हम पर आसमान से कुछ 
खाना (पका पकाया) उतार दें, आप ने कहा कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो 
(मतलब यह कि तुम मोमिन हो इसलिए मोजिज़ों की मांग न करो कि बेज़रूरत होने की वजह से अदब 
के खिलाफ है)(।2) वो बोले कि हम (एक तो) यह चाहते हैं कि (बरकत के लिए) उसमें से 
खाएं और (दूसरे यह कि) हमारे दिलों को (ईमान पर) पूरी तसल्ली हो जाए और हमारा यह 
यकीन और बढ़ जाए कि आप ने (पैगम्बरी के दावे में) हम से सच बोला है (क्योंकि जितने 
सबूत बढ़ते जाते हैं दावे का यकीन बढ़ता जाता है) और (तीसरे यह कि) हम (उन लोगों के सामने 
जिन्होंने यह मोजिजा नहीं देखा) गवाही देने वालों में से हो जाएं (कि हम ने ऐसा मोजिजा देखा है 
ताकि हमारा बयान उन की हिदायत का सामान बन जाए)(.3) ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) ने 
(जब देखा कि इस बारे में इन की नीयत सही है तो) दुआ की या अल्लाह हमारे रब हम पर 
आसमान से खाना उतार दीजिए कि वो (खाना) हमारे लिए (यानी जो मौजूद हैं उन के लिए) 
और हमारे बाद (में आने) वालों के लिए (सब के लिए) एक खुशी की बात हो जाए और (मेरी 
पैगम्बरी पर) आप की तरफ से एक निशानी हो जाए, और आप हम को (वो नेमत) दे दीजिए 
और आप सब देने वालों से अच्छे देने वाले हैं (क्योंकि सब का देना अपने नफे के लिए और 
आप का देना लोगों के नफे के लिए है)(।4) अल्लाह तआला ने (जवाब में) कहा कि (आप लोगों 
से कह दीजिए कि) मैं वो खाना (माइदा आसमान से) तुम लोगों पर उतार दूंगा (लेकिन) फिर जो 
आदमी तुम में से इस के बाद कुफ्र करेगा तो मैं उस को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा (इस 
वक़्त के) दुनिया वालों में से किसी को न दूंगा(5)। 


नोटः- एक हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर वो खाना आसमान से उतरा मगर 
कुछ लोगों ने फिर भी नाशुक्री यानी कुफ्र किया बस सजा में बन्दर और सुअर की सूरत में 
बदल दिए गये। (तिरमिजी) 
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और (उस वकत का भी ज़िक्र सुनो) जब कि अल्लाह तआला (कियामत में हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम से ईसाई काफिरों को सुनाने के लिए) कहेंगे कि ऐ ईसा बिन मरयम क्या तुम ने उन 
लोगों से कह दिया था कि मुझ को (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) और मेरी मां (यानी हज़रत 
मरयम अलैहिस्सलाम) को भी अल्लाह के सिवा माबूद बनाओ, तो ईसा (अलैहिस्सलाम) कहेंगे कि 
(तीबा-तीबा) मैं तो (खुद अपने अकीदे में) आप को (शिर्क से) पाक समझता हूं (जैसा कि आप 
सच में भी पाक हैं) मेरी मजाल नहीं थी कि मैं ऐसी बात कहता जिस के कहने का मुझ को 
कोई हकृ नहीं, अगर मैंने (सच में) कहा होगा तो आप को इस का (जरूर) पता होगा, 
(क्योंकि) आप तो मेरे दिल के अन्दर की बात भी जानते हैं और मैं आप के इलम में जो 
कुछ है उस को (बिना आप के बताए हुए) नहीं जानता, बेशक सभी छुपी बातों के जानने वाले 
आप ही हैं(:26) मैंने तो उन से और कुछ नहीं कहा सिर्फ वो ही (बात) जो आपने मुझ से 
कहने के लिए कहा था कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा 
भी रब है और मैं उन (की हालत) को जानता रहा जब तक उन में (मौजूद) रहा फिर जब 
आप ने मुझ को उठा लिया (यानी पहली बार तो जिन्दा आसमान की तरफ और दूसरी बार मौत 
पर) तो (उस वक्त सिर्फ) आप को उन की ख़बर (रही कि उस वक़्त उन के भटकने की क्या 
वजह) रही, और आप हर चीज़ की पूरी ख़बर रखते हैं(7) अगर आप उन को (इस अकीदे 
पर) सज़ा दें तो (जब भी आप को हक है क्योंकि) ये आप के बन्दे (हैं और आप इन के मालिक) 
हैं, और अगर आप इन को मुआफ कर दें तो (जब भी आप को हकृ है क्योंकि) आप 
जबरदस्त (ताकृत वाले हैं और आप की मुआफी भी हिकमत से होगी उसमें भी कोई बुराई नहीं हो 
सकती क्योंकि आप) हिकमत वाले (भी) हैं(28) (इन सारी बातों के बाद) अल्लाह तआला कहेंगे 
कि यह (कियामत का दिन) वो दिन है कि जो लोग (दुनिया में अकीदे व ज़बान और कामों के) 
सच्चे थे उन का सच्चा होना (आज) उन के काम आएगा, (और वो काम आना यह है कि) उन 
को (जन्नत के) बाग़ (रहने को) मिलेंगे जिन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी जिन में वो 
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सदा-सदा को रहेंगे, (और ये नेमतें उन को क्यों न मिलें क्योंकि) अल्लाह तआला उन से राजी 
और खुश और ये अल्लाह तआला से राजी और खुश हैं, यह (जो कुछ बताया गया) बड़ी 
भारी कामयाबी है (कि दुनिया की कोई कामयाबी इसके बराबर नहीं होसकती कि सच्चा मालिक राजी 
हो जाए) (29) सारे आसमानो और ज़मीन और उन में जो कुछ है उस सब की बादशाही 
अल्लाह ही के लिए है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है(20)। 
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6-सूरत-अनअाभम 
इस मक्की सूरत में 20 रूकू और 65 आयते हैं 
ND il 2--५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया 
और अन्धेरों को और रौशनी को बनाया, फिर भी काफिर लोग (इबादत में) दूसरों को अपने 
रब की बराबर ठहराते हैं(0।) वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम (सब) को (आदम अलैहिस्सलाम 
के वास्ते से) मिटूटी से बनाया फिर (तुम्हारे मरने का) एक वक़्त तय कर दिया, और दूसरा तय 
किया हुआ वकत (दोबारा जिन्दा हो कर उठने का) ख़ास अल्लाह ही को पता है फिर भी तुम 
(में से कुछ लोग) शक रखते हो (कि कियामत को अनहोनी बात समझते हो हालांकि जिस ने पहले 
जिन्दगी दी दोबारा जिन्दा कर देना उस के लिए क्या मुश्किल है)(०2) और वो अल्लाह ही (सच्चा 
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माबूद) है आसमानों में भी और जमीन में भी (यानी और सब झूटे हैं), वो तुम्हारी छुपी हुई 
बातों को भी और खुली बातों को भी (बराबर) जानते हैं और (खासकर) तुम जो कुछ (खुला 
या छुपा) काम करते हो (जिस पर इनआम या सज़ा मिलनी है) उस को जानते हैं(०३) और इन 
(काफिरों) के पास (जब भी) कोई निशानी उन के रब की निशानियों में से आई तो मुंह फेर 
लेते हैं(04) सो (चूंकि उन की यह आदत बनी हुई है) उन्होंने इस सच्ची किताब (कुरआन) को 
भी झूटा बताया जब कि वो उन के पास पहुंची, सो (उन का यह झुटलाना खाली न जाएगा 
बल्कि) जल्दी ही उन को ख़बर मिल जाएगी उस चीज़ की जिसके साथ ये लोग हंसी किया 
करते थे (यानी कुरआन में जिस अज़ाब की ख़बर सुन कर हंसा करते थे उसे आंखों से देख 
ले गे)(05) क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उन से पहले कितनी कौमों को (अज़ाब से) हलाक 
कर चुके हैं जिन को हम ने दुनिया में ऐसी तरक्की दी थी कि तुम को वो तरक्की नहीं दी 
और हम ने उन पर आसमान से ख़ूब बारिशें बरसाई, और हम ने उन के (खेत और बागों 
के) नीचे से नहरें बहा दीं (जिससे खेती और फलों की ख़ूब पैदावार हुई और खुशहाल जिन्दगी बसर 
करने लगे) फिर (इसी हालत में) हम ने उन को उन के गुनाहों की वजह से (बहुत से अज़ाबों 
से) हलाक कर दिया और उन के बाद दूसरी कौमों को पैदा कर दिया (तो अगर तुम पर भी 
अजाब भेज दें तो अचम्भा क्या है)(06) और अगर हम कागज पर लिखी हुई कोई किताब आप 
पर उतार देते फिर उस को ये लोग अपने हाथ से छू भी लेते (जैसा कि उन की मांग थी कि 
लिखी हुई किताब आसमान से आजाए और हाथों से छू लेने का जिक्र करके नज़र बन्दी के शक को 
भी दूर कर दिया) तब भी ये काफिर लोग (हटधर्मा से) ये ही कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर 
खुला जादू (है क्योंकि जब बात मानने का इरादा ही नहीं तो हर दलील में कोई न कोई नई बात 
निकाल लेना क्या मुश्किल) है(07) और ये लोग यह भी कहते हैं कि इन (पैगम्बर) के पास कोई 
फरिशता (जिस को हम देखें और बातें सुनें) क्यों नहीं भेजा गया, (अल्लाह तआला कहते हैं, और 
अगर हम कोई फरिशता (इसी तरह) भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता फिर 
(फरिशते के उतरने के बाद) उन को कोई मोहलत न दी जाती (क्योंकि अल्लाह तआला का दस्तूर 
है कि जिन लोगों को मुंह मांगा मोजिजा दिखा दिया गया अगर फिर भी उन्होंने ईमान से इनकार किया 
तो फौरन बिना मोहलत के अजाब से हलाक कर दिया जाता और जब तक ऐसा मांगा हुआ मोजिजा न 
देखें दुनिया में मोहलत मिलती रहती है)(०8) और अगर हम फरिशते ही को पैगम्बर बनाते तो 
(अगर उस को फरिशते की सूरत में भेजते तो उस की दहशत इन्सानों से सहार न हो पाती इसलिए) 


पाराः 7 


पाराः 7 वइज़ासमिऊ 279 6-अनआम 


हम उस (फरिशते) को इन्सान ही (की शकल) बनाते तो इस पर भी वो ही शक (और ऐतराज़) 
करते जो अब कर रहे हैं(09) और (आप उन की बेहूदा मांगों से गम न करें क्योंकि) आप से 
पहले जो पैगम्बर हुए हैं उन के साथ भी (मुख़ालिफों ने) मज़ाक किया फिर जिन लोगों ने उन 
से मज़ाकृ किया था उन को उस अजाब ने आ घेरा जिस का वो मज़ाक उड़ाते थे(0) (और 
अगर इस पर भी न मानें तो) आप (उन से) कह दीजिए कि जरा ज़मीन में चलो फिरो फिर 
देखो कि (पिगम्बरों को) झुटलाने वालों का कैसा अन्जाम हुआ(7)। 


2४५८७ 54६ 0 Seg Be oF CL ENS 2५2 ६०४ 
६० BSNS ING GCG Ns ७७४०४ ५ 2४ SB BS ८४४ gs 
2०9 6) 825४४ 25८४ BS ENS Es Uf ४ 2४ Fo 2 
OBEN ESS LIE 
आयत न० ।2 से ।4 

आप (इन मुखालिफों से) कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है वो 

किस का है, (पहली बात तो यह कि वो भी ये ही जवाब देंगे और अगर किसी वजह से न दें तो) 
आप (ही) कह दीजिए कि सब का मालिक अल्लाह ही है, (और उन से यह भी कह दीजिए कि) 
अल्लाह तआला ने (अपनी महरवानी से तौबा करने वालों के साथ) रहमत करना अपने जिम्मे 
जरूरी कर लिया है, (और अगर ईमान न लाओगे तो फिर सज़ा भी भुगतना होगी क्योंकि) तुम को 
अल्लाह तआला कयामत के दिन (क्रों से जिन्दा उठा कर हश्र के मैदान में) जमा करेंगे (और) 
उस (कियामत) के आने में कोई शक नहीं, (मगर) जिन लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया है 
(यानी अकल से काम नहीं लेते) वो ईमान न लाएंगे(2) और (उन से यह भी कह दीजिए कि) 
अल्लाह ही मालिक है उन सब का जो रात और दिन में रहते हैं (यानी सब चीजों का मालिक 
अल्लाह ही है), और वो ही सब से बड़ा सुनने वाला जानने वाला है(5) (और) आप कह 
दीजिए कि मैं (उस) अल्लाह तआला के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाऊं (जो) 
आसमान और जमीन के पैदा करने वाले हैं और जो (सब को) खाना खिलाते हैं और उन को 
कोई नहीं खिलाता (क्योंकि वो खाने पीने की जरूरत से पाक है), कह दीजिए मुझ को (तो) यह 
हुक्म हुआ है कि सब से पहले मैं इस्लाम कुबूल कर लूं (जिसमें तौहीद का अकीदा भी आ गया) 


| i 
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और (मुझ को यह कहा गया कि) तुम मुशरिकों में से हरगिज़ न होना(4)। 
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आयत न० ]5 से 2] 

(और) आप (यह भी) कह दीजिए कि अगर मैं अपने रब का कहना न मानूं (कि इस्लाम 
या ईमान के हुकमों को छोड़ दूं या शिर्क में पड़ जाऊं) तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत) के 
अजाब से डरता हूं (नबी से तो यह हो नहीं सकता कि वो अल्लाह का कहना न माने बल्कि यहां 
उम्मत को सुनाना है कि नबी मासूम भी अल्लाह के अजाब से डरते हैं(5) जिस (अज़ाब का ज़िक्र 
हुआ वो ऐसा है कि जिस) आदमी से उस दिन का अज़ाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह 
तआला ने बड़ा रहम किया, और यह (अजाब का हट जाना और अल्लाह की रहमत का होना) 
बड़ी कामयाबी है(6) और (आप उन को यह भी सुना दीजिए कि ऐ लोगों) अगर तुम को 
अल्लाह तआला कोई तकलीफ (दुनिया या आख़िरत में) पहुंचा दें तो उस का दूर करने वाला 
सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं, और (इसी तरह) अगर तुम को कोई नफा पहुंचा दें (तो 
उस का भी कोई हटाने वाला नहीं) वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं(7) और वो ही 
(अल्लाह तआला अपनी कुदरत से) अपने बन्दों पर जोर आवर (हैं और सब उन के मुहताज) हैं, 
और वो ही बड़ी हिकमत वाले और पूरी ख़बर रखने वाले हैं(।8) आप (इन इनकार करने वालों 
से) कहिए कि (अच्छा यह तो बताओ कि) सब से बढ़ कर चीज़ गवाही देने के लिए कौन (है 
जिसकी गवाही पर सारा झगड़ा मिट जाए, उस का जवाब ये ही होगा कि अल्लाह तआला सबसे बढ़ 
कर) है, (फिर) आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह तआला गवाह हैं (जिस की 
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गवाही सब से बढ़ कर है), और (उन की गवाही यह है कि) मेरे पास यह कुरआन भेजा गया 
वही से (अल्लाह की तरफ से) ताकि मैं इस कुरआन के वास्ते से तुम को और जिस-जिस को 
यह कुरआन पहुंचे उन सब को (उन सज़ाओं से) डराऊ (जो इनकार करने वालों पर इसमें बताई 
गईं हैं, और कुरआन के चैलेंज के बावजूद इसकी एक आयत के बराबर भी लाने से सब लोगों का 
मजबूर होना इसके अल्लाह का कलाम होने का सबूत है और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की गवाही देना उन की सच्चाई पर गवाही है), क्या तुम (इस बड़ी गवाही के बाद भी तौहीद 
के बारे में) सचमुच ये ही गवाही दोगे कि अल्लाह तआला के साथ (इबादत में) कुछ और खुदा 
भी (साझी) हैं, (अगर वो फिर भी हटधर्मी करें तो) आप कह दीजिए कि मैं तो इसकी गवाही 
नहीं देता (और) कह दो खुदा तो सिर्फ एक है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से नफरत करता 
हूं (।9) (और आप की पैगम्बरी के बारे में जो ये लोग कहते हैं कि हमने यहूदियों व ईसाइयों से पूछ 
कर देख लिया तो इस का जवाब यह है कि) जिन लोगों को हमने किताब (तीरेत व इन्जील) दी है 
वो सब लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को (ऐसा) पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों 
को पहचाने हैं, (फिर भी) जिन लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया है (यानी समझ से काम 
नहीं लेते) वो ईमान न लाएंगे(20) (और) उससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूटा 
इल्जाम लगाए या अल्लाह तआला की आयतों को झूटा बताए, ऐसे बेइन्साफों को (कियामत के 
दिन) रिहाई न मिलेगी (बल्कि सदा अजाब में गरिफ्तार रहेंगे)(2।)। 


नोटः- तौरेत व इन्जील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना साफ-साफ बयान है 
कि उस में किसी शक शुबह की गुन्जाइश नहीं रहती इस लिए कहा गया कि किताब वाले आप 
के नबी होने को ऐसा जानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं कि उस में कोई शक नहीं 
होता। 
हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ि० ने फरमाया कि जिस आदमी को कुरआन पहुंच गया वो ऐसा हो 
गया जैसे उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर ली। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 22 से 26 

और (वो वक़्त भी याद करो) जिस दिन हम सभी लोगों को (हश्र के मैदान में) जमा करेंगे 
फिर हम मुशरिकों से (वास्ते से या बिना वास्ते के) कहेंगे कि (बताओ) तुम्हारे वो खुदा कहां गये 
जिन को तुम (अल्लाह का) साझी बनाते थे (कि तुम्हारी सिफारिश नहीं करते जिस पर तुम को 
भरोसा था)(११) फिर उन के पास कोई बहाना नहीं होगा कि वो (उस शिर्क से नफरत दिखाते हुए 
और घबरा कर) यह कहेंगे कसम अल्लाह को अपने रब की हम मुशरिक नहीं थे (2४) (अल्लाह 
तआला ने कहा) जरा देखो तो किस तरह (साफ) झूट बोला अपनी जानों पर और जिन चीजों 
को वो झूटमूट बनाया करते थे (यानी उन के बुत और जिन को वो खुदा का साझी ठहराते थे) वो 
सब गाइब हो गये(24) और इन (मुशरिकों) में कुछ ऐसे हैं कि (आप के कुरआन पढ़ने के वकत 
उस के सुनने के लिए) आप की तरफ़ कान लगाते हैं (मगर चूंकि यह सुनना सच्चाई की तलाश में 
नहीं सिर्फ तमाशे या हंसी उड़ाने की नीयत से होता है) और (इसलिए) हमने उन के दिलों पर पर्दे 
डाल रक्खे हैं कि वो इस (कुरआन के मतलब) को समझें और कानों को बहरा कर दिया है 
(कि वो इस को हिदायत के लिए नहीं सुनते, और आंखों की हालत यह है कि) अगर वो लोग (आप 
की पैगम्बरी की सच्चाई के) सारे सबूतों को (भी) देख लें उन पर भी ईमान न लाएंगे, (उन की 
हटधर्मी की नौबत) यहां तक (पहुंची है) कि जब ये लोग आप के पास आते हैं तो आप से 
बेबात बहस करते हैं (इस तरह कि) ये काफिरि लोग यह कहते हैं कि यह (कुरआन) तो कुछ 
भी नहीं सिर्फ बेसनद बाते हैं जो पहले लोगों से (कही) चली आती (हैं यानी मज़हब वाले पहले 
से ऐसी बातें करते चले आते हैं कि अल्लाह एक ही है और यह कि इन्सान अल्लाह का पैगम्बर हो 
सकता है, कयामत में फिर जिन्दा होना है मतलब जिस का यह कि झुटलाते) हैं(१5) और फिर ये 
लोग इस (कुरआन) से दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी (इससे नफरत की वजह से) दूर-दूर 
रहते हैं, और (इन हरकतों से) ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और (बेवकूफी और 
दुशमनी से) कुछ ख़बर नहीं रखते (कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं हमारे इस काम से रसूल 
और कुरआन का तो कुछ बिगड़ता नहीं)(26)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि “आदमी पूरा मोमिन उस वकत तक नहीं हो सकता जब तक झूट को 
बिल्कुल न छोड़ दे यहां तक कि मज़ाक दिल्‍्लगी में भी झूट न बोलें” (मसनद अहमद) 
और एक हदीस में है कि “झूट इन्सान की रोजी को घटा देता है” (बैहकी) 
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और अगर आप (उन को) उस वक्त देखें (तो बड़ी डरावनी हालत दिखाई दे) जब कि ये 
(इनकार करने वाले) दोज़ख के पास खड़े किये जाएगें (और जहन्नम में डाले जाने वाले होंगे) तो 
(हजारों तमन्नाओं के साथ) कहेंगे कि हाय क्या अच्छी बात होती कि हम (दुनिया में) फिर वापस 
भेज दिये जाएं और अगर ऐसा हो जाए तो हम (फिर) अपने रब की आयतों (जैसे कुरआन) 
को भी झूटा न बताएं और हम (जरूर) ईमान वालों में से हो जाएं(27) (अल्लाह तआला कहते 
हैं कि उन की यह तमन्ना और वादा सच्चे इरादे से नहीं) बल्कि (इस वकत एक मुसीबत में फंस रहे 
हैं कि) जिस चीज़ को इससे पहले (दुनिया में) छुपाया (और इनकार किया) करते थे आज उन 
के सामने आ गई है (यानी आखरत का अजाब, और अब जान बचाने को ये सारे वादे हो रहे हैं), 
अगर (मान लो) ये लोग (दुनिया में) फिर वापस भेज दिये जाएं तब भी ये वो ही काम करेंगे 
जिससे उन को मना किया गया था (यानी कुफ्र व नाफ्रमानी) और बेशक ये (इन वादों में) 
बिल्कुल झूटे हैं (यानी न इस वक़्त वादा पूरा करने का इरादा है न दुनिया में जाकर उन से वादा 
पूरा करने की उम्मीद है)(१8) और ये (इनकार करने वाले) कहते हैं कि ज़िन्दगी और कहीं नहीं 
बस ये ही दुनिया की जिन्दगी और हम (इस जिन्दगी के खत्म होने के बाद फिर) जिन्दा न किये 
जाएंगे (जैसा कि पैगम्बर कहते हैं)(११) और अगर आप (इन को) उस वक्त देखें जब कि ये 
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अपने रब के सामने (हिसाब के लिए) खड़े किये जाएंगे, और अल्लाह तआला उन से कहेंगे 
कि (कहो) क्या यह (कियामत के दिन दोबारा जिन्दा होना) सच्ची बात नहीं है, वो कहेंगे बेशक 
(सच्ची बात है) कृसम है अपने रब की, अल्लाह तआला कहेंगे तो अब अपने कुफ्र (की सजा) 
का मज़ा चक्खो (इस के बाद दोज़ख़ में भेज दिये जाएंगे)(०) बेशक (बड़े) नुकसान में हैं वो लोग 
जिन्होंने अल्लाह से मिलने को (यानी कियामत के दिन जिन्दा हो कर अल्लाह तआला के सामने पेश 
होने को) झुटलाया, (और यह झुटलाना थोड़े दिनों रहेगा) यहां तक कि जब वो तय किया हुआ 
वकत (यानी कयामत का दिन) उन पर अचानक (बिना ख़बर) आ पहुंचेगा (उस वक्त सारे दावे 
और झुटलाना ख़त्म हो जाएंगे और) कहने लगेंगे हाय अफसोस हमारी गलती (और भूल) पर जो 
उस (कियामत) के बारे में (हम से) हुई और हालत उन की यह होगी कि वो अपने (कुफ्र और 
नाफ्रमानी का) बोझ अपने ऊपर लादे हुए होंगे, अच्छी तरह सुन लो बुरी होगी वो चीज़ जिस 
को अपने ऊपर लादे होंगे(३।) और दुनिया की ज़िन्दगी तो खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं 
(बाकी न रहने और बेनफा होने की वजह से), और आखरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर 
है, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते(32)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अकृलमन्द होशियार वो आदमी है जो अपने कामों को जांचता रहे और 
गुज़ारे की रोजी पर राजी हो जाए और मरने के बाद की तैयारी के काम करे। 

(मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 33 से 4] 

(ऐ पैगम्बर) हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप को इन (काफ्रों) की बातें दुःख पहुंचाती 
हैं तो (आप दुखी न हों बल्कि इन का मुआमला अल्लाह पर छोड़िए क्योंकि) ये लोग (सीधे) आप 
को झूटा नहीं कहते लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का (जान बूझ कर) इनकार 
करते हैं (हां इससे आप को भी झुटलाया जाता है)(58) और (काफ्रं का यह झुटलाना कोई नई बात 
नहीं बल्कि) बहुत से पैगम्बर जो आप से पहले हुए हैं उन को भी झुटलाया जा चुका है जिस 
पर उन्होंने सब्र ही किया (जब) कि उन को झुटलाया गया और उन को (तरह-तरह की) 
तकलीफें पहुंचाई गई यहां तक कि हमारी मदद उन को पहुंच गई (जिस से मुख़ालिफ हार गये 
उस वक्त तक वो सब्र ही करते रहे), और (इसी तरह सब्र करने के बाद आप को भी अल्लाह की 
मदद पहुंचेगी क्योंकि) अल्लाह की बातों (यानी वादों) को कोई बदलने वाला नहीं (और मदद का 
वादा आप से हो चुका), और आप के पास पैगम्बरों के कुछ किस्से (कुरआन में) पहुंच चुके हैं 
(कि जिन में अल्लाह की मदद का आना और दुशमनों का हार जाना बयान किया गया है)(4) और 
(रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि सारे इन्सानों के साथ बेहद मुहब्बत थी इस लिए आप 
यह चाहते थे कि ये मुशरिक लोग जिस तरह के मोजिजे मांगते हैं वो ही पूरे हो जाएं तो शायद ईमान 
ले आएं और कुफ्र से बच जाएं मगर अल्लाह तआला किसी वजह से ये मांगे मोजिजे पूरे करना नहीं 
चाहते थे इसलिए कहते हैं कि) अगर आप को इन लोगों का मुंह मोड़े रहना (और इनकार करना) 
भारी लगता है (और इसलिए जी चाहता है कि उन के मांगे मोजिज़े दिखा दिये जाएं) तो अगर आप 
के बस में यह है कि ज़मीन में (जाने को) कोई सुरंग या आसमान में (जाने को) कोई सीढ़ी 
तलाश कर लो फिर (उससे ज़मीन या आसमान में जाकर वहां से मांगे हुए मोजिजे में से कोई) 
मोजिज़ा ले आओ तो (अच्छा है आप) ऐसा कर लो (हम तो उन की मांग पूरी नहीं करते), और 
अगर अल्लाह तआला चाहते तो उन सब को सीधे रास्ते पर जमा कर देते (लेकिन चूंकि ये 
अपने आप ही अपना भला नहीं चाहते इस लिए अल्लाह तआला ने भी नहीं चाहा) तो आप (इस 
फिक्र को छोड़िए और) नादानों में से न होजिए(55) (हक बात को तो) वो ही लोग मानते हैं जो 
(मानने के इरादे से) सुनते हैं, और (अगर इस इनकार पर पूरी सजा उन को दुनिया में न मिली तो 
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क्या हुआ आख़िर एक दिन) मुर्दों को अल्लाह तआला कृब्रों से जिन्दा करके उठाएंगे फिर वो 
सब अल्लाह ही की तरफ (हिसाब के लिए) लाए जाएंगे(6) और ये (इनकार करने वाले) लोग 
(हटधर्मी से) कहते हैं कि अगर ये नबी हैं तो इन पर (हमारे मांगे हुए मोजिज़े में से) कोई 
मोजिजा क्यों नहीं उतारा गया, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला को बेशक पूरी कुदरत है 
इस पर कि वो (ऐसा ही) मोजिजा उतार दें लेकिन उन में अक्सर लोग (इस के अन्जाम को) 
जानते नहीं (इसलिए ऐसी मांग कर रहे हैं और वो अन्जाम यह है कि अगर फिर भी ईमान न लाएंगे 
तो सब फौरन हलाक कर दिये जाएंगे)(37) और जितनी किस्म के जानदार ज़मीन पर (चाहे सूखे 
में या पानी में) चलने वाले हैं और जितनी किस्म के परिन्दे अपने परों से उडते हैं उन में 
कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि (कियामत के दिन जिन्दा होकर उठने में) तुम्हारी तरह के गिरोह न 
हों, (और) हम ने (अपने) दफृतर (लोहे महफूज़) में कोई चीज़ (जो कियामत तक होने वाली है बे 
लिखे) नहीं छोड़ी फिर (इस के बाद अपने तय वकत पर) सब (इन्सान और जानवर) अपने रब के 
पास जमा हो जाएंगे(५8) और जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो (हक बात के सुनने 
से) बहरे (जैसे) और (हक बात कहने से) गूंगे (जैसे) हो रहे हैं (और इस की वजह से) 
तरह-तरह के अन्धेरों में (भटकते) हैं, अल्लाह तआला जिस को चाहें (उस की हटधर्मी की वजह 
से) बेराह कर दें और वो जिस को चाहें (अपनी महरबानी से) सीधी राह पर लगा दें(39) आप 
इन (मुशरिकों से) कह दीजिए कि (अच्छा) यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई 
अजाब आजाए या तुम पर कियामत ही आ पहुंचे तो क्या (उस अजाब को या कियामत के डर 
को हटाने के वास्ते) अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, (और ऐसा करके देख लो) अगर 
तुम (शिर्क के दावे में) सच्चे हो(4०) (लेकिन ऐसा नहीं) बल्कि (उस वक्त तो) ख़ास उसी (अल्लाह) 
को पुकारने लगो फिर जिस (मुसीबत को हटाने) के लिए तुम (उस को) पुकारो अगर वो चाहे 
तो उस को हटा भी दे (और न चाहे तो न भी हटाए) और जिन को तुम (अब अल्लाह का) 
साझी ठहराते हो (उस वकत) उन सब को भूल जाओगे(4) 


नोटः- एक हदीस में है कि “कियामत के दिन सब हक वालों के हक अदा किये जाएंगे यहां तक कि 


बेसींग की बकरी का बदला सींग वाली बकरी से भी लिया जाएगा” और इसके बाद सब जानवर 
मिटूटी बना दिये जाएंगे। (बैहकी) 
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आयत न० 42 से 45 
और हम ने आप से पहली उम्मतों की तरफ भी पैगम्बर भेजे थे (मगर उन लोगों ने उन 
पैगम्बरों को माना) तो हम ने उन को गरीबी और बीमारी से पकड़ा ताकि वो ढीले पड़ जाएं 
(और अपने कुफ्र और गुनाह से तौबा कर लें)(42) तो जब उन को हमारी सजा पहुंची थी वो 
ढीले क्यों न पड़े (कि उन का जुर्म मुआफ हो जाता) लेकिन उन के दिल तो (वैसे ही) सख्त (के 
सख्त) रहे और शैतान उन के बुरे कामों को उन की समझ में भले करके दिखाता रहा(45) 
फिर जब वो लोग (उसी तरह) उन चीजों को भूले (और छोड़े) रहे जिन की उन को (पेगम्बरों 
की तरफ से) नसीहत की जाती थी (यानी ईमान व ताबेदारी) तो हम ने उन पर (ऐश व खुशी 
की) हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये, यहां तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उन को मिली 
थी वो खूब इतरा गये (और उन का कुफ्र और बढ़ गया उस वकत) हम ने उन को अचानक 
(अजाब से) पकड़ लिया (और सख्त अज़ाब भेजा जिस का ज़िक्र कुरआन में जगह-जगह आया है) 
बस उस वक्त वो नाउम्मीद हो कर रह गये(44) फिर (उस अज़ाब से) जालिम लोगों की जड़ 
(तक) कट गई, और अल्लाह का शुक्र है जो सारे जहानों का रब है (कि ऐसे जालिमों का पाप 

कट गया जिन की वजह से दुनिया में नुहूसत फैलती थी)(45)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जब तुम यह देखो कि किसी इन्सान पर नेमत व दौलत बरस रही है 
हालांकि वो अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर जमा हुआ है तो समझ लो कि उस को ढील दी 
जा रही है” यानी उस की ऐश व मस्ती उस के सख्त अजाब में पकड़े जाने की तरफ एक 
निशानी है। (तफुसीर इब्ने कसीर) 
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आप (इन से यह भी) कह दीजिए कि यह बताओ अगर अल्लाह तआला तुम्हारे सुनने 

की ताकृत और तुम्हारी आंखों (की रौशनी) को तुम से छीन ले (कि न तुम को कुछ सुनाई दे न 
दिखाई दे) और तुम्हारे दिलों पर बन्द लगादे (कि तुम दिल से किसी चीज़ को समझ न सको) तो 
अल्लाह तआला के सिवा और कोई खुदा है कि ये (चीज़ें) तुम को फिर देदे (जब तुम भी 
मानते हो कि ऐसा कोई नहीं फिर कैसे किसी को इबादत का हकृदार समझते हो), आप देखिये तो 
हम किस तरह अलग-अलग (तरीकों से) दलीलें बयान कर रहे हैं (फिर भी) ये मुंह फेर लेते 
है (46) आप (इन से यह भी) कहिए कि यह बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब 
अचानक (यानी बेख़बरी में) या होशियारी में आ जाए तो क्या सिवाए जालिम लोगों के (इस 
अजाब से) और भी कोई हलाक किया जाएगा (मतलब यह है कि अगर अज़ाब आया तो वो तुम्हारे 
जुल्म की वजह से तुम पर ही आएगा मोमिन बचे रहेंगे इसलिए तुम को होश करना चाहिए)(47) और 
हम पैगम्बरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो (ईमान वालों और नेकों को जन्नत की 
नेमतों की) खुशखबरी दें और (कुफ्र व गुनाह करने वालों को अल्लाह की नाराजी से) डराएं, फिर 
(इस के बाद) जो आदमी ईमान ले आए और (अपने ऐतकाद और कामों को) सुधार ले तो उन 
लोगों को (आख़रत में) न कोई डर होगा और न कोई गम होगा(48) और जो लोग (पैगम्बरों 
के समझाने के बाद भी) हमारी आयतों को झूटा बताएं उन को (कभी तो दुनिया में भी वर्ना 
आखरत में तो जरूर) अज़ाब पहुंच कर रहता है इस वजह से कि वो ईमान की हद से निकल 
जाते हैं(49) आप (इन नाफ्रमान लोगों से) कह दीजिए कि न तो मैं तुम से यह कहता हूं कि 
मेरे पास अल्लाह तआला के सारे खजाने हैं (कि जो कुछ मुझ से मांगा जाए वो अपनी मर्जी से 
देदूं) और न मैं सारी गैब की चीज़ों को जानता हूं (जो कि अल्लाह तआला की शान है) और न 
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मैं तुम से यह कहता हूं कि मैं फ्रिशता हूं, मैं तो सिर्फ उस वही की ताबेदारी करता हूं जो 
मेरे पास आती है (जिसमें खुद उस पर चलना भी दाखिल है और दूसरों को नसीहत करना भी जैसा 
कि पहले सभी नबियों का भी ये यही हाल था, फिर) आप उन से कहिए कि अन्धा और देखने 
वाला कहीं बराबर हो सकता है, (और जब यह बात सब मानते हैं) तो क्या तुम (आंखों वाला 
बनना नहीं चाहते और इस बारे में) सोचते नहीं (कि सही बात समझ में आजाए)(5०) और (अगर 
इस पर भी वो जिद से बाज़ न आएं तो उन से बहस बन्द कर दीजिए और) ऐसे लोगों को (कुफ्र 
और गुनाह पर अल्लाह के अज़ाब से) डराइये जो इस बात से डरते हैं (कि कियामत में) अपने 
रब के पास ऐसी हालत में जमा किये जाएंगे कि (अल्लाह के सिवा जिस जिस को मददगार या 
सिफारिश करने वाला काफ्रों ने समझा था इस वकत उन में से) न उन का कोई मददगार होगा 
और न कोई (अपनी मर्जी से) सिफारिश करने वाला शायद ये लोग अज़ाब से डर जाएं (और 
कुफ्र व गुनाह से बाज़ आजाएं)(5)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि हुजूर अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इलम नहीं अलबत्ता 
अल्लाह की सारी मख़लूकृ में सब से ज्यादा इलम आप को ही है लेकिन गैब का इलम सिर्फ 
अल्लाह को ही है। दूसरी बात जब खुदाई के सारे खजाने हुजूर के हाथ में भी नहीं तो किसी 
बुजुर्ग या वली के बारे में यह सोचना कि वो जो चाहे कर सकते हैं जिस को जो चाहे दे सकते 
हैं खुली हुई जहालत हैं। 
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आयत न० 52 से 55 
नोटः- काफिरों के कुछ असरदार लोगों और सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
कहलाया कि आप की बात सुनने और मानने से हमारे लिए एक रूकावट यह भी है कि आप के 
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आस-पास हर वक्त वो लोग रहते हैं जो या तो हमारे गुलाम थे हम ने उन को आज़ाद कर 
दिया और या वो लोग जो हमारी महरबानी पर जिन्दगी गुज़ारते थे। उन गरीब जलील लोगों के 
होते हुए हम आप की मजलिस में नहीं आ सकते अगर हमारे आने के वक़्त उन लोगों को 
मजलिस से हटा दिया करें तो हम आप की बात सुनें और सोचें। इस पर ये आयतें उतरीं:- 


और उन लोगों को (अपनी मजलिस से) न निकालना जो सुबह व शाम (यानी सदा) अपने 
रब की (सच्चे दिल से) इबादत करते हैं सिर्फ उस को राजी करने के लिए (यानी दुनिया का 
लालच नहीं रखते), उन (के मन) का हिसाब (और छान बीन) ज़रा भी आप के जिम्मे नहीं और 
(जैसा कि) आप (के मन) का हिसाब (और पूछ ताछ) जरा भी उन के ज़िम्मे नहीं जिससे आप 
उन को निकाल दें वर्ना (उन के निकालने से) आप नाइन्साफी का काम करने वालों में हो 
जाएंगे(52) और (हम ने जो मोमिनों को गरीब और काफिरों को अमीर बना रक्खा है तो इसकी वजह 
यह है कि) इसी तरह हम ने (उन में से) कुछ लोगों (यानी काफिरों) को (दूसरे) कुछ लोगों (यानी 
मोमिनों) के वास्ते से इम्तिहान में डाल रक्खा है (यानी इस तरीके से काफिरों को आज़माया जाता 
है) ताकि ये लोग (मोमिनों के बारे में) कहा करें क्या ये ही लोग हैं कि हम सब में से (चुन 
कर के) उन पर अल्लाह तआला ने अपना अहसान किया (है यानी अपने दीन इस्लाम के लिए 
उन को चुना) है, क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह तआला अपने शुक्र अदा करने वाले बन्दों 
को अच्छी तरह जानता है (इन गरीब लोगों ने सच्चे मालिक का हक्‌ पहचाना तो सच्चा दीन पाया 
और इन अमीरों ने नाशुक्री और कुफ्र किया वो इस नेमत को नहीं पा सके)(53) और जब वो लोग 
आप के पास आएं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप (उन को खुशखबरी सुनाने 
के लिए) यह कह दीजिए कि तुम पर सलामती है (यानी काफिरों पर जो हर तरह की मुसीबतें 
आख़रत में पड़ेंगी उन से तुम बचे रहोगे, और दूसरे यह भी कि) तुम्हारे रब ने (अपनी महरबानी से) 
रहमत करना (और तुम को नेमत देना) अपने ज़िम्मे ज़रूरी कर लिया है (यहां तक) कि जो 
आदमी तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे (जो कि) जहालत से (हो जाता है, मगर) फिर वो 
उस के बाद तौबा कर ले और (आगे को अपने कामों का) सुधार कर ले (इसमें यह भी आगया 
कि अगर वो तौबा टूट जाए तो फिर तौबा कर ले) तो अल्लाह तआला (की यह शान है कि उस के 
लिए भी) बड़े मुआफ करने वाले हैं (कि गुनाह की सज़ा भी मुआफ कर देंगे और) बड़ी रहमत 
करने वाले हैं (कि तरह-तरह की नेमतें भी देंगे)(54) और इस तरह हम आयतों को साफ-साफ 
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बयान करते हैं (ताकि मोमिनों का तरीका भी पता चल जाए) और ताकि मुजरिमों का तरीका (भी) 
खुल कर सामने आ जाए (और सच और झूट के साफ हो जाने से सच्चे दीन के चाहने वालों को 
रास्ता पाना आसान हो जाए)(55)। 
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आयत न० 56 से 62 

(ऐ पैगम्बर) आप (इन मुख़ालिफों से) कह दीजिए कि मुझ को (अल्लाह की तरफ से) इससे 
मना किया गया है कि उन (झूटे खुदाओं) की इबादत करूं जिन की तुम लोग अल्लाह (की 
तौहीद) को छोड़ कर इबादत करते हो, (और) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे गलत 
तरीके पर नहीं चल सकता क्योंकि (अगर अल्लाह की पनाह में ऐसा करूं तो) इस हालत में 
गुमराह हो जाउंगा और (सीधी) राह पर चलने वालों में न रहूंगा(56) आप (उन से यह भी) 
कह दीजिए कि मेरे पास तो (इस दीने इस्लाम के सच्चा होने पर) एक दलील (काफी मौजूद है जो) 
मेरे रब की तरफ से (मुझ को मिली) है (यानी कुरआन मजीद जो कि मेरा मोजिजा है जिससे मेरी 
तसदीकृ होती है) और तुम (बेवजह) इस को झुटलाते हो, (और तुम जो यह कहते हो कि अगर 
दीने इस्लाम सच्चा है तो हमारे इनकार पर आसमान से अज़ाब आए तो उस का जवाब यह है कि) 
जिस चीज़ का तुम तकाज़ा कर रहे हो (यानी दर्दनाक अजाब) वो मेरे पास (यानी मेरे बस में) 
नहीं, हुक्म किसी का नहीं (चलता) सिवाए अल्लाह के (और अल्लाह का हुक्म अज़ाब आने का 
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हुआ नहीं तो मैं कैसे अजाब दिखा दूं, अल्लाह तआला हक बात को (दलील से) बता देते हैं 
और सब से अच्छा फैसला करने वाले वो ही हैं (सो अल्लाह ने मेरी पैगम्बरी कुरआन से साबित 
कर दी है)(४7) आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास (यानी मेरे बस में) वो चीज़ होती जिस का 
तुम तकाजा कर रहे हो (यानी अज़ाब) तो (अब तक) मेरा और तुम्हारा आपसी झगड़े का 
(कभी का) फैसला हो चुका होता, और जालिमों को अल्लाह तआला ख़ूब जानते हैं (कि किसके 
साथ कब क्या बरताव किया जाए)(58) और अल्लाह तआला के पास (यानी उसी की कुदरत में) हैं 
खजाने गैब के जिन को कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह तआला के, और वो उन सभी 
चीजों को भी जानते हैं जो सूखे में हैं और जो पानी में हैं, और कोई पत्ता (तक पेड़ से) 
नहीं गिरता मगर वो उस को भी जानता है और कोई दाना (तक) ज़मीन के अन्धेरे हिस्से में 
नहीं पड़ता और न कोई तर और सूखी चीज़ (जैसे फल) गिरती है मगर ये सब खुली किताब 
(यानी तकृदीर की किताब) में (लिखी) हैं(59) और वो (अल्लाह तआला) ऐसा है कि (अक्सर) रात 
में (सोने के वक्त) तुम्हारी रूह (नफसानी) को (जिससे जानकारी होती है) एक हद तक कब्ज कर 
लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उस को (बराबर) जानता है फिर तुम को दिन में 
जगा कर उठा देता है ताकि (इसी सोने जागने के सिलसिले से तुम्हारी उम्र की) तय की हुई मुद्दत 
पूरी हो जाए, फिर उसी (अल्लाह) की तरफ (मर कर) तुम को जाना है फिर तुम को बता 
देगा जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते थे (ओर उसी के हिसाब से बदला देगा)(60) और वो 
ही (अल्लाह तआाला कुदरत से) अपने बन्दों के ऊपर छाए हुए हैं और (ए बन्दो) तुम पर 
देखभाल करने वाले (फरिशते) भेजते (हैं जो जिन्दगी भर तुम्हारे कामों को भी देखते हैं और तुम्हारी 
जान की भी हिफाजत करते) हैं, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मीत का वकत आ जाता है 
तो उस की रूह हमारे भेजे हुए (फरिशते) कृब्न कर लेते हैं और ज़रा भी सुस्ती नहीं करते(6) 
फिर सब अपने सच्चे मालिक के पास लाए जाएंगे, अच्छी तरह सुन लो (उस वक्त) फैसला 
अल्लाह ही का होगा (और कोई दखल न दे सकेगा), और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा(62)। 
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आयत न० 63 से 67 

आप (इन लोगों से) कहिए कि वो कौन है जो तुम को ज़मीन और समन्दर के अन्धेरों 
से (यानी मुसीबतों से) इस हालत में बचाता है कि तुम उस को (बचाने के लिए) पुकारते हो 
(कभी) गिड़गिड़ाते हुए और (कभी) चुपके-चुपके, (और यह कहते हो) कि (या अल्लाह) अगर 
आप हम को इन (मुसीबतों) से (अब के) बचा दें तो (फिर) हम ज़रूर अहसान मानने वालों में 
से हो जाएं(65) (और वो भी कोई दूसरा जवाब न देंगे इसलिए) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह 
ही तुम को इन (मुसीबतों) से बचाता है और हर गम से (भी वो ही बचाता है मगर) तुम (ऐसे 
हो कि मुसीबत दूर होने के बाद) फिर (उसी तरह) शिर्क करने लगते हो(64) आप (यह भी) कह 
दीजिए कि वो (जिस तरह बचाने की ताकृत रखता है इसी तरह) इस की भी ताकृत रखता है कि 
तुम पर (तुम्हारे कुफ्र व शिर्क की वजह से) कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे (जैसे पत्थर या 
आंधी या तूफानी बारिश) या तुम्हारे पांव के नीचे (जो जमीन है उस) से (दिखादे जैसे जलजला पानी 
में डूब जाना) या कि तुम को (फूट डाल कर) गिरोह-गिरोह करके सब को (आपस में) लड़ा दे 
और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई (से मज़ा) चखा दे, (ए पैगम्बर) आप देखिये तो सही हम 
किस (किस) तरह (तीहीद की) दलीलों को अलग-अलग तरीकों से बयान करते हैं शायद वो 
(लोग) समझ जाएं(65) और (इन सब बातों को जानने के बावजूद) आप को कौम के लोग उस 
(अज़ाब) को झुटलाते हैं (और उसके न आने का यकीन रखते हैं) हालांकि वो (अज़ाब आना) हक 
है, (और उस को सुन कर वो यह कह सकते हैं कि कब आएगा तो) आप (यह) कह दीजिए कि मैं 
तुम पर (अज़ाब भेजने के लिए) जिम्मेदार नहीं बनाया गया (हूं कि यह मेरे बस में हो या मैं इस 
की ख़बर रखता) हूं(66) (लेकिन) हर बात के होने का एक वक्त (अल्लाह के यहां) तय है, और 
जल्दी ही तुम को पता चल जाएगा (कि यह अज़ाब आया)(67)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला कहते हैं मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई माबूद नहीं मैं सब 


बादशाहों का मालिक और बादशाह हूं सब बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं जब मेरे बन्दे मेरी 
ताबेदारी करते हैं तो मैं उन के बादशाहों और हाकिमों के दिलों में हमदर्दी और रहमत डाल देता 
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हूं और जब मेरे बन्दे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उन के हाकिमों के दिल उन पर सख्त कर 
देता हूं वो उन को हर तरह की तकलीफें देते हैं इसलिए तुम हाकिमों को बुरा कहने में अपना 
वक़्त बर्बाद मत करो बल्कि अल्लाह तआला की तरफ लौ लगाओ और अपने कामों को सुधारो 
ताकि तुम्हारे सब कामों को ठीक कर दूं। (मिशकात) 
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आयत न० 68 से 73 

और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों (और हुक्मों) को बुरा कहने में 
लगे हुए हैं तो उन लोगों (के पास बैठने) से अलग हो जाओ जब तक कि वो किसी और 
बात में न लग जाएं, और अगर शैतान तुम को (यह बात) भुला दे तो (जब याद आए) याद 
आने के बाद फिर ऐसे जालिमों के पास मत बैठो (फौरन खड़े हो जाओ)(68) और (अगर कोई 
दीनी या दुनिया की ज़रूरत ऐसी जगह जाने की हो तो उस का हुक्म यह है कि) जो लोग (बुरी बातों 
से) बचते हैं उन पर उन (झुटलाने वालों) की पूछताछ (और गुनाह) का कोई असर न पहुंचेगा 
(यानी जरूरत से वहां जाने वाले गुनाहगार न होंगे) व लेकिन उन के ज़िम्मे (हिम्मत के हिसाब से) 
नसीहत कर देना है शायद वो (बुराई करने वाले) भी (ऐसी बातों से) बचने लगें(69) और (ऐसी 
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जगह ही नहीं बल्कि) ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग रहो जिन्होंने अपने (इस) दीन को (जिस का 
मानना उन के जिम्मे फुर्ज था यानी इस्लाम को) खेल तमाशा बना रक्खा है (कि उस की हंसी उड़ाते 
हैं) और दुनिया की जिन्दगी ने उन को धोके में डाल रक्खा हे (कि उसके मजों में पड़ कर 
आखरत का इनकार करते हैं और इस हंसी उड़ाने का अन्जाम दिखाई नहीं देता) और (ऐसे लोगों को) 
इस कुरआन से नसीहत भी करते रहो ताकि कोई आदमी अपने (बुरे) कामों की वजह से 
(अज़ाब में इस तरह) गरिफ्तार न हो जाए कि उस को बचाने के लिए न कोई मददगार हो न 
सिफारिशी, और (अगर) वो (अपनी रिहाई के लिए) दुनिया भर का बदला देना चाहे तब भी 
उससे न लिया जाए, ये (हंसी उड़ाने वाले) ऐसे ही हैं कि (नसीहत न मानी और) अपने (बुरे) 
कामों की वजह से (अजाब में) गरिफ़्तार हो गये (जो आख़रत में ऐसे दिखाई देगा कि) उन के 
लिए (बहुत तेज़) गर्म पानी पीने के लिए होगा और (इसके अलावा) दर्दनाक सज़ा होगी अपने 
कुफ्र की वजह से(70) आप (ऐ पेगम्बर) इन (मुशरिकों) से कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह 
को छोड़ कर ऐसी चीज़ की इबादत करें कि न वो (उस की इबादत करने की सूरत में) हम को 
नफा पहुंचा सके और न वो (उस की इबादत न करने की सूरत में) हम को नुकसान पहुंचा सके 
और क्या (अल्लाह न करे) हम (इस्लाम से) उलटे फिर जाएं जब कि हम को अल्लाह तआला 
ने (सीधे रास्ते की) हिदायत कर दी है (या उस की तरह हो जाएं) जैसे कोई आदमी हो कि उस 
को शैतानों ने कहीं जंगल में (बहका कर राह से) बेराह कर दिया हो और वो भटकता फिरता 
हो, (और) उस के कुछ साथी भी हों कि वो उस को ठीक रास्ते की तरफ (पुकार-पुकार कर) 
बुला रहे हों कि (इधर) हमारे पास आ (मगर वो न उन की बात समझता है न आता है क्या हम 
राह दिखाने वाले पैगम्बर को छोड़ कर तुम्हारी मर्जी पर चल कर ऐसे ही हो जाएं), आप (इन से) 
कह दीजिए कि सच्ची बात यह है कि सीधा रास्ता वो अल्लाह ही का (बताया हुआ) रास्ता है 
(और वो इस्लाम है बस उस का छोड़ना गुमराह होना है, फिर हम कब छोड़ सकते हैं, और (आप 
कह दीजिए हम शिर्क कैसे कर सकते हैं) हम को (तो) यह हुक्म हुआ है कि हम पूरे ताबेदार हो 
जाएं सारे जहानों के रब के (यानी इस्लाम के हुकमों की दिल से पाबन्दी करें)(7!) और यह (हुक्म 
हुआ है) कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उस से (यानी अल्लाह की नाराजी) से डरो, और वो 
ही (अल्लाह) है जिस के पास तुम सब (कियामत के दिन कृब्रों से निकाल कर हिसाब के लिए) 
जमा किये जाओगे (वहां मुशरिकों को अपने शिर्क का अन्जाम भुगतना होगा)(72) और वो ही 
(अल्लाह) जिस ने आसमानों को और जमीन को बड़े नफे वाला बनाया (जिस में एक बड़ा नफा 
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यह हे कि यह पैदा करने वाले के वजूद और तौहीद की एक दलील है), और (यह दोबारा पैदा करना 
उस के लिए इतना आसान है कि) जिस वक़्त अल्लाह तआला (कयामत से) इतना कह देगा कि 
तू हो जा बस वो हो जाएगी, उस का (यह) कहना बरहकृ है (यानी असर वाला है ख़ाली नहीं 
जाता), और (कियामत के दिन) जब कि सूर में (अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार फृरिशते की) फूंक 
मारी जाएगी, सारी हुकूमत (असल में भी देखने में भी) खास उसी (अल्लाह) की होगी (और उस 
दिन अल्लाह को एक मानने वालो और न मानने वालों के बीच फैसला हो जाएगा), वो (अल्लाह) 
जानने वाला है छुपी चीजों का और खुली चीजों का (बस मुशरिकों की करतूतों का भी उस को 
पता है), और वो ही है बड़ी हिकमत वाला (इसलिए ठीक-ठीक बदला हर एक को देगा और वो ही 
है) पूरी ख़बर रखने वाला (इसलिए कोई बात उससे छुपाई नहीं जा सकती) (73) 


नोटः- एक हदीस में है कि मेरी उम्मत से ख़ता और भूल का और उस काम का गुनाह मुआफ कर 
दिया गया है जो किसी ने जबरदस्ती उससे करा दिया हो। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 74 से 8] 
और (वो वक्त भी याद कीजिए) जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप आजर से कहा 
कि क्या आप बुतों को खुदा बनाए बैठे हैं, बेशक में आप को और आप की सारी कौम को 
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(जो इस ऐतकाद में आप के साझी हैं) खुली गलती में देख रहा हूं(74) और हम ने ऐसे ही 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को आसमानों और जमीन की चीज़ें दिखाई ताकि वो (पिदा करने वाले 
को) अच्छी तरह जान लें और उन का यकीन पक्का हो जाए(75) फिर (उसी दिन या किसी 
और दिन) जब उन (सब) पर रात का अन्धेरा छा गया तो उन्होंने एक सितारा देखा (कि चमक 
रहा है), आप ने (अपनी कौम से) कहा कि (तुम्हारी समझ से) यह मेरा (और तुम्हारा) रब (और 
हमारे काम बनाने वाला) है (बहुत अच्छा अब थोड़ी देर में असलीयत पता चल जाएगी), तो जब वो 
छुप गया तो आपने कहा कि मैं छुप जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता (यानी मैं उसे रब नहीं 
समझता)(76) फिर (उसी रात में या किसी दूसरी रात में) जब चान्द को देखा (कि) चमकता हुआ 
(निकला है) तो (पहले ही की तरह) कहा कि (तुम्हारी समझ से) यह मेरा (और तुम्हारा) रब है 
(बहुत अच्छा अब थोड़ी देर में उस की हालत भी देखना), तो जब वो भी छुप गया तो आप ने 
कहा कि अगर मुझ को मेरा (सच्चा) रब रास्ता न दिखाता रहे तो मैं भी (तुम्हारी तरह) 
गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊ(77) फिर (सुबह को) जब उन्होंने सूरज देखा (बड़ा दमकता) 
चमकता हुआ (निकला है) तो (पहली दो बार की तरह फिर) कहा कि (तुम्हारी समझ से) यह मेरा 
(और तुम्हारा) रब है (और) यह तो सब (बताए सितारों) में बड़ा है, (बस जब शाम हुई तो वो 
भी छुप गया) तो जब वो छुप गया तो आपने कहा कि ऐ मेरी कौम बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से 
नफरत करता हूं(78) मैं (सब तरीकों से) अलग हो कर अपना मुंह (दिल से) उस (हस्ती) की 
तरफ करता हूं जिस ने आसमानों को और जमीन को पैदा किया और मैं (तुम्हारी तरह) शिर्क 
करने वालों में से नहीं हूं (न ऐतकाद से न ज़बान से न अमल से)(79) और उन से उन की 
कौम ने (बितुकी) बहस करना शुरू की (जैसे यह कि हमारे बाप दादा इन की इबादत करते आए हैं 
और डराना चाहा कि इन के इनकार पर कोई मुसीबत आजाएगी), आपने (पहली बात के जवाब में तो 
यह) कहा कि क्या तुम अल्लाह (के एक होने) के बारे में मुझ से (नाहक) बहस करते हो जब 
कि उस ने मुझ को (दलील करने का सही) तरीका बता दिया है (जिस को मैं तुम्हारे सामने पेश 
कर चुका हूं, और (दूसरी बात के जवाब में यह कहा कि) मैं उन चीजों से जिन को तुम अल्लाह 
तआला का (इबादत में) साझी बनाए हो नहीं डरता (कि वो मुझ को कोई नुकसान पहुंचा सकें 
क्योकि यह उन के बस में है ही नही) हां लेकिन अगर मेरा रब ही कुछ (नुकसान पहुंचाना) चाहे 
(तो वो दूसरी बात है), मेरा रब हर चीज़ को अपने इत्म के घेरे में लिए हुए है (और ये झूटे 
खुदा न ताकृत रखते हैं न इलम), क्या तुम (सुनते हो और) फिर (भी) सोचते नहीं(80) और मैं 
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उन चीजों से कैसे डरूं जिन को तुम ने (इबादत में अल्लाह तआला का) साझी बनाया है जब 
कि तुम इस बात (के वबाल) से नहीं डरते कि तुम ने अल्लाह तआला के साथ ऐसी चीजों 
को साझी ठहराया है जिन (के खुदा होने) पर अल्लाह तआला ने तुम पर कोई दलील नहीं 
उतारी (मतलब यह कि डरना चाहिए तुम को फिर उल्टा मुझ को डराते हो), सो (इन्साफ से सोचकर 
बताओ) इन दो (बताए) गिरोहों में से (यानी मुशरिकों व मुसलमानों में से) अमन (सलामती यानी न 
डरने) का कीन ज्यादा हकदार है (और डर भी असली यानी आखरत का) अगर तुम कुछ ख़बर रखते 
हो(8.)। 


नोटः- इस मुनाज़रे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी हिकमत के साथ नसीहत की है। 
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आयत न० 82 से 89 

जो लोग (अल्लाह पर) ईमान रखते हैं और अपने (इस) ईमान के साथ शिर्क नहीं 
मिलाते ऐसों ही के लिए (कयामत में) अमन (सलामती) है और वो ही (दुनिया में सीधे) रास्ते 
पर चल रहे हैं(82) और यह (दलील जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद यानी अल्लाह के एक होने 
पर पेश की थी) हमारी (दी हुई) दलील थी वो हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को उन की कौम 
के मुकाबिले में दी (थी जब हमारी दी हुई थी तो बड़े दर्जे की) थी, (और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही 
कया) हम (तो) जिस को चाहते हैं रूतबे में बढ़ा देते हैं (बस सब नबियों को ये ऊंचे दर्जे दिये), 
बेशक आप का रब बड़े इलम वाला बड़ी हिकमत वाला (है कि हर एक को उस के हिसाब से 
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कमाल देता) है(83) और हमने उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) को (एक बेटा) इसहाक दिया और 
(एक पोता) याकूब (दिया और दूसरी औलाद भी, और) हर एक को हम ने (सच्चे दीन की) 
हिदायत की, और (इत्राहीम से) पहले जमाने में हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को (भी कि इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम जिन की औलाद में से हैं सच्चे दीन की) हिदायत की और उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) 
की औलाद में से (आखर तक जितने बताए गये हैं सब को सच्चे दीन की हिदायत की यानी) दाऊद 
(अलैहिस्सलाम) को और (उन के बेटे) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को और अय्यूब (अतैहिस्सलाम) को 
और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को और मूसा (अलैहिस्सलाम) को और हारून (अलैहिस्सलाम) को 
(सच्चे दीन की हिदायत की), और (जब ये हिदायत पर चले तो हम ने उन को अच्छा बदला दिया) 
इसी तरह (हमारी आदत है कि) हम नेक काम करने वालों को (अच्छा) बदला दिया करते 
हैं(84) और ऐसे ही (हम ने सच्चे दीन की हिदायत की) जिकरिया (अलैहिस्सलाम) को और (उनके 
बेटे) याहया (अलैहिस्सलाम) को और ईसा (अलैहिस्सलाम) को और इलयास (अतैहिस्सलाम) को, 
(और ये) सब नेक लोगों में से थे(85) और ऐसे ही (हम ने सच्चे दीन की हिदायत की) इस्माईल 
(असैहिस्सलाम) को और यसा (अलैहिस्सलाम) को और यूनुस (अलैहिस्सलाम) और लूत 
(अलैहिस्सलाम) को, और (उनमें से) हर एक को (उन के जमानों के) सारे जहान वालों पर 
(पैगम्बरी से) बड़ाई दी(86) और ऐसे ही इन (हजरात) के कुछ बाप दादों को और कुछ औलाद 
को और कुछ भाइयों को (सच्चे दीन की हम ने हिदायत की) और हम ने उन (सब) को सीधे 
रास्ते (यानी सच्चे दीन) की हिदायत की(87) (और वो दीन जिस की इन सब को) अल्लाह की 
(तरफ से) हिदायत (हुई) वो ये ही (दीन) है अपने बन्दों में जिस को चाहे इस की हिदायत 
करता रहता है, और (शिर्क ऐसी बुरी चीज़ है कि और तो क्या) मान लो अगर ये (पैगम्बर हज॒रात) 
भी (अल्लाह की पनाह) शिक करते तो जो कुछ ये (नेक) काम किया करते थे सब बर्बाद हो 
जाते (88) ये (जितने पैगम्बर बयान हुए) हम ने उन को (आसमानी किताब) और हिकमत (का 
इलम) और पैग़म्बरी दी थी (तो पैगम्बरी अचम्भे की बात नहीं जो ये काफिरि लोग आप का इनकार 
कर रहे हैं, तो अगर (इस पर भी) ये लोग (आप की) पैग़म्बरी का इनकार करें तो (आप ग़म 
न कीजिए क्योंकि) हम ने उसके (मानने के) लिए ऐसे बहुत लोग ठहरा दिये हैं (यानी मुहाजिरीन 
व अन्सार) जो इस का इनकार नहीं करते(89)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि शिर्क सिर्फ ये ही नहीं कि खुले तीर पर मुशरिक या बुत परस्त हो 
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जाए बल्कि वो आदमी भी मुशरिक है जो भले ही किसी बुत की पूजा पाट नहीं करता और 
इस्लाम का कलिमा पढ़ता है मगर किसी फरिशते या रसूल या किसी अल्लाह के वली को अल्लाह 
की खास ख़ास खूबियों का साझी ठहराए इसमें उन आम लोगों के लिए सख्त ताकीद है जो 
अल्लाह के वलियों और उन के मजारों को काम बनाने वाला समझते हैं और उन से अपनी 
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आयत न० 90 से 94 

ये हज़रात (जिन का ऊपर ज़िक्र हुआ) ऐसे थे जिन को अल्लाह तआला ने (मुख़ालिफों के 
बरताव पर सब्र की) हिदायत की थी इसलिए (इस बारे में) आप भी उन्हीं के रास्ते पर चलिए 
(यानी सब्र से काम लीजिए), आप (उन से यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (कुरआन की 
तबलीग) पर कुछ बदला नहीं चाहता (जिस के मिलने से नफा और न मिलने से नुकृसान हो बिना 
लालच नसीहत करता हूं), यह (कुरआन) तो सारे दुनिया जहान (के लोगों) के लिए एक नसीहत 
(है जिस को मानने से तुम्हारा ही नफा है और न मानने से तुम्हारा ही नुकसान) है(१०) और इन 
(इनकार करने वाले) लोगों ने अल्लाह तआला की जैसी कृद्र पहचानना वाजिब थी वैसी कृद्र 


पाराः 7 


पाराः 7 वइज़ासमिऊ 30] 6-अनआम 


नहीं पहचानी जब कि (मुंह उठा कर) यह कह दिया कि अल्लाह तआला ने किसी इन्सान पर 
कोई चीज़ (यानी कोई किताब) नहीं उतारी, आप (उन से) यह कहिए कि (यह तो बताओ कि) वो 
किताब किस ने उतारी है जिस को मूसा (अलैहिस्सलाम) लाए थे (यानी तौरेत जिस को तुम भी 
मानते हो) जो नूर (की तरह रौशन) है और (जिन की हिदायत के लिए वो आई थी उन) लोगों के 
लिए हिदायत है जिस को तुम ने (अपने मतलब के लिए) अलग-अलग हिस्सों में रख छोड़ा है 
जिन (में अपने मतलब की बात पाते हो उस) को खोल देते हो और बहुत सी बातों को (जो 
अपने मतलब के खिलाफ हैं) छुपा लेते हो, और (इस किताब से) तुम को बहुत सी ऐसी बातें 
सिखाई गई जिन को (किताब मिलने से पहले) न तुम (यानी उस वक्त मौजूद तुम्हारी कौम के लोग) 
जानते थे और न तुम्हारे (नजदीकी) बड़े (जानते थे), आप (खुद ही) कह दीजिए कि अल्लाह 
तआला ने उस (किताब) को उतारा है फिर (यह जवाब सुना कर) उन को उन के बेहूदा खेल 
में लगा रहने दीजिए (यानी आप की जिम्मेदारी पूरी हुई, न मानें तो आप फिक्र में न पड़ें हम आप 
ही समझ लेंगे)(9।) और (जिस तरह तीरेत हमारी उतारी हुई किताब थी इसी तरह) यह (कुरआन) 
भी (जिस को ये झुटलाना चाहते हैं) ऐसी ही किताब है जिस को हम ने (आप पर) उतारा है जो 
बड़ी (ख्रैर व) बरकत वाली है (जिस पर ईमान लाना और हुवमों पर चलना बड़ी कामयाबी है और) 
अपने से पहले (उतारी गई) किताबों (की अल्लाह की तरफ से उतरी होने) की तसदीकृ करने 
वाली (है सो हम ने इस कुरआन को लोगों की भलाई के लिए और आसमानी किताबों की तस्दीकृ के 
लिए उतारा) है और (इसलिए उतारा कि) ताकि आप (इस के वास्ते से ख़ास कर) मक्के वालों को 
और आस पास वालों को (अल्लाह के अजाब से डराएं जो इसके न मानने पर होगा, और आम 
लोगों को भी) डराएं, और (आप के समझाने से चाहे सब ईमान न लाएं लेकिन) जो लोग आखरत 
का (पूरा) यकीन रखते हैं ऐसे लोग (तो) इस (कुरआन) पर ईमान ले (ही) आते हैं और (ईमान 
व ऐतकाद के साथ उस के हुक्‍मों के भी पाबन्द होते हैं बस) वो अपनी नमाज़ की भी पाबन्दी 
रखते हैं(92) और उस आदमी से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लह पर झूट बान्धे (और 
पैगम्बरी का या किसी पैगम्बर का इनकार करे) या यह कहे कि मुझ पर वही आती है जब कि 
उस के पास किसी बात की भी वही नहीं आई (जैसे पैगम्बरी का दावा करने वाला मुसैलिमा) 
और (इसी तरह उससे भी ज्यादा जालिम कौन होगा) जो आदमी यह कहे कि जैसा कलाम अल्लाह 
तआला ने (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर) उतारा है उसी तरह का मैं भी ला(कर 
दिखा)ता हूं (जैसा नज़र या अब्दुल्लाह कहता था मतलब यह कि ये सब लोग बड़े ज़ालिम हैं), और 
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अगर आप (उन जालिमों को) उस वक्त देखें (तो बड़ी डरावनी हालत दिखाई दे) जब कि ये 
जालिम लोग मौत की (रूहानी) सख्तियों में (जकड़े) होंगे और (मीत के) फुरिशते (उन की रूह 
निकालने के लिए उन की तरफ) अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे, (और सख्ती के लिए यह कहते जाते 
होंगे कि) हां (जल्दी) अपनी जानें निकालो (कहां बचाते फिरते थे, देखो) आज (मरने के साथ ही) 
तुम को रूसवाई भरी सज़ा दी जाएगी इस वजह से कि तुम अल्लाह तआला के ज़िम्मे झूटी 
(झूटी) बातें बकते थे और तुम अल्लाह तआला की आयतों (को मानने) से (जो कि हिदायत का 
सामान थीं) घमन्ड करते थे(१३) और (जब कियामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला कहेंगे) तुम 
हमारे पास (बे यारो मददगार) अकेले अकेले (होकर) आ गये जैसे हम ने पहली बार (दुनिया में) 
तुम को पैदा किया था (कि न बदन पर कपड़ा न पांव में जूता) और जो कुछ हम ने तुम को 
(दुनिया में साज़ो सामान) दिया था (जिस पर तुम भूले बैठे थे) उस को अपने पीछे ही छोड़ आए 
(साथ कुछ न ला सके मतलब यह कि माल व दौलत के भरोसे पर न रहना सब यहां ही रह जाएगा), 
और (तुम में कुछ को अपने झूटे खुदाओं की सिफारिश का भरोसा था सो) हम तो तुम्हारे साथ (इस 
वकत) तुम्हारे उन सिफारिश करने वालों को नहीं देखते (जिससे साबित हुआ कि असलीयत में भी 
तुम्हारे साथ नहीं हैं) जिन के बारे में तुम दावा रखते थे कि वो तुम्हारे कामों में (हमारे) साझी 
हैं (कि तुम्हारा इबादत का जो तरीका हमारे साथ होता वो ही उन के साथ होता था), सचमुच तुम्हारे 
(और उनके) आपस में तो रिशता टूट गया (कि आज तुम उन से वो तुम से नफरत करते हैं 
सिफारिश क्या करेंगे) और वो तुम्हारे दावे सब जाते रहे(94)। 
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आयत न० 95 से 98 
बेशक अल्लाह तआला फाड़ने वाले हैं दाने को और गुठली को (यानी जमीन में दबाने के 
बाद जो दाना या गुठली फूटती है जिससे हरा भरा पौधा तैयार हो जाता है यह अल्लाह ही का काम 
है), वो जानदार (चीज) को बेजान (चीज़) से निकाल लाता है (जैसे अब्डे से मुर्गी पैदा होती है) 
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और वो बेजान (चीज) को जानदार (चीज़) से निकालने वाला (है जैसे मुर्गी से अन्डा निकलता) 
है, अल्लाह यह है (जिस की ऐसी कुदरत है) तो तुम (उस की इबादत को छोड़ कर) कहां (अल्लाह 
के सिवा दूसरे की इबादत की तरफ) उलटे चले जा रहे हो(95) वो (अल्लाह तआला) सुबह का 
(रात में से) निकालने वाला (है यानी रात ख़त्म हो जाती है और सुबह का उजाला दिखाई देता) है, 
और उसने रात को आराम की चीज़ बनाई है (कि सब थके थकाए सोकर आराम पाते हैं, और 
सूरज और चान्द (की रफतार) को हिसाब से रक्खा (है जिससे वक़्त का पता लगाने में आसानी 
होती) है, यह (अन्दाजा) रक्खा हुआ है उस का जो बड़ी कुदरत वाला (और) बड़े इलम वाला 
है(96) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम्हारे (फाइदे के) लिए सितारों को पैदा किया ताकि 
तुम उन के वास्ते से (रात के) अन्धेरों में जंगल में भी और समन्दर में भी रास्ता पता कर 
सको, बेशक हम ने (ये तौहीद व नेमतों के) सबूत अच्छी तरह खोल-खोल कर बयान कर दिये 
हैं (मगर नफा) उन (ही) लोगों के लिए (होगा) जो (भले बुरे की कुछ) ख़बर रखते (हैं क्योकि ऐसे 
ही लोग समझ बूझ से काम लेते) हैं(97) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम (सब) को 
(असल में) एक इन्सान (आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया फिर (जिससे नस्ल का सिलसिला चला 
आ रहा है कि तुम में से हर आदमी के लिए) एक जगह ज्यादा रहने की है (यानी मां का पेट) 
और एक जगह कुछ दिन रहने की है (यानी बाप की पीठ), बेशक हम ने (ये) सबूत (भी तौहीद 
व नेमतों के) अच्छी तरह खोल-खोल कर बयान कर दिये हैं (मगर इन का नफा भी) उन (ही) 
लोगों के लिए (होगा) जो समझ बूझ रखते हैं(98)। 
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आयत न० 99 से ।02 

और वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने आसमान (की तरफ) से पानी बरसाया, फिर हमने उस 
(एक ही पानी) से हर किस्म (के रंग बरंग) के पेड़ पोधों को (ज़मीन से) निकाला (एक ही पानी 
एक ही मिट्टी से इतनी अलग-अलग किस्म के पेड़ पौधे जिन के रंग, बू, जाइका व फाइदा अलग- 
अलग हैं कुदरत का कैसा करिशमा है) फिर हम ने उस (कॉपल) से (जो पहले पहल जमीन से 
निकलती है) हरी टहनी निकाली कि उस (टहनी) से हम एक पर एक चढ़े हुए दाने निकालते 
हैं (यह तो गल्लों की हालत है), और खुजूर के पेड़ों से फल के गुच्छे (निकालते हैं) जो (मारे 
बोझ के) नीचे को लटके जाते हैं और (उसी पानी से हम ने) आंगूरों के बाग़ (पिदा किये) और 
जैतून व अनार (के पेड़ पैदा किये) जो कि (कुछ सूरत व रंग में) एक दूसरे से मिलते जुलते हैं 
और (कुछ) एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते, (जरा) हर एक के फल को तो देखो जब 
वो फलता है (कि उस वक़्त बिल्कुल कच्चा बे मज़ा होता है) और (फिर) उस के पकने को देखो 
(कि उस वक़्त कैसा अच्छा हो जाता है), इन (बातों) में (भी तीहीद के) सबूत (मौजूद) हैं (मगर) 
उन (ही) लोगों के लिए (हैं) जो ईमान (लाने की फिक्र) रखते हैं(११) और (मुशरिक) लोगों ने 
(अपने ऐतकाद में) शैतानों को अल्लाह का साझी बना रक्खा है (कि उन के बहकाने से शिर्क 
करते हैं, जब कि उन लोगों को अल्लाह (ही) ने पैदा किया है (जिस को ये भी मानते हैं तो जब 
पैदा करने वाला कोई और नहीं तो इबादत भी किसी और की नहीं की जानी चाहिए) और इन 
(मुशरिकों में से कुछ) लोगों ने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां (अपने ऐतकाद में) सिर्फ बिना 
दलील घड़ रक्खी हैं (जैसे ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और कुछ यहूदी हज़रत उजैज 
अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और अरब के मुशरिक फृरिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते थे), वो 
पाक और बहुत ऊंचा है उन बातों से जिन को ये लोग (अल्लाह की शान में) कहते हैं (यानी 
यह कि उस का कोई साझी हो या उस के कोई औलाद हो)(00) वो आसमानों और ज़मीन का 
पैदा करने वाला (हे और दूसरा कोई पैदा करने वाला नहीं) है, (और) अल्लाह के औलाद कहां हो 
सकती है जबकि उस के कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह तआला ने (तो) हर चीज़ को 
पैदा किया, और वो हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है(07) यह है अल्लाह तुम्हारा रब 
उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला तो तुम लोग उस 
(ही) की इबादत करो, और (फिर यह कि) वो (ही) हर चीज़ का कारसाज़ (है दूसरा कोई 
कारसाज़ यानी काम बनाने वाला नहीं बस उस की इबादत करोगे तो वो तुम को असली नफा पहुंचाएगा 
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और दूसरा कोई क्या दे सकता) है(:02)। 
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आयत न० ।03 से ।07 

उस को तो किसी की निगाह नहीं पा सकती, और वो सब निगाहों को पा लेता (है 
यानी अल्लाह तआला की जात को सब की निगाहें मिल कर भी पूरी तरह नहीं देख सकती और वो 
हर घड़ी सब को हर हाल में देखता) है, और (इस बात से साबित हुआ कि) वो ही बड़ा बारीक 
नजर वाला खबरदार (है और कोई दूसरा नहीं और यह वो कमाल है इलम का जिसमें अल्लाह 
तआला अकेला) है(:08) (आप इन लोगों से कह दीजिए कि) बेशक तुम्हारे पास सच्चाई जानने के 
सामान (यानी तीहीद व पैगम्बरी के हकृ होने के सबूत) पहुंच चुके हैं तुम्हारे रब की तरफ से, तो 
जो आदमी (इन से सच्चाई को) देख लेगा वो अपना फाइदा करेगा, और जो आदमी अन्धा 
(बना) रहेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, और मैं तुम्हारा (यानी तुम्हारे कामों का) जिम्मेदार 
नहीं हूं (यानी तुम्हें गलती न करने दूं यह मेरे ज़िम्मे नहीं है मेरा काम सिर्फ हुक्मों का पहुंचा देना 
है)(04) और (देखिए) हम इस तरह दलीलों को अलग-अलग तरीकों से बयान करते हैं ताकि 
आप सब को पहुंचा दें और ताकि (ये इनकार करने वाले हटधर्मी से) यह कहें कि आपने किसी 
से (इन बातों को) पढ़ लिया है (ताकि इस बात से उन पर जुर्म साबित हो जाए) और ताकि हम 
इस (कुरआन की आयतो) को समझदारों के लिए अच्छी तरह खोल कर बयान कर दें(:05) (ऐ 
पैगम्बर) आप (यह न देखिए कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता) खुद राह पर चलते रहिए 
जिस (पर चलने) की वही आप के रब की तरफ से आप के पास आई है, (और इस राह में 
बड़ी चीज़ यह ऐतकाद है कि) अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, और मुशरिकों की 
परवाह न कीजिए (कि अफसोस उन्होंने क्यों नहीं माना)(06) और (वजह इस की यह है कि) अगर 
अल्लाह तआला चाहते तो ये लोग शिक न करते (लेकिन इन लोगों की बुराइयों से अल्लाह 
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तआला ने चाहा कि उन को सजा दें इसलिए ऐसा ही सामान जमा कर दिया फिर उन को आप क्या 
मुसलमान बना सकते हैं, और (आप इस फिक्र में पड़े ही क्यों) हम ने आप को उन (के कामों) 
की देख भाल करने वाला नहीं बनाया और न आप (उन कामों पर अज़ाब देने के हमारी तरफ 
से) ज़िम्मेदार (हैं बस जब आप से न उन के गुनाहों की पूछ ताछ है और न उन की सज़ा का हुक्म 
फिर आप क्यों परीशान) हैं(07)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तआला उन से कहेंगे कि 
जो नेमतें जन्नत में मिल चुकी है उन से ज्यादा और कुछ चाहिए तो बताओ हम वो भी दे देंगे 
ये लोग कहेंगे या अल्लाह आप ने हमें दोजख़ से बचाया जन्नत में पहुंचाया इससे ज्यादा हमें 
और क्या चाहिए उस वक्त पर्दा बीच से उठा दिया जाएगा और सब को अल्लाह तआला की 
ज़ियारत होगी और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़ कर ये नेमत होगी” (मुस्लिम) 
मगर वहां जो ज़ियारत होगी वो ऐसी तरह होगी कि नज़र उन की जात को पूरी तरह न देख 
सकेगी और दुनिया में इन्सान और उस की नज़र में इतनी ताकृत नहीं जो उनके दीदार को 
सहन कर सके इसलिए दुनिया में जियारत नहीं हो सकती जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
का ताब न लाना फिर और किसी इन्सान या जिन्नात की तो क्या मजाल है। 
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आयत न० ।08 से ।0 

और बुरा मत कहो उन (झूटे खुदाओं) को जिन की ये (मुशरिक) लोग अल्लाह (की 
तीहीद) को छोड़ कर इबादत करते हैं क्योंकि (तुम्हारे ऐसा करने से) फिर वो अल्लाह तआला 
की शान में बेअदबी करेंगे बेसमझी से, (ओर उन को उसी दम सज़ा न मिलने की वजह यह है 
कि) हम ने (दुनिया में तो) इसी तरह (जैसा हो रहा है) हर गिरोह को उन का काम (भला हो 
या बुरा हो) पसन्दीदा बना रक्खा है (यानी ऐसे सामान जमा हो जाते हैं कि हर एक को अपना 
तरीका पसन्द है बस इससे पता चला कि यह दुनिया इम्तिहान है इसमें सज़ा ज़रूरी नहीं), फिर (अपने 
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वकत पर) अपने रब ही के पास इन (सब) को जाना है तो (उस वकत) वो उन को बता देगा 
जो कुछ भी वो (दुनिया में) किया करते थे (और मुजरिमों को सज़ा देगा)(08) और इन (इनकार 
करने वाले) लोगों ने कृसमों में बड़ा जोर लगा कर अल्लाह की कृसम खाई कि अगर उन के 
(यानी हमारे) पास (उन की मांगी हुई निशानियों में से) कोई निशानी आजाए तो वो (यानी हम) 
जरूर ही उस (निशानी) पर ईमान ले आएंगे (यानी मोजिजा दिखाने वाले की पैग॒म्बरी को मान 
लेंगे), आप (जवाब में) कह दीजिए कि सारी निशानियां अल्लाह तआला के कब्जे में हैं (वो जब 
ठीक समझें दिखा सकते हैं, और (चूंकि मुसलमान सोचते थे कि क्या ही अच्छा हो अगर यह निशानी 
दिखा दी जाए शायद वो ईमान ले आएं उन से कहा जाता है कि) तुम को इस का क्या पता (बल्कि 
हम को पता है) कि वो (मांगी हुई) निशानी जिस वक़्त (सामने) आजाए ये लोग (हटधर्मी से) जब 
भी ईमान न लाएंगे(09) और (उन के ईमान न लाने की वजह से) हम भी उन के दिलों को 
(सच्चाई चाहने के इरादे से) और उन की निगाहों को (सच्चाई देखने की नज़र से) फेर देंगे (और 
उन का यह ईमान न लाना ऐसा है) जैसा ये लोग इस (कुरआन) पर (कि बहुत बड़ा मोजिजा है) 
पहली बार (जबकि वो आया) ईमान नहीं लाए (तो अब ईमान न लाना अचम्भे की बात नहीं) हम 
भी उन को उन की सरकशी (व कुफ्र) में भटकता रहने देंगे (ईमान की तौफीक न होगी)(20)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि कोई आदमी अपने मां-बाप 
को गाली न दे सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तो कोई इन्सान 
नहीं कर सकता कि अपने मां बाप को गाली दे आपने कहा कि हां इन्सान खुद तो उन को 
गाली नहीं देता लेकिन जब वो किसी दूसरे के मां बाप को गाली दे और उस के जवाब में वो 
दूसरा उस के मां बाप को गाली दे तो उस गाली दिलवाने की वजह यह बेटा बना तो यह भी 
ऐसा ही है जैसे उस ने ख़ुद गाली दी। 
इस लिए बुतों को बुरा कहने से मना कर दिया गया कि फिर लोग नादानी में अल्लाह तआला 
को बुरा कहेंगे और वजह उस की बुतों को बुरा कहने वाले होंगे। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 7।] से ]]3 

और (इन काफिरों की जिदबन्दी की तो यह हालत है कि) अगर हम (एक मांगी हुई निशानी 
तो क्या कई-कई और बड़ी-बड़ी निशानियां भी दिखा देते जैसे यह कि) उन के पास फरिशतों को 
भेज देते (जैसा वो कहते है) और उन से मुर्दे (जिन्दा हो कर) बातें करने लगते (जैसा वो कहते 
हैं, और (ये ही नहीं) हम सभी (छुपी) चीजों को उन के पास उन की आंखों के सामने लाकर 
जमा कर देते (कि सब को खुली आंखों देख लेते) तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे हां 
मगर अल्लाह तआला ही चाहे (और उन का नसीब बदल दे) तो और बात है लेकिन इन में 
ज्यादा लोग जहालत की बातें करते (हैं कि उन की नीयत ईमान लाने की है ही नहीं बस बेकार 
की मांगे करते) हैं(7) और (ये लोग जो आप से दुशमनी रखते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) 
इसी तरह हम ने हर नबी के दुशमन बहुत से शैतान पैदा किये थे कुछ इन्सान (जिन से 
असल वास्ता था) और कुछ जिन्नात (इबलीस और उस की औलाद) जिन में से कुछ (यानी इबलीस 
और उस का गिरोह) दूसरे कुछ (लोगों) को (यानी काफिर इन्सानों को) चिकनी चुपड़ी बातें (यानी 
कुफ्र की बातें) सिखाते रहते थे ताकि उन को धोके में डाल दें, और अगर अल्लाह चाहता तो 
वो ऐसा न कर सकते (मगर कुछ वजहों से उन को यह छूट देदी है) सो उन लोगों को और जो 
कुछ ये (दीन के बारे में) झूटी कार्रवाइयां कर रहे हैं उस को आप रहने दीजिए (इस की फिक्र 
में न पड़िए हम खुद ठीक वकत पर सज़ा देंगे)(2) और (वो शैतान इन काफिर इन्सानों को इस लिए 
बहकाते थे) ताकि इस (धोके की बात) की तरफ उन लोगों के दिल झुक जाएं जो आखरत पर 
(जैसा होना चाहिए) यकीन नहीं रखते (मुराद काफिर लोग हैं चाहे किताब वाले हों क्योंकि जैसा होना 
चाहिए उन को भी यकीन नहीं) और ताकि उस को दिल से भी पसन्द कर लें और ताकि 
(ऐतकाद के बाद) उन (बुरे) कामों को करते रहें जो वो करने वाले थे(23)। 


पारा: 8 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना नहीं अगर जबरदस्ती बनाना 
होता तो अल्लाह तआला से ज्यादा जबरदस्त जोरआवर कौन है वो खुद ही सब को मुसलमान 
बना देते। 
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(आप कह दीजिए कि मेरी पैगम्बरी का फैसला अल्लाह तआला ने कुरआन के मोजिजे से कर 
दिया है और तुम फिर भी नहीं मानते) तो क्या (तुम यह चाहते हो कि इस खुदाई फैसले को छोड़ 
कर) अल्लाह के सिवा किसी और को फैसला करने वाला बनाऊं जब कि वो ऐसा 
(साफ फैसला कर चुका) है कि उस ने एक किताब (जो करामतों से भरपूर है) तुम्हारे पास भेज 
दी (है बस उस के कमाल ये हैं कि एक तो अल्लाह की तरफ से होना दूसरे मोजिज़ा होना तीसरे दीन 
के जरूरी हुक्मों को) साफ-साफ बयान करने वाली है, और (चौथा कमाल इस का यह है कि पहली 
किताबों में इस की ख़बर दी गई है बस) जिन लोगों को हम ने किताब (यानी तीरेत व इन्जील) दी 
है वो इस को यकीन के साथ जानते हैं कि यह (कुरआन) आप के रब की तरफ से सच्चाई 
के साथ भेजा गया है (इस को जानते तो सब हैं, फिर जिन की सच बोलने की आदत थी उन्होंने 
बता भी दिया और जो ज़िद्दी थे वो छुपाते थे) सो आप शक करने वालों में से न हों(।.4) और 
(पांचवां कमाल यह कि) आप के रब का (यह) कलाम सच्चाई और इन्साफ से (भी) पूरे कमाल 
वाला है, (और छटा कमाल इस का यह है कि) इस के (इस) कलाम को कोई बदलने वाला नहीं 
(यानी अल्लाह हर तरह से इस की हिफाजत करने वाला है), और (ऐसे पक्के सबूत पर भी जो लोग 
झुटलाएं तो) वो (यानी अल्लाह तआला उन की बातों को) अच्छी तरह सुन रहे हैं (और उन के 
अकीदों को) अच्छी तरह जान रहे हैं (अपने वकत पर उन को पूरी सज़ा देंगे) (:5) और (ऐसे खुले 
सबूतों के बावजूद) दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे (न मानने वाले और गुमराह ही) हैं कि अगर (मान 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 3]0 6--अनञ्ाम 


लो) आप उन का कहना मानने लगें तो वो आप को अल्लाह की (सीधी) राह से बेराह कर 
दें, (क्योंकि वो खुद गुमराह हैं इस लिए अकीदों में) वो सिर्फ बेअसल सोच पर चलते हैं और 
अटकली बातें करते हैं(6) (और कुछ अल्लाह के बन्दे राह पर भी हैं और) यकीन रक्खो आप 
का रब उस को (भी) अच्छी तरह जानता है जो उस की (बताई हुई सीधी) राह से भटक जाता 
है और वो (ही) उन को भी अच्छी तरह जानता है जो उस की (बताई हुई) राह पर चलते हैं 
(बस गुमराहों को सज़ा मिलेगी और राह वालों को इनआम)(7)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दुनिया में ज्यादा आबादी गुमराह लोगों की है इसलिए किसी तरीके 
पर ज्यादा लोगों का होना उस के हक होने की दलील नहीं। 
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आयत नं० ।]8 से ।2] 
नोटः- काफ्रों ने मुसलमानों को शक में डालना चाहा कि अल्लाह के मारे हुए जानवर को तो खाते 
नहीं हो और अपने मारे हुए यानी ज़बह किये हुए जानवर को खाते हो उस पर ये आयतें उतरीं:- 


(और जब ऊपर काफिरों के कहने पर चलने का बुरा होना पता चल गया) तो जिस (हलाल) 
जानवर पर (ज़बह के वक्त सिर्फ) अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से (बेझिजक) खाओ (और 
उस को जाइज़ व हलाल समझो) अगर तुम उस के हुकमों पर ईमान रखते हो (क्योंकि हलाल को 
हराम समझना ईमान के खिलाफ है)(:8) और तुम्हारे लिए कौन सी रूकावट है जिस की वजह 
से तुम ऐसे जानवर से न खाओ जिस पर (ज़बह के वक़्त सिर्फ) अल्लाह का नाम लिया गया 
हो जबकि अल्लाह तआला ने (दूसरी आयत में) उन सब जानवरों के बारे में बता दिया है 
जिन को तुम पर हराम किया है मगर वो (हराम जानवर) भी जब तुम को सख्त ज़रूरत पड़ 


पारा: 8 
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जाए तो (मजबूरी में) हलाल है, और यह सच बात है कि बहुत से आदमी (कि उन्हीं में से ये 
भी हैं अपने साथ दूसरों को भी) अपनी ग़लत सोच (की वजह से) गुमराह करते (फिरते) हैं, 
(लेकिन कहां तक जान बचाएंगे क्योकि) इस में कोई शक नहीं कि अल्लाह तआला (ईमान की) हद 
से निकल जाने वालों को (जिन में ये भी हैं) अच्छी तरह जानता है (बस एक बारगी सज़ा 
देगा)(:29) और तुम खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे गुनाह को भी (छोड़ दो जैसे हलाल 
को हराम और हराम को हलाल समझना मन का यानी छुपा गुनाह है), बेशक जो लोग गुनाह कर 
रहे हैं उन को उन के किये की जल्द ही (कियामत में) सजा मिलेगी(2०) और ऐसे जानवरों 
में से मत खाओ जिन पर (बताए तरीके से) अल्लाह का नाम न लिया गया हो (जैसा कि 
मुशरिक लोग करते हैं) और यह बात (यानी अल्लाह का नाम लिए बिना ज़बह किया हुआ खाना) 
बड़ा गुनाह है, और (उन लोगों की शक की बातों पर इसलिए ध्यान न दो कि) बेशक (जिन्नात) 
शैतान अपने (उन) दोस्तों (व ताबेदारों) को (ये शक की बातें) सिखा रहे हैं ताकि ये तुम से 
(बेकार) बहस करें और अगर (खुदा न करे) तुम (उन अकीदों या कामों में) उन लोगों के कहने 
पर चलो तो बेशक तुम मुशरिक हो जाओगे (इसलिए उन से बचते रहना चाहिए)(2)। 


नोटः- इमाम अबू हनीफा रह० के नज़दीक जिस जानवर पर ज़बह करते वक़्त भूल से बिस्मिल्लाह 
पढ़ना छूट जाए वो जाइज़ है मगर जिस जानवर पर जान बूझ कर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दे वो 
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(६५ न्श्ट F] . 4६६ i ~ GE . 9 (अर 4१% ५ HA 77 73279 (६ 6. न 5 92० 
Ey OS AG AE ONG 4२2 52६ |)» 40 Glas 3४००७ ५५८० ८६ ७३ 
~ P7297 24 2 का pF) a) ७. / ०५८ Rt WF द 
CONSE (०८2४४) ८४3 208 Es 


आयत नं० 22 
ऐसा आदमी जो कि पहले मुर्दा (यानी गुमराह) था फिर हम ने उस को जिन्दा (यानी 
मुसलमान) बना दिया और हम ने उस को एक ऐसा नूर (यानी ईमान) दे दिया कि वो उस को 
लिए हुए लोगों में चलता फिरता है (यानी हर वक्त वो नूर उस के साथ रहता है जिस से वो सब 
नुकसानों से जैसे गुमराही से बचा रहता है और बेफिक्र रहता है तो) क्या ऐसा आदमी (बुरी हालत 
में) उस आदमी की तरह हो सकता है जो (गुमराही के) अन्धेरों में (घिरा हुआ) है (और) उन 


पारा: 8 
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से निकलने नहीं पाता (मतलब यह कि वो मुसलमान नहीं हुआ, और इस का अचम्भा न किया जाए 
कि कुफ्र पर उसके अन्धेरों के बावजूद वो क्यों जमा रहा वजह इस की यह है कि जिस तरह मोमिनों 
को उन का ईमान अच्छा लगता है) इसी तरह काफिरों को उन के (कुफ्र के) काम अच्छे लगते 
हैं(22)। 


नोटः- कुरआन की इस मिसाल से मालूम हुआ कि जिन्दा सिर्फ वो आदमी है जो अल्लाह तआला और 
उस के रसूल पर ईमान लाए और हर काम में अल्लाह की वही की ताबेदारी करे क्योंकि सिर्फ 
इन्सानी अकल से सही रास्ता नहीं पा सकते और जो ऐसा नहीं वो मुर्दा कहलाने का हकृदार है। 
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आयत नं० ।23 से ।25 

और (यह कोई नई बात नहीं जिस तरह मक्के के अमीर लोग इन गुनाहों को कर रहे हैं और 
उन के असर से दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं) इसी तरह हम ने (पहली उम्मतों में भी) हर बस्ती 
में वहां के अमीरों ही को (पहले) गुनाह करने वाला बनाया (फिर उन के असर से और आम 
लोग भी उन से मिल गये) ताकि वो लोग वहां (नबियों को सताने के लिए) शरारतें किया करें 
(जिससे उन का सज़ा का हकदार होना अच्छी तरह साबित हो जाए), और वो लोग (अपनी सोच में 
दूसरों को नुकृसान पहुंचाते हैं लेकिन असलीयत में) अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं (क्योंकि उस 
की मुसीबत तो उन्हीं को भुगतनी पड़ेगी) और (जहालत से) उन को (इस की) जरा ख़बर 
नहीं (।23) और (इन मक्का के काफिरों का जुर्म यहां तक बढ़ गया है कि) जब उन को कोई 
आयत पहुंचती है तो (बावजूद इस के कि अपनी करामत की वजह से पैगम्बरी के सबूत में काफी 
होती है मगर ये लोग फिर भी) यह कहते है कि हम (इन नबी पर) हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे 


पारा: 8 
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जब तक कि हम को भी एसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह के पैगम्बर को दी जाती है 
(यानी वही या किताब जिसमें हम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म हो), 
इस मौके को तो अल्लाह ही अच्छी तरह जानता है जहां अपना पैगाम (वही के वास्ते से) 
भेजता (है कया हर कोई इस काबिल हो गया) है, (आगे उस जुर्म की सज़ा का बयान है कि) जल्दी 
ही उन लोगों को जिन्होंने यह जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंच कर (यानी आख़रत में) 
रूसवाई होगी (जैसा उन्होंने अपने को नबी के मुकाबिले में इज्जत व पेगम्बरी का हकृदार समझा था) 
और सख्त सज़ा (मिलेगी) उन की मक्कारियों की वजह से(24) सो (ऊपर जो मोमिन व काफिर 
का हाल बताया गया इससे पता चला कि) जिस आदमी को अल्लाह तआला (भलाई के) रास्ते पर 
चलाना चाहते हैं उस के सीने (यानी दिल) को इस्लाम (लाने) के लिए खोल देते हैं (कि इस के 
मानने में झिजकता नहीं), और जिस को (किसी वजह से) बेराह रखना चाहते हैं उस के सीने को 
(इस्लाम लाने से) तंग (और) बहुत तंग कर देते हैं (और उस को इस्लाम लाना ऐसा मुसीबत दिखाई 
देता है) जैसे कोई (मान लो) आसमान में चढ़(ना चाह)ता हो (और चढ़ा नहीं जाता और जी तंग 
होता है और मुसीबत का सामना होता है बस उस आदमी से चढ़ा नही जाता), इसी तरह अल्लाह 
तआला ईमान न लाने वालों पर फिटकार डालता है (इस लिए उन से ईमान नहीं लाया 
जाता)(25)। 


नोटः- दिल तंग होने का मतलब यह है कि उस में हक्‌ और भलाई के लिए कोई रास्ता नहीं रहता 
जब वो अल्लह का ज़िक्र सुनता है तो घबराहट होने लगती है और जब कुफ़् व शिर्क की बातें 
सुनता है तो उन में दिल लगने लगता है। 
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और यह (इस्लाम ही) तुम्हारे रब का (बताया हुआ) सीधा रास्ता (है जिस पर चलने में 
कामयाबी) है, (और इसी सीधे रास्ते को बताने के लिए) हमने नसीहत मानने वालों के लिए इन 
आयतों को साफ्‌-साफ्‌ बयान कर दिया है(26) (और जो इस रास्ते पर चलते हैं) उन लोगों के 
वास्ते उन के रब के पास (पहुंच कर) सलामती (यानी अमन चैन व सदा) का घर (यानी जन्नत) 
है और वो (ही) उन का मददगार है उन के (नेक) कामों की वजह से(27) और (वो दिन याद 
कीजिए) जिस दिन अल्लाह तआला सब को जमा करेंगे (और उन में से ख़ास काफिरों को हाजिर 
करके उन में जो शैतान जिन्नात हैं उन से कहा जाएगा कि) ऐ जिन्नात के गिरोह तुम ने इन्सानों 
(के गुमराह करने) में बड़ा हिस्सा लिया (और उन को बहुत बहकाया और इसी तरह इन्सानों से भी 
पूछा जाएगा, और जो इन्सान इन (जिन्नात शैतानों) के साथ दोस्ती रखने वाले थे वो (भी) 
कहेंगे कि हमारे रब (आप सही कहते हैं सचमुच) हम में एक ने दूसरे से (गुमराही की बातों में) 
नफा उठाया था और (असलीयत में हम उन के बहकाने से कियामत का इनकार करते थे लेकिन वो 
इनकार ग़लत साबित हुआ बस) हम अपनी उस तय की हुई मुद्दत तक आ पहुंचें जो आप ने 
हमारे लिए तय की थी (यानी कयामत आ गई), अल्लाह तआला (सब काफिर जिन्नात व इन्सानों 
से) कहेंगे कि तुम सब का ठिकाना दोजख है जिसमें सदा-सदा को रहेंगे (कोई निकलने का 
रास्ता नहीं) हां अगर अल्लाह ही (निकालना) चाहे तो दूसरी बात है (लेकिन यह यकीनी बात है 
कि अल्लाह भी नहीं चाहेगा इसलिए सदा उसी में रहना होगा), बेशक आप का रब बड़ी हिकमत 
वाला और बड़ा इलम वाला (है इलम से सब के जुर्म को जानता है और हिकमत से ठीक सजा देता) 
है (28) और (जिस तरह दुनिया में गुमराही में एक राय थे) उसी तरह (दोज़ख में भी) कुछ 
काफिरों को (उन जैसे) कुछ (काफ्रिं) के पास (इकटूठे) रक्खेंगे उन के (कुफ्र के) कामों की वजह 
से (:29) ऐ जिन्नात और इन्सानों के गिरोह (तुम जो कुफ्र व इनकार करते थे तो) क्या तुम्हारे 
पास तुम्हीं में के पैगम्बर नहीं आए थे जो तुम से मेरे हुक्म बयान किया करते थे और तुम 
को इस आज के दिन (के आने) की ख़बर दिया करते थे (फिर क्या वजह कि तुम कुफ़् व 
इनकार से बाज़ नहीं आए), वो सब कहेंगे कि हम सब अपने ऊपर (जुर्म का) इक्रार करते हैं 


पारा: 8 
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और उन को (यहां) दुनिया की जिन्दगी ने भूल में डाल रक्खा है (कि दुनिया के मज़ों के चक्कर 
में आख़रत को भूले बैठे है, और (इसका नतीजा यह हुआ कि वहां) ये लोग इक्रार करेंगे कि वो 
(यानी हम) काफिर (थे और गलती पर) थे(30) यह (िगम्बरों का भेजना) इस वजह से है कि 
आप का रब किसी बस्ती वालों को (उन के) कुफ्र की वजह से (दुनिया में भी) ऐसी हालत में 
हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले (पिगम्बरों के न आने की वजह से अल्लह के 
हुक्मों से) बेखबर हों(3.) और (जब पैगम्बर आ गये और ख़बर हो गई फिर जैसा-जैसा कोई 
करेगा) हर एक के लिए (सज़ा व इनआम के वैसे ही) दर्जे मिलेंगे उन के कामों की वजह से, 
और आप का रब उन के कामों से बेखबर नहीं है (82)। 


नोटः- हज़रत उमर रज़ि० कहते हैं कि एक किस्म के अच्छे व बुरे काम करने वाले एक साथ कर दिये 
जाएंगे नेक लोगों को नेकों के साथ जन्नत में और बुरे काम करने वाले दूसरे बुरों के साथ 
जहन्नम में पहुंचा दिये जाएंगे। 
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आयत नं० ।33 से ।36 

और आप का रब (पिगम्बरों को इसलिए नहीं भेजता कि अल्लाह की पनाह उस को इबादत की 
ज़रूरत है वो तो इससे) बिल्कुल बेपरवा है (बल्कि इस लिए भेजता है कि वो) रहमत वाला (भी) है 
(अपनी रहमत से पैग़म्बरों को भेजा ताकि उन के वास्ते से लोगों को नफा नुकसान देने वाली चीज़ें पता 
चल जाएं), अगर वो चाहे तो तुम सब को (दुनिया से अचानक) उठा ले और तुम्हारे बाद जिन 
(लोगों) को चाहे तुम्हारी जगह (दुनिया में) आबाद कर दे जैसा कि तुम को (जो कि अब मौजूद 
हो) एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया (है कि उन का कहीं पता नहीं और तुम उन की 
जगह मौजूद हो अगर हम चाहें अचानक भी ऐसा कर दें किसी के होने न होने से हमारा कोई काम 


पारा: 8 
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अटका नहीँ पड़ा बस पैगम्बरों का भेजना हमारी जरूरत की वजह से नहीं तुम्हारी ज़रूरत की वजह से) 
है (/55) जिस चीज़ का (िगम्बरों के वास्ते से) तुम से वादा किया जाता है (यानी कियामत व 
अजाब) वो बेशक आने वाली चीज़ है और (अगर गुमान हो कि चाहे कयामत आए मगर हम कहीं 
भाग जाएंगे जैसा दुनिया में कभी मुजरिम ऐसा कर सकता है तो अच्छी तरह समझ लो कि) तुम 
(अल्लाह तआला को) बेबस नहीं कर सकते (कि उस के हाथ न आओ)(0$4) आप कह दीजिए 
कि ऐ मेरी कौम तुम अपने तरीके पर काम करते रहो मैं भी (अपने तरीके पर) काम कर रहा 
हूं, सो अब जल्दी तुम को पता चल जाएगा कि इस दुनिया (के कामो) का अन्जाम किस के 
लिए अच्छा होगा (हमारे लिए या तुम्हारे लिए), यह सच्ची बात है कि नाइन्साफी करने वालों को 
कभी (अन्जाम में) कामयाबी न होगी(55) और अल्लाह तआला ने जो खेती और जानवर पैदा 
किये हैं इन (मुशरिक) लोगों ने उन में से कुछ हिस्सा अल्लाह (के नाम) का ठहरा रक्खा है 
(और कुछ बुतों के नाम का ठहरा रक्खा है जब कि पैदा करने में कोई साझी नहीं) और अपनी 
समझ से कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है (जो कि महमानों और गरीबों और मुसाफिरों में खर्च 
होता है) और यह हमारे माबूदों का (है जो ख़ास-ख़ास जगह जैसे पुजारियों पर खर्च होता) है, फिर 
जो चीज़ इन माबूदों (के नाम) की होती है वो तो अल्लाह (नाम के हिस्से) की तरफ नहीं 
पहुंचती (बल्कि अगर गलती से मिल भी जाए तो अलग निकाल ली जाती है) और जो चीज़ अल्लाह 
(के नाम) की होती है वो उन के माबूदों (के नाम के हिस्से) की तरफ पहुंच जाती है (कि अगर 
मिल जाए तो यह कह कर निकाली नहीं जाती कि अललाह तो बेपरवा है यानी ये माबूद मोहताज हैं), 
उन्होंने क्या बुरी बात तय कर रक्खी (है क्योंकि पेहली बात तो अल्लाह का पैदा किया हुआ दूसरे 
के नाम क्यों जाए दूसरे फिर जितना अल्लाह का हिस्सा निकाला है उसमें से भी घट जाए तीसरे 
मोहताज को माबूद समझना कहां की समझदारी) है(36)। 


नोटः- इन आयतों में मुशरिकों की कुछ जाहिलाना रस्मों का बयान है जैसे खेती की पैदावार से अल्लाह 
के साथ बुतों के नाम का हिस्सा निकालना कुछ जानवरों को बुतों के नाम छोड़ देना फिर उन से 
न कोई काम लेना और न उन का दूध खुद बरतना और इस काम को अल्लाह को राजी करने 
का सामान समझना और अपनी बेटियों को कृत्ल कर देना कुछ जानवरों में सिफं मर्दों का हक्‌ 
समझना औरतों का उसमें हिस्सा न समझना वगैरह । 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 37 6-अनञ़ाम 
55° 58s sg ३०२०) ०9५००) BASE (६ 2D 56 OG FONE Ss 
2०9 ६६८5 re AGGIES OOF aS CANE 
(५ ०७०६० A £28७8/० SON SAGs 3545 Lap AEs ०७५ 
९) 5६ Gio OF iss G0) AF ay 5 हर sh? Gb 565002 yg 
SSB GE SE 8 ७ 276 ०0८ ४6 * ०६६०५ pps TE 423 ०85 2505 


DE TI 22 AZ Ph, 394 59/7 ZZ 


धर ~? 42972 GG Fe क i 4 ३ w हर w w है| 9८ Gi 
OC ge 56 sl US ld syslog? loos ge 2४५, 


N 


N 


आयत नं० ]37 से ]40 


और इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उन के माबूदों (यानी शैतानों) ने यह समझा रक्खा 
है कि अपनी औलाद को कृत्ल करना अच्छा काम है (जैसे जहालत के जमाने में लड़कियों को 
कृत्ल करने या जिन्दा गाड़ देने का रिवाज था) ताकि (इस बुरे काम से) वो (शैतान) इन (मुशरिकों) 
को (अज़ाब का हकदार बनाकर) बर्बाद करें और ताकि उन को दीन के बारे में गलती में डाले 
रक्खें, (और आप उन की बुरी हरकतों से दुखी न हों क्योंकि) अगर अल्लाह तआला (उन का 
भला) चाहते तो ये ऐसा काम न करते तो आप उन को और जो कुछ ये ग़लत बातें बना 
रहे हैं (कि हमारा यह काम बहुत अच्छा है) ऐसे ही रहने दीजिए (कुछ फिक्र न कीजिए हम आप 
समझ लेंगे)(।57) और वो ये भी कहते हैं कि ये (खास) जानवर और (ख़ास) खेत हैं जिन का 
बरतना हर आदमी को जाइज़ नहीं उन को कोई नहीं खा सकता सिवाए उन के कि जिन को 
हम चाहे और (यह कहते हैं कि ये ख़ास) जानवर हैं जिन पर सवारी करना या सामान लादना 
हराम कर दिया गया है और (यह कहते हैं कि ये ख़ास) जानवर हैं जिन पर (अल्लाह का नाम 
नहीं लेना चाहिए बस इसी ऐतकाद की वजह से उन पर) ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते सिर्फ 
अल्लाह पर झूट बान्धने के लिए (कहते हैं कि इन कामों को अल्लाह को खुश करने का सामान 
समझते हैं), अभी (यानी मरते ही) अल्लाह तआला उन को उनके झूट की सजा देता है(38) 
और वो (यह भी) कहते हैं कि जो चीज़ इन जानवरों के पेट में (से निकलती) है (जैसे दूध या 
बच्चा) वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए (हलाल) है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर 
वो (पेट का निकला हुआ बच्चा) मुर्दा हो तो उस (से नफा उठाने) में (मर्द व औरत) सब बराबर 
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हैं, अभी अल्लाह तआला उन को उन की (इस) ग़लत बयानी की सजा देता है, (और अब 
तक जो सज़ा नहीं दी तो वजह यह है कि) बेशक वो हिकमत वाला (है कुछ हिकमतों से ढील दे 
रक्खी) है वो बड़ा इलम वाला (है उस को सब ख़बर) है(39) सचमुच बड़े नुकसान में हैं वो 
लोग जिन्होंने (इन कामों को अपना तरीका बना लिया कि) अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से बिना 
किसी इलमी सनद के कृत्ल कर दिया और जो (हलाल) चीजें उन को अल्लाह तआला ने खाने 
पीने को दी थी उन को (ऐतकाद से या अमल से) हराम कर लिया सिर्फ अल्लाह तआला पर 
झूट बान्ध कर, बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गये और (पहले भी) कभी राह चलने वाले नहीं 
हुए(40)। 
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और वो ही (अल्लाह पाक) है जिसने बाग पैदा किये वो भी जो सहारे से ऊपर चढ़ाए 
जाते हैं (जैसे अंगू) और वो भी जो सहारे से ऊपर नहीं चढ़ाए जाते (जैसे ख़रबूज़ा, तरबूज 
और सभी तनेदार पेड़) और खजूर के पेड़ और खेतियां (भी उसने पैदा की) जिन में खाने की 
चीजें अलग-अलग तरह की मिलती हैं और जैतून और अनार (भी उसी ने पैदा किये) जो 
(अनार-अनार) आपस में (और जैतून-जैतून आपस में रंग, मज़ा व सूरत में) एक दूसरे से मिलते 
जुलते होते हैं और (कभी) एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं भी होते, (और अल्लाह तआला ने 
इन सब चीजों को पैदा करके इजाज़त दी है कि) इन सब की पैदावार खाओ जब वो निकल आएं 
और (इस के साथ इतना जरूर है कि) इसमें जो हक (शरीअत से) वाजिब है (यानी खैर खैरात) 
वो उस के काटने (तोड़ने) के दिन (गरीबों को) दिया करो और (इस देने में भी शरीअत की) हद 
से आगे मत बढ़ो, बेशक वो (यानी अल्लाह तआला शरीअत की) हद से आगे बढ़ने वालों को 
पसन्द नहीं करते(।4) और (इसी तरह बहुत से जानवर भी पैदा किये कि उन) जानवरों में ऊंचे 
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कृद के (भी) और छोटे कृद के (भी उसी ने पैदा किये, और उन के बारे में भी इजाज़त दी कि) 
जो कुछ अल्लाह तआला ने तुम को दिया है (और शरीअत से हलाल किया है उस को) खाओ 
और (अपनी तरफ से हराम होने के हुक्म घड़ कर) शैतान के कृदमों पर मत चलो, बेशक वो 
तुम्हारा खुला दुशमन (है कि तुम को सच्चे दीन के साफ सबूतोँ के बावजूद गुमराह कर रहा) 
है(42)। 


नोटः- यहां यह बता दिया गया कि अल्लाह की राह यानी नेक कामों में हद से ज्यादा खर्च करना भी 
पसन्दीदा नहीं तो दूसरे कामों में खर्च करना कितना बड़ा गुनाह होगा। और ये ही हुक्म वकत की 
फुजूल ख़र्ची का भी है कि उस को बर्बाद करना भी गुनाह है और ऐसे ही दीन के गैर वाजिब 
कामों में भी हद से बढ़ जाना कि ज़रूरी हकृ छूट जाएं गुनाह है। 
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आयत नं० ।43 से ।47 
(और ये जानवर जिन में हलाल हराम की बात हो रही है) आठ नर व मादा (पिदा किये) 
यानी भेड़ (और दुम्बा) में दो क्स्म (एक नर एक मादा) और बकरी में दो किस्म (एक नर और 
एक मादा), आप (उन से) कहिए कि (यह तो बताओ कि) क्या अल्लाह तआला ने इन (दोनो 
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जानवर) के दोनों नरों को हराम कहा है या दोनों मादा को (हराम कहा है) या उस (बच्चे) को 
जिस को दोनों (नस्लों की) मादा (अपने) पेट में लिए हुए हों (वो बच्चा नर हो या मादा यानी 
क्या इन को अल्लाह ने हराम किया है), तुम मुझ को किसी दलील से तो बताओ अगर (अपने 
दावे में) सच्चे हो(43) और (इसी तरह) ऊंट में दो किस्म (एक नर और एक मादा) और गाय 
(और भैंस) में दो किस्म (एक नर और एक मादा पैदा किये), आप (इन से इस बारे में भी) कहिए 
कि (यह तो बताओ कि) क्या अल्लाह तआला ने इन दोनों (जानवर के) नरों को हराम कहा है 
या दोनों के मादा को (हराम कहा है) या उस (बच्चे) को जिस को दोनों (नस्लों की) मादा 
(अपने) पेट में लिये हुए हों (वो बच्चा नर हो या मादा कया अल्लाह तआला ने इन को हराम किया 
है), कया तुम (उस वकत) हाजिर थे जिस वकत अल्लाह तआला ने तुम को इस (हराम हलाल 
होने) का हुक्म दिया (खुली बात है कि इस का दावा भी नहीं हो सकता और पैगम्बर का तुम इनकार 
करते हो जिससे पता चलता बस साबित गया कि उन के पास कोई दलील नहीं), तो उससे ज्यादा 
कौन जालिम (और झूटा) होगा जो अल्लाह तआला पर बिना दलील (हराम व हलाल के बारे में) 
झूटा इल्जाम लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे (यानी यह आदमी बड़ा ज़ालिम होगा), बेशक 
अल्लाह तआला जालिम लोगों को (आख़रत में जन्नत का) रास्ता नहीं दिखाएंगे (बल्कि दोजख़ में 
भेजेंगे बस ये लोग भी इस जुर्म की सज़ा में दोजख़ में जाएंगे)(:44) आप (ऐ पैगम्बर) कह दीजिए 
कि जो कुछ हुक्म वही के वास्ते से मेरे पास आए हैं उन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता 
जिस का खाना किसी खाने वाले के लिए (चाहे मर्द हो या औरत) हराम हो मगर (इन चीजों को 
हराम पाता हूं वो) यह कि मुरदार (जानवर) हो (यानी जो हलाल होने के बावजूद शरीअत से ज़बह 
किये बिना मर जाए) या यह कि बहता हुआ ख़ून हो या सुअर का गोश्त हो क्योंकि वो (सुअर) 
बिल्कुल नापाक है या जो (जानवर) शिर्क का सामान हो (इस तरह) अल्लाह के सिवा (किसी) 
दूसरे (के खुश करने) के लिए नामज़द कर दिया गया हो (तो ये सब हराम हैं), फिर (भी इसमें 
इतनी आसानी रक्खी है कि) जो आदमी (भूक से बहुत ही) बेचैन हो जाए शर्त यह है कि न तो 
(खाने में) मजा चाहता हो और न (ज़रूरत की हद से) आगे बढ़ने वाला हो तो (इस हालत में 
इन हराम चीज़ों से खाने में भी उस आदमी को कुछ गुनाह नहीं होता) सचमुच आप का रब (उस 
आदमी के लिए) मुआफ करने वाला रहम करने वाला है (कि ऐसे वक्‍त में यह रहमत की कि 
गुनाह की चीज में से गुनाह उठा दिया)(45) और यहूदियों पर हम ने सभी नाख़ुन वाले जानवर 
हराम कर दिये थे, और गाय और बकरी (के हिस्सों में से) उन दोनों की चर्बियां उन (यहूदियों) 
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पर हम ने हराम कर दी थी मगर वो (चर्बी छोड़ कर) जो उन (दोनों) की पीठ पर या आन्तो 
में लगी हो या जो (चर्बी) हडूडी से मिली हुई हो (बाकी सब चर्बी हराम थी, और असल में यह 
हराम न थी बल्कि) उन की शरारत की वजह से हम ने उन को यह सज़ा दी थी, और हम 
बेशक सच्चे हैं(46) फिर (भी) अगर ये (काफिर) आप को (अल्लाह की पनाह सिर्फ इस वजह से) 
झूटा कहते हैं (कि उन पर अजाब नहीं आता) तो आप (जवाब में) कह दीजिए कि तुम्हारा रब 
बहुत बड़ी रहमत वाला है (कुछ हिकमतों से जल्दी पकड़ नहीं करता) और (इससे यह न समझो कि 
सदा ऐसे ही बचे रहेंगे जब वो तय किया हुआ वक़्त आजाएगा फिर उस वकत) उस का अज़ाब 
मुजरिम लोगों से (किसी तरह) न टलेगा(47)। 
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आयत नं० 48 से 50 

ये मुशरिक लोग यह कहेंगे कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो हम शिर्क न करते 
और न हमारे बाप दादा (शिर्क करते) और न हम (और न हमारे बड़े) किसी चीज़ को (जिन 
का ऊपर जिक्र आ चुका) हराम कर सकते (इससे पता चला कि अल्लाह तआला इन बातों से नाराज़ 
नहीं, अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि यह दलील ग़लत है और जिस तरह ये पैगम्बर को झुटलाते हैं) 
इसी तरह जो (काफिर) लोग इन से पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (रसूलों को) झुटलाया था यहां 
तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मज़ा चक्खा (चाहे दुनिया में जैसे बहुत से पहले काफिरों पर 
अजाब आया या मरने के बाद तो होना ही है), आप (उन से) कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई 
दलील है (कि अल्लाह इस बात पर नाराज़ नहीं अगर है) तो उस को हमारे सामने लाओ, (असल 
बात यह है कि दलील कुछ भी नहीं) तुम लोग सिर्फ गुमानों पर चलते हो और तुम बिल्कुल 
अटकल से बातें करते हो(48) (फिर) आप (उन से) कह दीजिए कि बस (साबित हुआ कि) 
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ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो (दिलों तक) पहुंचती है, फिर अगर वो चाहता तो तुम 
सब को (सीधी) राह पर ले आता (मगर अल्लाह तआला की बहुत सी हिकमतें हैं किसी को तौफीक 
दी किसी को नहीं)(49) आप (उन से) कहिए कि गवाहों को लाओ जो इस बात पर (काइदे से) 
गवाही दें कि अल्लाह तआला ने इन (बताई) चीजों को हराम कर दिया है, फिर अगर (किसी 
को फर्जी झूटे गवाह बना कर ले आएं और) वो (गवाह इस की) गवाही (भी) देदें तो (चूंकि वो 
गवाही झूटी होगी इसलिए) आप ऐसी गवाही का ऐतबार न करना और ऐसे लोगों की मर्जी पर 
मत चलना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते (और 
इसी वजह से निडर होकर सच्चे दीन की तलाश नहीं करते) और वो (इबादत में) अपने रब की 
बराबर दूसरों को साझी ठहराते (हैं यानी शिर्क करते) हैं(50)। 
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आयत नं० 5] से ।53 

आप (उन से) कह दीजिए कि आओ मैं तुम को वो चीजें पढ़ कर सुनाऊं जिन को 
तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है वो (चीजें ये हैं कि एक) यह कि अल्लाह तआला के 
साथ किसी चीज़ को साझी मत ठहराओ (बस शिर्क करना हराम हुआ) और (दूसरे यह कि) मां 
बाप के साथ अच्छा बरताव किया करो (बस उन से बुरा बरताव हराम हुआ) और (तीसरे यह 
कि) अपनी औलाद को गरीबी की वजह से कृत्ल मत किया करो (जैसा कि जहालत के जमाने में 
आदत थी), हम उन को और तुम को (दोनों को नसीब की) रोजी देंगे (वो तुम्हारे नसीब की रोज़ी 
में साझी नहीं हैं फिर क्यों कृत्ल करते हो, बस कृत्ल करना हराम हुआ), और (चौथे यह कि) बेहयाई 
(यानी बदकारी) के जितने तरीके हैं उन के पास भी मत जाओ चाहे खुले हों चाहें छुपे हों 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 323 6--अनञ्ाम 


(बस बदकारी करना हराम हुआ), और (पांचवे यह कि) जिस का खून करना अल्लाह ने हराम 
कर दिया है उस को कृत्ल मत करो हां मगर हकृ (बात) पर (कृत्ल करना जाइज़ है जैसे सजाए 
मौत पर बस नाहक कृत्ल करना हराम हुआ), इस (सब) का तुम को (अल्लाह तआला ने) ताकीदी 
हुक्म दिया है ताकि तुम (उन को) समझो (और समझ कर अमल करो)(57) और (छटे यह कि) 
यतीम के माल के पास मत जाओ (यानी उन का माल खर्च मत करो) मगर ऐसे तरीके से (खर्च 
की इजाजत है) जो कि (उस के लिए) बेहतर हो (जैसे कि उस के काम में लगाना उस की हिफाजत 
करना और कुछ जिम्मेदारों को यतीम के लिए तिजारत करने की भी इजाज़त है) यहां तक कि वो 
अपनी जवानी की उप्र को पहुंच जाए (फिर उस का माल उस को दे दिया जाए जब कि समझदारी 
भी देखो), और (सातवें यह कि) नाप और तील पूरी-पूरी किया करो इन्साफ के साथ (कि किसी 
का हक्‌ अपने पास न रहे बस इसमें धोका करना हराम हुआ और ये हुक्म कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) 
हम (तो) किसी आदमी को उस की हिम्मत से ज्यादा किसी चीज़ का हुक्म नहीं देते (फिर 
हुक्मों में सुस्ती क्यों की जाए), और (आठवें यह कि) जब तुम (फैसले या गवाही के बारे मे कोई) 
बात किया करो तो (उस में) इन्साफ (का ध्यान) रक्खा करो चाहे वो आदमी (जिस के मुकाबिले 
में वो बात कह रहे हो तुम्हारा) रिश्तेदार ही हो (बस नाइन्साफी हराम हुई), और (नवें यह कि) 
अल्लाह तआला से जो वादा किया करो (जैसे कृसम या जाइज़ मन्नत) उस को पूरा किया करो 
(बस वादा खिलाफी भी हराम हुई), इन (सब) का अल्लाह तआला ने तुम को ताकीदी हुक्म दिया 
है ताकि तुम याद रक्‍्खो (और अमल करो)(52) और यह (भी कह दीजिए) कि (कुछ ये ही हुक्म 
ख़ास नहीं बल्कि) यह दीन (इस्लाम और इसके सभी हुक्म) मेरा रास्ता है (जिस की तरफ मैं 
अल्लाह के हुक्म से बुलाता हूं) जो कि (बिल्कुल) सीधा (रास्ता) है सो इस राह पर चलो, और 
दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहे तुम को अल्लाह की राह से अलग (और दूर) कर देंगी, 
इस का तुम को अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम (इस राह के खिलाफ करने 
से) परहेज रक्खो(58)। 


नोटः- काब अहबार रह० जो तौरेत के माहिर आलिम हैं पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए वो कहते 
हैं कि कुरआन की आयतें जिन में दस हराम चीजों का बयान है अल्लाह की किताब तौरेत 
बिस्मिल्लाह के बाद इन्हीं आयतों से शुरू होती है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० 
कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सभी 


पारा: 8 
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पैगम्बरों की शरीअत में ये हुक्म मौजूद हैं इस में से कोई चीज़ किसी शरीअत में बदली नहीं 


गई। (तफूसीर बहरे मुहीत) 

ऊपर आयतों में नी हुक्मों का बयान है और दसवां हुक्म रसूल की ताबेदारी है बस रसूल की 

नाफ्रमानी भी हराम हुई। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 54 से ।58 

फिर (हमने सिर्फ आप को अकेला नबी नहीं बनाया जिस पर ये लोग इतना हंगामा कर हहे हैं 
बल्कि आप से पहले) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (पिग़म्बर बनाकर) किताब (तीरेत) दी थी 
जिससे नेक लोगों पर (हमारी) नेमत पूरी हो और हर हुक्म को साफ-साफ बयान कर दिया 
जाए और (मानने वालों के लिए) हिदायत व रहमत हो (और हम ने ऐसी किताब इसलिए दी) 
ताकि वो लोग (यानी बनी इस्राईल आख़रत में) अपने रब से मिलने पर यकीन लाएं (और मिलने 
के ऐतकाद से सब हुक्मों पर अमल करें)(।54) और (जब उस का और इन्जील का दौर पूरा हो चुका 
उस के बाद) यह (कुरआन) एक किताब है जिस को हम ने (आप के पास) भेजा (जो) बड़ी 
भलाई व बरकत वाली (है) सो (अब) इस पर चलो और (इससे खिलाफ करने के बारे में अल्लाह 
से) डरो ताकि तुम पर (अल्लाह तआला की) रहमत हो(।55) (और हम ने यह कुरआन इस लिए 
भी उतारा कि) कभी तुम लोग (कियामत में इसके न आने की सूरत में कुफ्र व शिर्क पर अजाब के 
वकत) यह कहने लगते कि (आसमानी) किताब तो सिर्फ हम से पहले जो दो गिरोह (यहूदी व 
ईसाई) थे उन पर उतरी थी, और हम उन के पढ़ने पढ़ाने में अन्जान थे (इसलिए हम को 


ढः 


पारा: 8 
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तीहीद की तस्दीकृ न हुई)(56) या (दूसरे पहले मोमिनों को सवाब मिलने के वक्त) यह कहते कि 
अगर हम पर कोई किताब उतरती तो हम उन (पहले मोमिनों) से भी ज्यादा राह पर होते 
(और ज़्यादा सवाब कमाते), सो (याद रक्खो कि) अब (तुम्हारे पास बताने को कोई मजबूरी नहीं) 
तुम्हारे पास (भी) तुम्हारे रब के पास से एक किताब (जिसके हुक्म) साफ (है, और (जो) राह 
दिखाने वाली (है) और (अल्लाह की) रहमत (है) आ चुकी है, सो (ऐसी किताब आने के बाद) 
उस आदमी से ज्यादा कौन जालिम होगा जो हमारी इन आयतों को झूटा बताए और (दूसरों 
को भी) इससे रोके, हम अभी (आखरत में) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं 
इस (झुटलाने और) रोकने को वजह से सख्त सज़ा देंगे(57) ये लोग (जो कि किताब आ जाने 
और सच्चाई जानने के बाद भी ईमान नहीं लाते अपने ईमान लाने के लिए) सिर्फ इस बात की 
इन्तिज़ार में (लगते) हैं कि उन के पास फरिशते आएं या उन के पास आप का रब आए 
(जैसा कयामत में हिसाब के वकत होगा) या आप के रब की कोई बड़ी निशानी (कयामत की 
निशानियों में से) आए (जैसे सूरज का पच्छिम से निकलना मतलब यह कि क्या ईमान लाने में कियामत 
का इन्तिज्ार है, तो इस के बारे में सुन रवखें कि) जिस दिन आप के रब की (यह) बड़ी निशानी 
आ पहुंचेगी (उस दिन) किसी ऐसे आदमी का ईमान उस के काम न आएगा जो पहले से 
ईमान नहीं रखता हो (बल्कि उसी दिन ईमान लाया हो) या (ईमान तो पहले से भी रखता हो 
लेकिन) उस ने अपने ईमान में कोई नेक काम न किया हो (बल्कि बुरे कामों और गुनाहों में घिरा 
हो और उस दिन तौबा करना चाहे तो उस की तीबा कुबूल न होगी, और अगर इस समझाने पर भी 
ईमान न लाऐं तो) आप कह दीजिए कि (ठीक है) तुम (इन बातों का) इन्तिजार करो (और 
मुसलमान नहीं होते मत हो) हम भी (इन बातों के) इन्तिज़ार में हैं (कि उस वक्त तुम पर मुसीबत 
पड़ेगी और हम मोमिन इन्शा अल्लाह तआला बख्शे जाएंगे)(58)। 


नोटः- कियामत की बड़ी निशानी सूरज के पच्छिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो 
जाएगा। (बगवी) 
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आयत नं० 59 से 60 

बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में अलग-अलग राहें निकाल लीं (और कुफ्र, शिर्क व 
बिदअत के तरीके अपना लिए) और बहुत से फिरके हो गये आप का उन से कोई वास्ता (नहीं 
यानी आप उन से बरी हैं आप पर कोई इल्जाम) नहीं, बस (वो खुद अपनी नेकी व बुराई के 
जिम्मेदार हैं, और) उन का मुआमला अल्लाह के हवाले है (वो देख भाल रहे हैं) फिर (कियामत 
मे) उन को उन का किया हुआ जितला (देंगे और दलील से साबित कर सजा) देंगे(59) जो 
आदमी नेक काम करेगा उस को (कम से कम दर्जा) उस के दस हिस्से मिलेंगे (यानी जितना 
सवाब उस नेकी पर मिलता उससे दस गुना ज्यादा सवाब मिलेगा) और जो आदमी बुरा काम करेगा 
तो उस आदमी को उस (की बुराई) के बराबर ही सजा मिलेगी (ज्यादा न मिलेगी) और उन 
लोगों पर (जरा भी) जुल्म न होगा (कि कोई नेकी लिखी न जाए या कोई बुराई ज्यादा करके लिख 
ली जाए)(60)। 


नोटः- एक हदीस में है कि मेरी उम्मत के 73 फ्िरिके हो जाएंगे जिन में से एक फ्िरके के सिवा सब 
दोजख़ में जाएंगे सहाबा ने पूछा वो बख्शा जाने वाला फिरिका कीन सा है तो बताया कि वो 
जमाअत जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी वो बख्शी जाएगी। और कहा 
गया कि दीन में नई पैदा की हुई हर चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है । (तिरमिजी) 
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आयत नं० 6] से ।65 
(ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए कि मुझ को मेरे रब ने एक सीधा रास्ता (वही के वास्ते से) 


बता दिया है कि वो एक सच्चा (और पक्का) दीन है जो तरीका है इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का 


पारा: 8 
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जिसमें ज़रा कमी नहीं, और वो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) शिर्क करने वालों में से नहीं थे(62) 
(और) आप (यह भी) कह दीजिए कि (इस दीन का सार यह है कि) बेशक मेरी नमाज़ और मेरी 
सारी इबादतें और मेरा जीना और मरना यह सब ख़ालिस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक 
है सारे जहानों का(62) उस का (इबादत में) कोई साझी नहीं, और मुझ को इसी (दीन पर 
रहने) का हुक्म हुआ है और (हुक्म के मुवाफिक) मैं (इस दीन वालों में) सब मानने वालों से 
पहला (मानने वाला) हूं(63) आप (इन ग़लत राह की तरफ बुलाने वालों से) कह दीजिए कि क्या 
(इस्लाम व तौहीद की सच्चाई साबित हो जाने के बाद तुम्हारे कहने से) मैं अल्लाह के सिवा किसी 
और को रब बनाने के लिए तलाश करूं (यानी अल्लाह की पनाह शिर्क करूं) जब कि वो 
मालिक है हर चीज़ का, और (तुम जो कहते हो कि तुम्हारा गुनाह हमारे सर यह बेहूदा बात है कि 
करने वाला पाक साफ रहे और सिर्फ दूसरा गुनाहगार हो जाए बल्कि बात यह है कि) जो आदमी भी 
कोई काम करता है वो उसी पर रहता है और कोई दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा 
(बल्कि सब अपनी-अपनी भुगतेंगे)) फिर (बाद में) तुम सब को अपने रब के पास जाना होगा 
फिर वो तुम को बता देंगे जिस-जिस चीज में तुम झगड़ा करते थे (कि कोई किसी दीन को 
सही बता था और कोई किसी दीन को वहां फैसला कर दिया जाएगा कि सच्चे दीन वाले बख्शे जाएंगे 
और झूटो को सज़ा होगी)(64) और वो (अल्लाह) ऐसा है जिस ने तुम को जमीन में दूसरों की 
जगह आबाद किया और एक का दूसरे पर (बहुत सी चीजों में) रूतबा बढ़ाया ताकि (इन नेमतों 
से) तुम को (खुले तीर पर) आजमाए उन चीज़ों में जो कि (नेमतें) तुम को दी हैं (आजमाना यह 
कि कौन इन नेमतों की कद्र करके नेमत देने वाले की ताबेदारी करता है और कौन बेकृद्री करके 
ताबेदारी नहीं करता), बेशक आप का रब जल्दी सज़ा देने वाला (भी) है, और बेशक वो बड़ा 
मुआफ करने वाला महरबानी करने वाला (भी है बस कहना न मानने वालों के लिए सज़ा है और 
तीबा करने वालों के लिए बख्शिश और ताबेदारों के लिए रहमत) है(:65)। 


नोटः- एक हदीस में है कि सूरत अनआम पूरी एक बार में उतरी और इस शान के साथ उतरी कि 
सत्तर हजार फरिशते उस के साथ तस्बीह पढ़ते हुए आए। 
और हज़रत अली रजि० से बयान है कि यह सूरत जिस मरीज़ पर पढ़ी जाए अल्लाह तआला 
उस को शिफा देते हैं। (मआरिफुल कुरआन) 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 328 7-आराफ़ 


7-सूरत-आरुफ 
इस मक्की सूरत में 24 रूकू और 206 आयते हैं 
pee PDs 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 
अलिफ्‌ लाम मीम साद (इसका मतलब तो अल्लाह व रसूल के बीच एक राज़ है जिस की 
उम्मत को ख़बर नहीं दी गई)(07) यह (कुरआन) एक किताब है जो (अल्लाह की तरफ से) आप 
के पास इसलिए भेजी गई है कि आप इस के वास्ते से (लोगों को नाफरमानी की सज़ा से) डराएं 
सो आप के दिल में (किसी के न मानने से) कोई परेशानी न होनी चाहिए (क्योंकि किसी के न 
मानने से आप के असली काम कि सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है में कोई रूकावट नहीं आती फिर आप 
क्यों परीशान हों) और यह (कुरआन खास कर) नसीहत है ईमान वालों के लिए(०2) (लोगो) तुम 
इस (किताब) पर चलो जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से आई है (यानी इसे दिल से 
सच्चा समझो और इस के हुकमों पर चलो) और अल्लाह तआला को छोड़ कर (जिस ने तुम्हारी 
हिदायत के लिए कुरआन उतारा) दूसरे दोस्तों के पीछे मत चलो (जो तुम को गुमराह करते हैं जैसे 
शैतान जिन्नात और इन्सान, मगर समझाने के बावजूद) तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते 
हो (०३) और कितनी ही बस्तियां हैं कि उन (के रहने वालों) को (उन के कुफ्र और झुटलाने की 
वजह से) हम ने तबाह व बर्बाद कर दिया और उन पर हमारा अज़ाब (या तो) रात के वक़्त 
पहुंचा (जो सोने आराम करने का वक्‍त है) या ऐसे वक़्त (आया) जब वो दोपहर के वक़्त आराम 
में थे (यानी किसी को किसी वकत किसी को किसी वक्त)(04) तो जिस वकत उन पर हमारा 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 329 7-आराफ़ 


अज़ाब आया उस वकत उन के मुंह से सिवाए इस के और कोई बात न निकलती थी कि 
सचमुच हम जालिम (और कुसूरवार) थे (यानी ऐसे वकत गलती का इक्रार किया जब कि तौबा का 
वकत निकल चुका था)(०5) फिर (दुनिया के अजाब के बाद कियामत में) हम उन लोगों से (भी) 
जरूर पूछेंगे जिन के पास पैगम्बर भेजे गये थे (कि तुम ने पेगम्बरों का कहना माना या नहीं) 
और हम पैग़म्बरों से ज़रूर पूछेंगे (कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारा कहना माना या नहीं)(06) फिर 
चूंकि हम पूरी ख़बर रखते हैं खुद ही (सब के सामने उन के किये कामों को) बयान कर देंगे 
और हम (काम के वक़्त और जगह से) ग्राइब तो न थे(07)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कियामत के दिन अल्लाह तआला मुझ से पूछेंगे 
कि क्या मैंने अल्लाह तआला का पैगाम बन्दों को पहुंचा दिया और मैं जवाब में कहूंगा कि मैंने 
पहुंचा दिया है इसलिए तुम सब इस का ध्यान रक्खों कि जो लोग यहां मौजूद हैं वो दूसरे लोगों 
तक मेरा पैगाम पहुंचा दें । (मज़हरी) 
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और उस दिन (यानी कयामत के दिन अच्छे बुरे कामों व अकीदों को) तीला जाना एक 
सच्चाई है (ताकि आम लोगों में हर एक की हालत का पता चल जाए), फिर (तीले जाने के बाद) 
जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी होगा (यानी वो मोमिन होगा) सो ऐसे लोग (तो) कामयाब 
होंगे (यानी बख्हो जाएंगे)(०8) और जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) हल्का होगा (यानी वो 
काफिरि होगा) तो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया (यानी दोज़ख़ उन का 
ठिकाना है) इस वजह से कि हमारी आयतों का हक अदा नहीं किया करते थे(०१) और बेशक 
हम ने तुम को ज़मीन पर रहने की जगह दी और हम ने तुम्हारे लिए इस (ज़मीन) में जिन्दगी 
का सामान पैदा किया, (तो चाहिए तो यह था कि तुम उस के शुक्रिये में ताबेदार होते लेकिन) तुम 
लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि थोड़ा बहुत नेक काम तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 330 7-आराफ़ 
लेकिन ईमान न होने की वजह से वो कुबूल नहीं होता) (0)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक़्त आया तो अपने लड़कों को जमा 
करके कहा कि मैं तुम्हें कलिमाए “ला इलाह इल्लल्लाह” की वसीयत करता हूं क्योंकि अगर 

सातां आसमान और जमीन एक पलले में और कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह दूसरे पलले में रख 

दिया जाए तो कलिमा का पल्ला ही भारी रहेगा। (मज़हरी) 
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आयत नं० ] से ।8 

और हम ने तुम को पैदा (करने का सामान शुरू) किया (यानी आदम अतैहिस्सलाम को 
बनाया जिससे तुम सब लोग हो) फिर हम ने तुम्हारी (यानी आदम अलैहिस्सलाम की) सूरत बनाई 
(फिर वो ही सूरत उन की औलाद में चली आ रही है) फिर (जब आदम अलैहिस्सलाम बन गये तो) 
हम ने फरिशतों से कहा कि आदम को (अब) सजदा करो तो सब फरिशतों ने सजदा किया 
सिवाए इबलीस के, कि वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ(।2) अल्लाह तआला ने 
कहा तुझ को सजदे से किस चीज़ ने रोका जब कि मैं (खुद) तुझ को (सजदे का) हुक्म दे 
चुका, कहने लगा (वो रूकावट यह है कि) मैं उस (आदम) से बेहतर हूं (क्योंकि) आप ने मुझ 
को आग से पैदा किया और उस (आदम) को आप ने मिट्टी से पैदा किया है (यह शैतानी 
दलील है जिससे आग को मिट्टी से बेहतर साबित करके खुद को आदम अलैहिस्सलाम से बड़ा साबित 
करना चाहा)(2) अल्लाह तआला ने कहा (जब तू ऐसा नाफरमान है) तो आसमान से नीचे उतर 
तुझ को कोई हक नहीं पहुंचता कि तू घमन्ड करे (खास कर) आसमान में रह कर (जहां सब 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 33] 7-आराफ़ 
ताबेदारों ही की जगह है) तू (यहां से) निकल (दूर हो) बेशक तू (इस घमन्ड की वजह से) जलीलों 
में गिना जाने लगा(3) वो कहने लगा मुझ को (जिन्दा रहने की) मोहलत दीजिए कियामत के 
दिन तक(4) अल्लाह तआला ने कहा तुझ को मोहलत दी गई(5) वो कहने लगा कि इस 
वजह से कि आपने मुझ को गुमराह किया है (क्योंकि अल्लाह तआला के हुक्म के बिना कुछ हो 
नहीं सकता और जैसा इरादा हो भलाई या बुराई का वैसा ही हुक्म हो जाता है) मैं कसम खाता हूं 
कि मैं (भी) उन (इन्सानों के बहकाने) के लिए आप की सीधी राह पर (जो कि सच्चा दीन है 
जाकर) बैठ जाउंगा(6) फिर उन पर (हर चार तरफ से) हमला करूंगा उन के आगे से भी 
पीछे से भी और उन की दाहिनी तरफ से भी और बाई तरफ से भी (यानी उन को बहकाने 
की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो आप की इबादत न करने पाएं), और (में अपनी कोशिश में कामयाब 
हूंगा कि) आप उनमें से ज्यादा लोगों को (आप की नेमतों का) अहसान मानने वाला न 
पाएंगे(7) अल्लाह तआला ने कहा कि यहां (आसमान) से जलील और मरदूद हो कर निकल 
जा, (और) जो आदमी उन में से तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम से (यानी इबलीस और उस 
की बात मानने वालों से) दोज॒ख़ को भर दूंगा(8)। 


नोटः- दुनिया में तो काफिर की दुआ भी कुबूल हो सकती है मगर आख़रत में काफिर की दुआ कुबूल 
न होगी। 
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पारा: 8 
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आयत नं० ]9 से 25 

और (हम ने हुक्म दिया कि) ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी (हव्वा) जन्नत में रहो फिर 
जिस जगह से चाहो (और जिस चीज को चाहो) दोनों खाओ और (इतना ध्यान रहे कि) इस 
(खास) पेड़ के पास (भी) मत जाना (यानी इस का फल न खाओ) वर्ना तुम नुकसान उठाने वालों 
में हो जाओगे(9) फिर शैतान ने उन दोनो के दिल में वसवसा डाला (यानी उन को बहकाया) 
ताकि (उन को उस मना किये हुए पेड़ से खिला कर) उन का पर्दे का बदन जो एक दूसरे से 
छुपा था दोनों के सामने बेपर्दा कर दे (क्योंकि उस पेड़ के खाने का ये ही असर है) और (वो 
वसवसा यह था कि दोनों से) कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस पेड़ (के खाने) से 
किसी वजह से मना नहीं किया मगर सिर्फ इस वजह से कि तुम दोनों (इस को खाकर) कहीं 
फरिशता न बन जाओ या कहीं सदा जिन्दा रहने वालों में से न हो जाओ (और शुरू में आप 
इस को खाने की सहार नहीं रखते थे इसलिए मना कर दिया था अब सहार कर सकते हो अब मनाही 
नहीं रही)(१०) और उन दोनो के सामने (इस बात पर) कसम खाली कि यकीन जानिए मैं आप 
दोनों का (दिल से) भला चाहने वाला हूं(2।) तो (ऐसी बातें बनाकर) उन दोनों को धोके से नीचे 
ले आया बस उन दोनों ने जो (उस) पेड़ (के फल) को चक्खा (फौरन) उन दोनों का पर्दे का 
बदन एक दूसरे के सामने खुल गया (यानी जन्नत का लिबास उतर गया और दोनों शर्मा गये) 
और (बदन छुपाने के लिए) दोनों अपने (बदन के) ऊपर जन्नत के (पेड़ों के) पत्ते जोड़-जोड़ 
कर रखने लगे, और (उस वक्त) उन के रब ने उन को पुकारा (और कहा) क्या मैं तुम दोनों 
को इस पेड़ (के खाने) से मना न कर चुका था और यह बता चुका था कि शैतान तुम्हारा 
खुला दुशमन है (उस के बहकाने से बचते रहना)(22) दोनों कहने लगे कि या रब हमारे हमने 
अपना बड़ा नुकृसान किया (कि पूरी होशियारी से काम न लिया) और अगर आप हमें मुआफ न 
करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो सचमुच हम बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे(१३) अल्लाह 
तआला ने (आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम से) कहा कि (जन्नत से) नीचे (जमीन पर) ऐसी हालत 
में जाओ कि तुम (यानी तुम्हारी औलाद) आपस में कुछ (लोग) कुछ के दुशमन रहोगे, और 
तुम्हारे वास्ते ज़मीन रहने की जगह (तय की गई) है और (रोजगार के सामान से) नफा उठाना 
(तय किया गया) है एक खास वक्त (तक यानी मौत के वक्त) तक(24) (और यह भी) कहा कि 
तुम को वहां ही जिन्दगी बसर करना है और वहां ही मरना है और उसी में से (कियामत के 
दिन) फिर जिन्दा हो कर निकलना है(25)। 
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आयत नं० 26 से 3] 

ऐ आदम की औलाद (एक हमारा इनआम यह है कि) हम ने तुम्हारे लिए लिबास पैदा 
किया जो तुम्हारे पर्दे वाले बदन को भी छुपाता है और (तुम्हारे बदन की हिफाजत और) सजावट 
का सामान भी है, और तकृवा (यानी दीनदारी) का जो लिबास है वो सब से बढ़ कर (जरूरी) 
है, यह (लिबास पैदा करना) अल्लाह तआला की (महरबानियों की) निशानियों में से है ताकि ये 
लोग (इस नेमत को) याद रक्खें (और याद रख कर देने वाले का हक पहचानें और दीन की राह 
चलें)(26) ऐ आदम की औलाद! शैतान तुम को किसी खराबी में न डाल दे (कि दीन और तकवे 
के खिलाफ तुम से कोई काम करा दे) जैसा उस ने तुम्हारे दादा दादी (यानी आदम व हव्वा 
अलैहिमुस्सलाम) को जन्नत से बाहर करा दिया (यानी उन से ऐसा काम करा दिया जिस के नतीजे 
में वो जन्नत से बाहर हो गये और बाहर भी) ऐसी हालत से (कराया) कि उन का लिबास भी 
उन (के बदन) से उतरवा दिया ताकि दोनों को एक दूसरे के पर्दे का बदन दिखाई देने लगे 
(जो शरीफ इन्सान के लिए बड़ी शर्म व रूसवाई की बात है, और उससे होशियार रहना इसलिए भी 
ज़रूरी है कि) वो और उस का गिरोह तुम को ऐसी तरह देखता है जहां से तुम उन को 
(आम हालात में) नहीं देख सकते, हम शैतानों को उन्हीं का दोस्त होने देते हैं जो ईमान नहीं 
लाते (अगर बिल्कुल ईमान नहीं तो पूरी तरह शैतान उस पर हावी हो जाता है और अगर ईमान तो है 
मगर कमजोर है तो उस से कम दर्जे का हावी होता है जब कि पक्के मोमिन पर शैतान का बिल्कुल 
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काबू नहीं चलता)(27) और वो (काफिर) लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं (यानी ऐसा 
काम जिस की बुराई खुली हुई हो और इन्सानी समाज में उस को बुरा समझा जाता हो जैसे नंगे हो 
कर तवाफ करना जो कि जहालत के जमाने की रस्म थी) तो कहते हैं कि हम ने अपने बाप दादा 
को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह तआला ने भी हम को ये ही बताया है, (ऐ पैगम्बर) 
आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करते, क्या (ऐसा दावा करके) 
अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिस की तुम कोई सनद नहीं रखते (28) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इन्साफ करने का, और यह कि तुम हर सजदा 
(यानी इबादत) के वक़्त अपना मुंह सीधा (अल्लाह की तरफ) रक्खा करो (यानी किसी दूसरे को भी 
उस की इबादत में साझी न करो) और अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि उस इबादत को 
ख़ालिस अल्लाह ही के वास्ते रक्खा करो, तुम को अल्लाह तआला ने जिस तरह शुरू में पैदा 
किया था उसी तरह तुम (एक वकत) फिर दोबारा पैदा होंगे(१9) कुछ लोगों को अल्लाह तआला 
ने (दुनिया में) सीधी राह पर रक्खा है (उन को उस वक्त अच्छा बदला मिलेगा) और कुछ पर 
गुमराही छा गई है (उन को सज़ा मिलेगी), उन लोगों ने शैतानों को अपना दोस्त बना लिया है 
अल्लाह तआला को छोड़ कर और समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं(30) ऐ आदम की 
औलाद तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वकत (नमाज़ के लिए हो या तवाफ के लिए) अपना 
लिबास पहन लिया करो और (हलाल चीजों को नाजाइज़ न समझो बल्कि) खूब खाओ और पियो 
और शरीअत की हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला पसन्द नहीं करते हद से निकल 
जाने वालों को(7)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जिस मकान में औरत नंगे सर हो वहां नेकी के फरिशते नहीं आते” तो 
जब अपने घरों में नंगे सर रहने का इतना बड़ा वबाल है तो गैर महरम मर्दों के सामने नंगे सर 
आने का अजाब कितना बड़ा होगा। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 32 से 34 

(जो लोग अल्लाह की हलाल की हुई चीजों जैसे खाने पीने और पहनने की चीजों को बिना 
दलील हराम समझ रहे हैं उन से) आप कह दीजिए कि (यह बताओ) अल्लाह तआला के पैदा 
किये हुए कपड़ों को जो उस ने अपने बन्दों के (बरतने के) वास्ते बनाए हैं और खाने पीने 
की हलाल चीजों को (जिन को अल्लाह ने हलाल रवखा है) किस ने हराम किया (है यानी हराम व 
हलाल ठहराना तो अल्लाह का काम) है, आप उन से यह (भी) कह दीजिए कि ये नेमतें जो 
दुनिया में उन को मिली हैं कयामत के दिन ख़ालिस ईमान वालों के लिए होंगी (भले ही 
काफ्रों ने दुनिया में ऐश से बसर की मगर वहां ये चीजें अज़ाब बन जाएंगी), हम इसी तरह सभी 
आयतों को समझदारों के लिए साफ-साफ बयान करते हैं(2) आप (इन से यह भी) कह 
दीजिए कि (तुम ने जिन हलाल चीजों को बिना वजह हराम समझ रक्खा है वो तो अल्लाह ने हराम 
नहीं की मगर) मेरे रब ने सिर्फ (उन चीजों को) हराम किया है (जैसे) सभी बेहयाई की बातें 
उनमें जो खुली हैं वो भी (जैसे नंगे होकर तवाफ करना) और उनमें जो छुपी हैं वो भी (जैसे 
बदकारी) और हर गुनाह की बात को (हराम किया है) और नाहक किसी पर जुल्म करने को 
(हराम किया है) और इस बात को (हराम किया है) कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी 
ऐसी चीज़ को (इबादत में) साझी ठहराओ जिस की अल्लाह ने कोई सनद (और दलील) नहीं 
उतारी और इस बात को (हराम किया है) कि तुम लोग अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात 
लगा दो जिस की तुम्हारे पास कोई सनद नहीं(33) और हर कौम के लिए (मोहलत की) एक 
मुद्दत तय है, बस जब वो तय वकत आ जाता है तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं 
हो सकते (और अजाब में पकड़ लिए जाते हैं और अगर दुनिया में अज़ाब न आया तो मरते ही 
अज़ाब में दाखिल हो जाते हैं)(54)। 
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आयत नं० 35 से 39 

(और अल्लाह तआला ने इन्सान को पैदा करते वक़्त ही सब रूहों को जमा करके यह कह दिया 
था कि) ऐ आदम की औलाद अगर तुम्हारे पास पैगम्बर आएं जो तुम ही में से होंगे जो मेरे 
हुक्म तुम से बयान करेंगें तो (उन के आने पर) जो आदमी (तुम में से उन आयतों को झुटलाने 
से) परहेज रक्खे और (अपने कामों का) सुधार करे (मतलब यह कि पूरी तरह कहना माने) तो 
उन लोगों पर (आखरत में) न कुछ डर (की बात होने वाली) है और न उन को कोई गम 
होगा(३5) और जो लोग (तुम में से) हमारे इन हुक्मों को झूटा बताएंगे और उन (के मानने) से 
घमन्ड करेंगे वो लोग दोजख़ (में रहने) वाले होंगे, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(३6) उस 
आदमी से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूट बान्धे (यानी जो बात अल्लाह 
की कही हुई न हो उस को अल्लाह की कही हुई कहे) या उस की आयतों को झूटा बताए (यानी 
जो बात अल्लाह की कही हो उस को बेकही बताए), उन लोगों के नसीब का जितना हिस्सा (रोजी 
और उप्र का) है वो तो उन को (दुनिया में) मिल जाएगा (लेकिन आख़रत में मुसीबत ही मुसीबत 
है), यहां तक कि (मरने के वकत) जब उन के पास हमारे भेजे हुए फरिशते उन की जान लेने 
आएंगें तो (उन से) कहेंगे कि (कहो) वो कहां गये जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत 
किया करते थे (अब इस मुसीबत में क्यों नहीं काम आते), वो (काफिर) कहेंगे कि हम से सब 
गुम हो गये (यानी सचमुच कोई काम नहीं आया) और (उस वक्त) अपने काफिर होने का इकरार 
करने लगेंगे (लेकिन उस वकत का इकरार बेकार होगा)(37) अल्लाह तआला कहेंगे जो गिरोह 
(काफ्रिं के) तुम से पहले हो चुके हैं जिन्नात में से भी और इन्सानों में से भी उन के साथ 
तुम भी दोजख में जाओ (बस आगे पीछे सब काफिर उस में दाखिल होंगे, और) जिस वक्त भी 
कोई गिरोह (काफ्रों का दोजख में) दाखिल होगा अपने जैसे दूसरे गिरोह को लानत करेगा (यानी 
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आपस में हमदर्दी न होगी), यहां तक कि जब उस (दोजख़) में सब जमा हो जाएंगे तो (उस 
वकृत) बाद वाले लोग (जो कुफ्र में दूसरों के कहने पर चले थे) पहले (दाखिल होने वाले सरदार) 
लोगों के बारे में कहेंगे कि या रब हमारे हम को इन लोगों ने गुमराह किया था सो इन को 
दोज़ख का अज़ाब (हम से) दो गुना दीजिए, (अल्लाह तआला) कहेंगे कि (इससे तुम को क्या 
तसल्ली होगी, बस) सब ही का (अज़ाब) दो गुना है लेकिन (अभी) तुम को (पूरी) ख़बर (नहीं 
क्योकि अभी तो अजाब शुरू हुआ है इस को बढ़ते देखा) नहीं(38) और पहले (दाखिल होने वाले) 
लोग बाद (में दाखिल होने) वाले लोगों से (अल्लाह तआला के इस जवाब को सुन कर) कहेंगे (जब 
सब की सज़ा की यह हालत है तो) फिर तुम को हम पर (अजाब की कमी के बारे में) कोई बड़ाई 
(और सहूलत) नहीं (क्योंकि कमी न तुम को न हम को) सो तुम भी अपने (बुरे) कामों के बदले 
में अज़ाब का मज़ा चखते रहो(59)। 
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आयत नं० 40 से 43 

जो लोग हमारी आयतों को झूटा बताते हैं और उन के मानने से घमन्ड करते (हुए मुंह 
मोड़ते) हैं उन (के मरने के बाद उन की रूह के ऊपर चढ़ने) के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं 
खोले जाएंगे (यह हालत तो मरने के बाद हुई) और (कियामत के दिन) वो लोग कभी जन्नत में न 
जाएंगे जब तक ऊंट सूई के छेद के अन्दर से न चला जाए (और यह हो नहीं सकता तो वो 
भी जन्नत में नहीं जा सकते), और हम ऐसे मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं (यानी हमें 
कोई दुशमनी न थी जैसा किया वैसा भुगता)(40) उन के लिए दोज़ख (की आग) का बिछोना होगा 
और उन के ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम ऐसे ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा देते 
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हैं(4]) और जो लोग (अल्लाह की आयतों पर) ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये (और ये 
नेक काम कुछ भी मुश्किल नहीं क्योकि) हम किसी आदमी को उस की ताकत से ज्यादा कोई 
काम नहीं बताते (तो) ऐसे लोग जन्नत (में जाने) वाले हैं, (और) वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(42) 
और जो कुछ उन के दिलों में (एक दूसरे से) नाराजगी थी हम उस को (भी) दूर कर देंगे (कि 
आपस में प्यार मुहब्बत से रहेंगे और) उन के (मकानों के) नीचें नहरें बहती होंगी, और वो लोग 
(बहुत खुश होकर) कहेंगे अल्लाह तआला का (लाख-लाख) अहसान है जिस ने हम को इस 
जगह तक पहुंचाया, और हम कभी (यहां तक) न पहुंचते अगर अल्लाह तआला हम को न 
पहुंचाते (इस में यह भी आ गया कि यहां तक पहुंचने का जो तरीका था ईमान और नेक काम वो 
हम को बताया और उस पर चलने की तौफीक दी), सचमुच हमारे रब के पैगम्बर सच्ची बातें 
लेकर आए थे (बस उन्होंने जिन कामों पर जन्नत का वादा किया था वो सच्चा साबित हुआ), और 
उन से पुकार कर कहा जाएगा कि यह जन्नत तुम को दी गई है तुम्हारे (नेक) कामों के 
बदले(43)। 


नोटः- हज़रत अली रज़ि० ने एक बार फरमाया कि हम उस्मान तलहा और जुबैर उन्हीं लोगों में से 
होंगे जिन के सीने जन्नत में दाखिल होने से पहले कदूरतों से पाक साफ कर दिये जाएगें। 
(इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 44 से 49 

और (जब जन्नत वाले जन्नत में पहुच जाएंगे उस वकत वो) जन्नत वाले दोज़ख़ वालों को 
(अपनी हालत पर खुशी दिखाने और उन का पछतावा बढ़ाने को) पुकार कर कहेगे कि हम से जो 
हमारे रब ने वादा किया था (कि ईमान लाने और नेक काम करने से जन्नत देंगे) हम ने उस को 
बिल्कुल सच्चा पाया तो (तुम बताओ कि) तुम से जो तुम्हारे रब ने वादा किया था (कि कुफ्र 
की वजह से दोजख़ में जाओगे) तुम ने भी उसे सच्चा पाया (यानी अब तो असलीयत पता चल 
गई), वो (दोज़ख़ वाले जवाब में) कहेंगे हां (सचमुच सब बातें अल्लाह व रसूल की ठीक निकलीं) फिर 
(उन दोजखियों का पछतावा और जन्नतियों की खुशी बढ़ाने को) एक पुकारने वाला (यानी कोई 
फरिशता) दोनो (फरीक) के बीच में (खड़ा होकर) पुकारेगा कि अल्लाह तआला की मार हो (उन) 
ज़ालिमों पर(44) जो अल्लाह की राह (यानी सच्चे दीन) से मुंह फेरते थे और (सच्चे दीन) में 
(सदा अपनी समझ से) कमी (की बातें) तलाश करते थे (कि उसमें ऐब निकालें, और वो लोग 
आखरत का भी इनकार करते थे (जिस का नतीजा आज भुगत रहे हैं)(45) और उन दोनो 
(गिरोह यानी जन्नत वालों और दोजख वालों) के बीच दीवार होगी (जिस के आर पार दिखाई देगा 
और आवाज़ भी सुनाई देगी मगर दोज़ख़ का असर जन्नत तक और जन्नत का असर दोज़ख़ तक न 
जाने देगी जिस के ऊपर वाले हिस्से का नाम आराफ है), और (इस पर से जन्नती व दोज़खी सब 
नज़र आएंगे और) आराफु के ऊपर बहुत से आदमी होंगे (जिन की नेकियां और बुराइयां बराबर 
होंगी) वो लोग (जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों में से) हर एक को उन की निशानी से पहचानेंगे, 
और ये (आराफ वाले) जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, अभी ये आराफ 
वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और इस के उम्मीदवार होंगे (हदीस में आया है कि उन 
की उम्मीद पूरी कर दी जाएगी और जन्नत में जाने का हुक्म हो जाएगा)(46) और जब उन की 
आंखें दोंज़ख़ वालों की तरफ फिरेंगी (उस वकत घबरा कर) कहेंगे या रब हमारे हम को इन 
जालिम लोगों के साथ (अज़ाब में) शामिल न कीजिए(47) और आराफ वाले (दोजख़ियों में से) 
बहुत से आदमियों को उन की निशानी से पहचानेंगे (कि ये काफिर हैं और) पुकार कहेंगे कि 
तुम्हारा गिरोह और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना (और पैगम्बरों की बात न मानना) तुम्हारे 
कुछ काम न आया(48) (और इसी घमन्ड की वजह से मुसलमानों को गिरा हुआ समझते थे तो अब 
देखो) क्या ये (जो जन्नत में ऐश कर रहे हैं) वो ही (मुसलमान) हैं जिन के बारे में तुम कृसमें 
खा खा कर कहा करते थे कि उन पर अल्लाह तआला अपनी रहमत न करेगा, (तो उन पर 
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तो इतनी बड़ी रहमत हुई कि) उन को यह हुक्म हो गया कि जाओ जन्नत में (जहां) तुम को न 
किसी चीज़ का डर होगा और न कोई गम होगा(49)। 
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आयत नं० 50 से 54 

और दोजख वाले (भूक प्यास से बेदम होकर) जन्नत वालों को पुकार कहेंगे अल्लाह के 
वास्ते हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो (शायद कुछ चैन मिल जाए) या और ही कुछ देदो 
जो अल्लाह तआला ने तुम को दे रक्खा है, जन्नत वाले (जवाब में) कहेंगे कि अल्लाह ने 
(जन्नत की खाने और पीने) दोनों चीजों की काफ्रों के लिए रोक लगा रक्खी है(5०) जिन्होंने 
दुनिया में अपने दीन को (जिस का मानना उन के लिए जरूरी था) खेल तमाशा बना रक्खा था 
और जिन को दुनिया की जिन्दगी ने धोके (और भूल) में डाल रक्खा था, (सो जब दुनिया में 
उन की यह हालत थी) तो (अल्लाह तआला कहते हैं) हम भी आज (कियामत) के दिन उन का 
नाम न लेंगे (और खाना पीना कुछ न देंगे) जैसा उन्होंने इस (बड़े) दिन का नाम तक न लिया 
और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार किया करते थे(5।) और हम ने उन उन लोगों के 
पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है (यानी कुरआन) जिस को हम ने अपने इलम से बहुत ही 
साफ्‌-साफ्‌ करके बयान कर दिया है (और यह बयान सब को सुनाने को किया है लेकिन) हिदायत 
(का सामान) और रहमत उन (ही) लोगों के लिए (हुआ) है जो (इस को सुन कर) ईमान ले 
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आते हैं(52) (और जो फिर भी ईमान नहीं लाते तो ऐसा लगता है कि) उन लोगों को और किसी 
बात का इन्तिजार नहीं सिर्फ इस (कुरआन) के बताए हुए आखरी नतीजे (यानी सज़ा के वादे) 
का इन्तिजार है, (सो) जिस दिन इस का (बताया हुआ) आखरी नतीजा सामने आएगा उस दिन 
जो लोग इस को पहले से भूले हुए थे (बेचैन हो कर यह) कहने लगेंगे सचमुच हमारे रब के 
पैगम्बर (दुनिया में) सच्ची-सच्ची बातें लाए थे (मगर हम से नासमझी हुई), सो अब क्या कोई 
हमारा सिफारिशी है कि हमारी सिफारिश कर दे या क्या हम फिर (दुनिया में) वापस भेजे जा 
सकते हैं ताकि हम लोग (फिर दुनिया में जाकर) इन (बुरे) कामों के बजाए जिन को हम किया 
करते थे दूसरे (नेक) काम करें, (अल्लाह तआला कहते हैं कि अब कोई छुटकारे की सूरत नहीं) 
बेशक उन लोगों ने अपने को (कुफ्र के) नुक्सान में डाल दिया और ये जो कुछ घड़ा करते थे 
(इस वक्त) सब ग़ाइब हो गया (अब सिवाए सज़ा के और कुछ न होगा)(53) बेशक तुम्हारा रब 
अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को छः दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा किया 
फिर अर्श पर (जो शाही कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम (और जलवा फरमा) हुआ (जो कि उस की 
शान के लाइक है), छुपा देता है रात (के अन्धेरॉं) से दिन (की रौशनी) को इस तरह कि वो रात 
दिन को जल्दी से आ लेती है (यानी दिन बहुत जल्दी बीतता हुआ लगता है यहां तक कि अचानक 
रात आ जाती है) और सूरज और चान्द और दूसरे सितारों को पैदा किया इस तरह कि सब 
उस के हुक्म के पाबन्द हैं, याद रक्खो कि पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है, 
बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो सारे जहानों का रब है(54)। 


नोटः- अल्लाह तआला के अर्श पर काइम होने का क्या मतलब है इस की खोजबीन में पड़ने को मना 
किया गया है क्योंकि इन्सान की अक्ल इस को समझ नहीं सकती बस इस पर ईमान लाना वाजिब है। 
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आयत नं० 55 से 58 

तुम लोग (हर हालत में और हर जरूरत में) अपने रब से दुआ किया करो गिड़गिड़ाते हुए 
भी और चुपके-चुपके भी, बेशक अल्लाह तआला (दुआ में अदब की) हद से बढ़ जाने वालों 
(यानी बेजा दुआ मांगने वालों) को पसन्द नहीं करते(55) और दुनिया में फसाद न फैलाओ जब 
कि (पैगम्बरों के वास्ते से) इस का सुधार कर दिया गया है और पुकारो उस को (अज़ाब के) 
डर और (रहमत की) उम्मीद के साथ, बेशक अल्लाह की रहमत नज़दीक है नेक लोगों के (56) 
और वो (अल्लाह) ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि वो 
(बारिश की उम्मीद दिला कर दिल को) खुश कर देती हैं, यहां तक कि जब वो हवाएं भारी 
बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी सूखी जमीन की तरफ हांक ले जाते हैं 
फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं, (इससे 
साबित होता है कि) इसी तरह (कियामत के दिन) हम मुर्दों को (ज़मीन से) निकाल खड़ा करेंगे 
(यह सब इसलिए सुनाया) ताकि तुम समझो(57) और (कुरआन और पैगम्बर की हिदायत यूं तो सब 
के लिए आम है मगर इससे फाइदा उठाने वाले कम लोग होते हैं जैसे बारिश तो हर ज़मीन पर 
बरसती है मगर खेती और पेड़ हर जगह नहीं पैदा होते बस) जो ज़मीन अच्छी होती है उस की 
पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से बहुत होती है, और जो ख़राब है उस की पैदावार (अगर हुई 
भी तो) बहुत कम होती है, इसी तरह हम दलीलों को तरह-तरह से बयान करते रहते हैं 
(मगर वो सब) उन (ही) लोगों के लिए (नफा देने वाली होती हैं) जो (उन की) कृद्र करते हैं(58)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कियामत में दो बार सूर फूंका जाएगा पहले सूर पर सारी दुनिया फना हो 
जाएगी कोई चीज़ जिन्दा बाकी न रहेगी और दूसरे सूर पर फिर से नये सिरे से दुनिया पैदा हो 
जाएगी और सब मुर्दे जिन्दा हो जाएंगे और इन दोनों बार के सूर के बीच में चालीस साल का 
फासला होगा और इन चालीस सालों में लगातार बारिश होती रहेगी इसी असे में हर मुर्दा इन्सान 
व जानवर के बदन के हिस्से जमा हो कर एक पूरा ठ़ांचा बन जाएगा और दूसरी बार के सूर 
फूंकने के वकत उन लाशों के अन्दर रूह आ जाएगी और सब जिन्दा हो कर खड़े हो जाएंगे। 
(इस रिवायत का अक्सर हिस्सा बुखारी व मुस्लिम में मौजूद है कुछ हिस्सा अबूदाऊद से है) 
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आयत नं० 59 से 64 

हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को (पिगम्बर बना कर) उन की कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने 
(उस कौम से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिफ) अल्लाह की इबादत करो उस के सिवा कोई 
तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं (और बुतों की पूजा छोड़ दो), मुझ को तुम्हारे लिए (मेरा 
कहना न मानने की सूरत में) एक बड़े (सख्त) दिन के अजाब का डर (है कि वो कियामत का दिन 
या तूफ़ान का दिन) है(59) उन की कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम को गलती में 
(गरिफ्तार) देखते हैं(6०) उन्होंने (जवाब में) कहा कि ऐ मेरी कौम मुझ में तो जरा भी गलती 
नहीं लेकिन मैं तो सारे जहानों के रब का (भेजा हुआ) पैगम्बर हूं(62) मैं तुम्हें अपने रब के 
पैगाम (और हुक्म) पहुंचाता हूं और (इस पहुंचाने में मेरा कोई दुनिया का लालच नहीं बल्कि सिर्फ) 
तुम्हारा भला चाहता हूं और (बड़े दिन के अजाब से तुम को जो अचम्भा है तो तुम्हारी गलती है 
क्योंकि) मैं अल्लाह की तरफ से उन बातों को जानता हूं जिन का तुम को पता नहीं (62) और 
(तुम को मेरे पैगम्बर होने पर मेरे इन्सान होने की वजह से इनंकार है तो) क्या तुम इस बात से 
अचम्भा करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे आदमी के वास्ते से जो 
तुम्हारी ही जिन्स का (इन्सान) है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो आदमी तुम को 
(अल्लाह के हुक्म से अज़ाब से) डराए और ताकि तुम (उस के डराने से) डर जाओ और ताकि 
(डरने की वजह से मुखालफृत छोड़ दो जिससे) तुम पर रहम किया जाए(68) तो (यह सब समझाने 
के बावजूद भी) वो लोग उन को झुटलाते ही रहे तो हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को और जो 
लोग उन के साथ किशती में (सवार) थे (उन को तूफान के अज़ाब से) बचा लिया और जिन 
लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन को हम ने (तूफान में) डुबो दिया, बेशक वो लोग 

अन्धे हो रहे थे (सच-झूट नफा नुकृसान कुछ न दिखाई देता था)(64)। 
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आयत नं० 65 से 72 

और हम ने आद कौम की तरफ़ उन के (बिरादरी या वतन के) भाई (हज़रत) हूद (अलैहिस्सलाम) 
को (पिगम्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह की 
इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं (और बुतों को पूजना छोड़ 
दो), तो क्या तुम (ऐसे बड़े गुनाह यानी शिर्क में पड़ कर खुदा के अजाब से) नहीं डरते(65) उन 
की कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने (जवाब में) कहा कि हम तुम को कमसमझी (की 
बातों) में (पड़ा) देखते हैं और हम बेशक तुम को झूटे लोगों में से समझते हैं (यानी अल्लाह 
की पनाह न तो तौहीद सही मसअला है और न अज़ाब का आना सही है)(66) उन्होंने कहा ऐ मेरी 
कौम मुझ में ज़रा भी कमसमझी नहीं लेकिन (चूंकि) सारी दुनिया के रब का भेजा हुआ 
पैगम्बर (हूं उन्होंने मुझे इस काम का हुक्म किया है इस लिए मैं यह काम अन्जाम देता) हूं(67) (और) 
तुम को अपने रब के पैगाम (और हुक्म) पहुंचाता हूं और मैं तुम्हारा सच्चा भला चाहने वाला 
हूं (क्योंकि ईमान लाने में तुम्हारा ही नफा है)(68) और (तुम जो मेरे इन्सान होने से मेरी पैगम्बरी का 
इनकार करते हो तो) क्या तुम इस बात से अचम्भा करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे 
पास एक ऐसे आदमी के वास्ते से जो तुम्हारी ही जिन्स का (इन्सान) है कोई नसीहत की बात 
आ गई ताकि वो आदमी तुम को (खुदा के अज़ाब से) डराए (यानी क्या इन्सान होना पैगम्बरी में 
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रूकावट है), और (ऐ कौम) तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुम को नूह की 
कौम के बाद (जमीन पर) आबाद किया और डील डौल में तुम को फैलाव (भी) ज्यादा दिया, 
तो अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को याद करो (और याद करके अहसान मानो और कहना 
मानो) ताकि तुम को (हर तरह की) कामयाबी (नसीब) हो(69) वो कहने लगे कि क्या आप 
हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत किया करें और 
जिन (बुतों) को हमारे बाप दादा पूजते थे हम उन (की इबादत) को छोड़ दें (यानी हम ऐसा न 
करेंगे) बस हम को (न मानने पर) जिस अज़ाब को धमकी देते हो उस (अजाब) को हमारे पास 
मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो(70) उन्होंने कहा कि (तुम्हारी बगावत की जब यह हालत है तो) 
बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब और गुस्सा आया ही चाहता है, क्या तुम मुझ 
से ऐसे (बेअसल) नामों के बारे में झगड़ते हो जिन को तुम ने और तुम्हारे बाप दादों ने 
(आप ही) ठहरा लिया है (लेकिन) उन के माबूद होने की अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं 
भेजी, सो तुम (अब बहस ख़त्म करो और अल्लाह के अज़ाब का) इन्तिजार करो मैं भी तुम्हारे 
साथ इन्तिज़ार कर रहा हूं(7!) बस (अज़ाब आया और) हम ने उन को (यानी हूद अतैहिस्सलाम 
को) और उन के (मोमिन) साथियों को अपनी रहमत (व महरवानी) से (उस अज़ाब से) बचा 
लिया और उन लोगों की जड़ तक काट दी (यानी बिल्कुल हलाक कर दिया) जिन्होंने हमारी 
आयतों को झुटलाया था और वो (सख्त दिली की वजह से) ईमान लाने वाले नहीं थे 
(यानी अगर हलाक न होते जब भी ईमान न लाते)(72)। 
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आयत नं० 73 से 79 

और हम ने समूद कौम की तरफ उनके भाई सालिह (अलैहिस्सलाम) को (पिगम्बर बनाकर) 
भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह तआला की इबादत करो 
उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं, (उन्होंने पैगम्बरी के सबूत के लिए एक 
खास मोजिजे की मांग की कि इस पत्थर में से एक ऊंटनी पैदा हो तो हम ईमान लाएं बस आप की 
दुआ से ऐसा ही हुआ कि वो पत्थर फटा और उस के अन्दर से एक बड़ी ऊंटनी निकली आप ने कहा 
कि) तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक साफ दलील (मेरे पैगम्बर होने की) आ चुकी है, 
(आगे उस का बयान है) यह ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए एक निशानी बन कर आई 
है सो इस को छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में (घास चारा) खाती फिरा करे (इसी तरह 
अपनी बारी के दिन पानी पीती रहे जैसा दूसरी आयत में है) और इस को बुराई (और तकलीफ देने 
के इरादे) के साथ हाथ भी मत लगाना कभी तुम को दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े(7) और (ऐ 
कौम) तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुम को आद (कौम) के बाद (जमीन 
पर) आबाद किया और तुम को जमीन पर रहने को (पसन्दीदा) ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन 
पर (भी बड़े-बड़े) महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश-तराश कर उन में (भी) घर बनाते 
हो, सो अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को (और दूसरी नेमतों को भी) याद करो (और कुफ्र व 
शिर्क से) ज़मीन में फसाद मत फैलाओ (यानी ईमान ले आओ मगर इतना समझाने के बाद भी कुछ 
गरीब ईमान लाए)(74) उन की कौम में जो घमन्डी सरदार थे उन्होंने गरीब लोगों से जो कि 
उन में से ईमान ले आए थे (उन से) पूछा कि क्या तुम को इस बात का यकीन है कि 
सालिह (अलैहिस्सलाम) अपने रब की तरफ से (पैगम्बर बना कर) भेजे हुए (आए) हैं, उन्होंने 
(जवाब में) कहा कि बेशक हम तो इस (हुक्म) पर पूरा यकीन रखते हैं जो उन को देकर 
भेजा गया है(75) वो घमन्डी लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हो हम तो 
उस का इनकार करते हैं(76) बस (न सालिह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और न ऊंटनी के हक 
अदा किये बल्कि) उस ऊंटनी को (भी) मार दिया और अपने रब के हुक्म (मानने) से (भी) 
बगावत की और (इस पर बेझिजक) कहने लगे कि ऐ सालिह जिस (अज़ाब) की आप हम को 
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धमकी देते थे उस को मंगवाइये अगर आप पैगम्बर हैं(77) (क्योंकि पैगम्बर का सच्चा होना 
ज़रूरी है) बस पकड़ा उन को भूचाल ने सो अपने घरों में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये(78) 
उस वक्त सालिह (अलैहिस्सलाम) उन से मुंह मोड़ कर चले और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम 
मैंने तुम को अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया था (जिस को मानने में कामयाबी थी) और मैंने 
तुम्हारा (बहुत) भला चाहा (कि किस तरह हमदर्दी से समझाया) लेकिन (अफृसोस तो यह है कि) तुम 
लोग (अपने) भला चाहने वालों को पसन्द ही नहीं करते (इसलिए एक न सुनी और आख़िर बुरा 
दिन देखा)(79)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि बड़े-बड़े महल और आलीशान मकान बनाना भी अल्लाह तआला की नेमत 
हैं और उन का बनाना जाइज़ है। लेकिन अल्लाह वालों ने इस को इसलिए पसन्द नही किया कि 
ये चीज़ें इन्सान को भूल में डाल देने वाली हैं। 
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आयत नं० 80 से 84 

और हम ने लूत (अलैहिस्सलाम) को (कुछ शहरों की तरफ पैगम्बर बना कर) भेजा जबकि 
उन्होंने अपनी कौम (यानी अपनी उम्मत) से कहा क्या तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो 
जिस को तुम से पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया(80) (यानी) तुम मर्दों के 
साथ बदकारी करते हो (अपनी) औरतों (से जिसमानी मिलाप) को छोड़ कर, (और यह बुरा काम 
किसी धोके में नहीं) बल्कि (इस बारे में) तुम (इन्सानियत की) हद ही से निकल गये हो(8) और 
(इन बातों का) उन की कौम से कोई (सही) जवाब न बन पड़ा सिवाए इस के कि (आपस में) 
कहने लगे कि इन लोगों को (यानी लूत अतैहिस्सलाम को और उन के मोमिन साथियों को) तुम 
अपने (इस) शहर से निकाल दो (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक-साफ बनते हैं (और हम को गन्दा 
बताते हैं फिर गन्दों में पाको का कया काम यह बात उन्होंने हंसी उड़ाने को कही थी)(82) सो (जब 


पारा: 8 


पाराः 8 वलौअन्नना 348 7-आराफ़ 


बात यहां तक पहुंची तो) हमने (उस कौम पर अजाब भेजा और) लूत (अलैहिस्सलाम) को और उन 
के (मोमिन) साथियों को (उस अज़ाब से) बचा लिया (इस तरह कि वहां से निकल जाने का पहले 
ही हुक्म हो गया) सिवाए उन की बीवी के कि वो (ईमान न लाने की वजह से) उन ही लोगों में 
रही जो अज़ाब में रह गये थे(85) और (वो अज़ाब यह था कि) हम ने उन पर एक नई तरह 
की बारिश बरसाई (कि वो पत्थरों की बारिश थी), सो (ऐ देखने वाले) देख तो सही उन मुजरिमों 
का अन्जाम कैसा (डरावना) हुआ(84)। 


नोटः- बैतुल मुकद्दस और नहरे अरदन के बीच में वो जगह आज भी मौजूद है जहां कीमे लूत पर 
अज़ाब आया था। वहां जमीन की गहराई में ऐसा पानी भरा है जिस में कोई जानदार मछली 
मेंढक वगैरह जिन्दा नहीं रह सकता। इसलिए उस को “बहरे मय्यत” (मीत का दरिया) कहते हैं। 
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आयत नं० 85 से 87 
और हम ने मदयन (वालों) की तरफ उन के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बना 
कर) भेजा, उन्होंने (मदयन वालों से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह तआला की 
इबादत करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (बनने के काबिल) नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से {मेरे पैगम्बर होने पर) साफ़ दलील (कि कोई मोजिजा है) आ चुकी है (जब मेरी 
पैगम्बरी साबित है) तो (शरीअत के हुकमों में मेरा कहना मानो बस मैं कहता हूं कि) तुम नाप और 
तौल पूरी-पूरी किया करो और लोगों का उन की चीज़ों में नुकृसान मत किया करो (जैसा कि 
तुम्हारी आदत है) और ज़मीन में (पिगम्बरों के वास्ते से) सुधार हो जाने के बाद फसाद मत 
फैलाओ (यानी हुकमों की मुखालफृत और कुफ्र मत करो), यह (जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर 
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चलना) तुम्हारे लिए (दुनिया व आख़रत दोनों में) नफा देने वाला है अगर तुम ईमान ले 
आओ (85) और तुम सड़कों पर इस नीयत से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने 
वालों को (ईमान लाने पर) धमकियां दो और (उन को) अल्लाह की राह (यानी ईमान) से रोको 
और इस (राह) में कमी (और शक की बातों) की तलाश में लगे रहो (कि बातें घड़-घड़ कर लोगों 
को बहकाओ), और उस हालत को याद करो जब कि तुम (गिनती या माल में) कम थे फिर 
अल्लाह तआला ने तुम को (गिनती या माल में) ज्यादा कर दिया, और देखो तो कैसा बुरा 
अन्जाम हुआ फसाद (यानी कुफ्र व जुल्म) करने वालों का(86) और अगर (तुम को अज़ाब न 
आने का इससे शक हो कि) तुम में से कुछ (तो) इस हुक्म पर जिस को देकर मुझ को भेजा 
गया है ईमान लाए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए (और फिर भी दोनों फरीक एक ही हालत में है 
यह नहीं कि ईमान न लाने वालों पर अजाब आ गया हो इससे पता चलता है कि आप का अज़ाब से 
डराना बेकार है) तो (यह जरूरी नहीं कि अज़ाब फौरन आ जाए) ज़रा ठहर जाओ यहां तक कि 
हमारे (यानी दोनों फरीक के) बीच में अल्लाह तआला (खुला) फैसला किये देते हैं (यानी अज़ाब 
भेज कर काफिरों को तो हलाक करेंगे और मोमिनों को बचा लेंगे) और वो सब फैसला करने वालों 
से बेहतर हैं (कि उन का फैसला बिल्कुल ठीक ही होता है)(87)। 


नोटः- अल्लामा करतबी रह० ने फरमाया जो लोग रास्तों पर बैठ कर शरीअत के खिलाफ नाजाइज़ 


टेक्स वसूल करते हैं वो भी कौमे शुऐब अलैहिस्सलाम की तरह मुजरिम हैं। बल्कि उन से ज्यादा 
जालिम व जाबिर हैं। 
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आयत न० 88 से 93 

उन की कौम के घमन्डी सरदारों ने (जो ये बातें सुनी तो उन्होंने बेअदबी से) कहा कि ऐ 
शुऐब (याद रखिए) हम आप को और आप के साथ सभी ईमान लाने वालों को अपने शहर 
से निकाल देंगे या यह हो कि तुम हमारे दीन में फिर आजाओ (तो हम कुछ न कहेंगे, क्योंकि 
मुसलमान ईमान लाने से पहले उन के दीन पर थे और हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम पैगम्बरी मिलने से 
पहले उनके दीन के बारे में कुछ नहीं कहते थे इसलिए उन को भी अपने दीन पर समझते थे), शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे दीन में आजाएं चाहे हम उसे नापसन्द ही 
करते हों (यानी जब इस के झूटा होने पर दलील मौजूद है तो इस को कैसे अपनाएं)(88) हम तो 
अल्लाह पर बड़ा झूटा इल्जाम लगाने वाले हो जाएं अगर (खुदा न करे) हम तुम्हारे दीन में 
आजाएं (ख़ास कर) जब कि अल्लाह तआला ने हम को इससे बचा रक्खा है, और हम से 
यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे दीन की तरफ आजाएं लेकिन हां अल्लाह ही ने जो हमारा 
मालिक है (हमारे) नसीब (में) किया हो (तो और बात है), हमारे रब ने हर चीज़ को अपने 
इलम के घेरे में ले रक्खा है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं (और भरोसा करके यह 
उम्मीद रखते हैं कि वो हम को सच्चे दीन पर जमाए रक्खे, और अल्लाह तआला से दुआ की कि) या 
हमारे रब हमारे और हमारी (इस) कौम के बीच फैसला कर दीजिए (जो कि सदा) हक के 
मुवाफिक (हुआ करता है) और आप सब से अच्छा फैसला करने वाले हैं (89) और उन की 
कौम के (उन्हीं) काफिर सरदारों ने (शुऐब अलैहिस्सलाम का बयान सुन कर सोचा कि कहीं सुनने 
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वालों पर इस का असर न हो जाए इसलिए उन्होंने बाकी काफिरों से) कहा कि अगर तुम शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) के रास्ते पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे (दीन का भी क्योंकि हमारा 
दीन सच्चा है और दुनिया का भी कि पूरा नापने तौलने में बचत कम होगी)(9०) सो (जब वो सब 
अपने कुफ्र व जुल्म पर जमे रहे तो अब अजाब शुरू हुआ और) उन को जलजले ने पकड़ा तो 
अपने घर में ओंधे के ओंधे पड़े रह गये(97) जिन्होंने शुऐब (अतैहिस्सलाम) को झुटलाया था (और 
मुसलमानों को उनके घरों से निकालने को तैयार थे खुद) उन की यह हालत हो गई जैसे उन घरों 
में कभी बसे ही न थे जिन्होंने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुटलाया (और उन के मानने वालों को 
नुकसान उठाने वाला कहते थे) वो ही नुक्सान में पड़ गये(१2) उस वक्त शुऐब (अलैहिस्सलाम) 
उन से मुंह मोड़ कर चले और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम मैंने तो तुम को अपने रब के 
हुक्म पहुंचा दिये थे (जिन पर चलने में हर तरह की कामयाबी थी) और मैंने तुम्हारी (बड़ी) भलाई 
चाही (कि किस किस तरह समझाया मगर अफुसोस तुम ने नहीं माना और यह बुरा दिन देखना पड़ा 
और जब अपने हाथों यह मुसीबत ख़रीदी तो) फिर मैं इन काफिर लोगों (के हलाक होने) पर क्यों 
गम करूं(93)। 
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आयत न० 94 से 99 
और हम ने जिस किसी (भी) शहर में कोई पैगम्बर भेजा वहां के रहने वालों को 
(पहले) हमने गरीबी और बीमारी में पकड़ा ताकि वो ढीले पड़ जाएं (और अपने कुफ्र व झुटलाने 
से तौबा करें)(94) फिर (जब इससे न माने तो ढील देने के लिए) हम ने उस बदहाली की जगह 
खुशहाली बदल दी यहां तक कि उन को (बिफ्क्री और सहत के साथ माल और औलाद में) ख़ूब 
तरक्की हुई और (शुक्र करने के बजाए वो) कहने लगे कि दुःख सुख तो हमारे बाप दादों को 
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भी पहुंचते रहे हैं (ऐसे ही ये भी है बस वो इस भूल में पड़ गये) तो (उस वक्त) हम ने उन को 
अचानक (सख्त अजाब में) पकड़ लिया और उन को (उस अज़ाब के आने की) ख़बर भी न थी 
(यानी पैगम्बरों ने भले ही उन को ख़बर दी थी मगर वो उस ख़बर पर यकीन नहीं रखते थे)(95) 
और अगर उन शहरों के रहने वाले (पिगम्बरों पर) ईमान ले आते और (उन की मुख़ालफृत से) 
परहेज रखते तो हम (अज़ाबों के बजाए) उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते 
(यानी आसमान से बारिश और जमीन से पैदावार उन को बरकत के साथ देते) लेकिन उन्होंने तो 
(पैगम्बरों को) झुटलाया तो हम ने (भी) उनके (बुरे) कामों की वजह से उन को (हलाक करने 
वाले अजाब में) पकड़ लिया(96) क्या (इन किस्सों को सुनकर) फिर भी इन शहरों के रहने वाले 
(जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीर में मौजूद हैं) इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि 
उन पर (भी) हमारा अज़ाब रात के वक़्त आजाए जिस वक्त वो सोते हों (97) और क्या इन 
शहरों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि (उन्हीं पहले काफिरों की तरह) उन पर 
हमारा अज़ाब दिन चढ़े आजाए जिस वकत कि वो खेल तमाशों (और दुनिया के कारोबार) में 
लगे हों(98) भला क्या (ये लोग) अल्लाह तआला की इस (अचानक) पकड़ से (जिस का ऊपर 
बयान हुआ है) बेफिक्र हो गये हैं तो (समझ रवखो कि) अल्लाह तआला की पकड़ से सिवाए 
उन के जिन की शामत ही आ गई हो और कोई बेफिक्र नहीं होता (99)। 


नोटः- मतलब यह है कि जो लोग दुनिया की ऐश व आराम में मस्त हो कर अल्लाह तआला को भुला 
बैठते हैं उन को इस बात से बेफिक्र न होना चाहिए कि अल्लाह तआला का अजाब उन पर 
किसी वकत किसी भी हालत में आ सकता है जैसा कि पहली कौमों के किस्सों से पता चलता है। 
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आयत न० ]00 से 02 
और उन (पहले) जमीन पर बसने वालों के बाद जो लोग (अब) जमीन पर उन की 
जगह रहते हैं क्या इन किस्सों से उन्होंने यह सबक नहीं लिया कि अगर हम चाहते तो उन 
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को भी (पहली उम्मतों की तरह) उन के गुनाहों (कुफ़ व झुटलाने) की वजह से हलाक कर देते 
(क्योंकि पहली उम्मतें इनही गुनाहों की वजह से हलाक की गई), और (सचमुच ये किस्से तो ऐसे ही हैं 
कि इन से सबक लेना चाहिए था लेकिन असल बात यह है कि) हम इन के दिलों पर बन्द लगाए 
हुए हैं इससे वो (हक बात को दिल से) सुनते (भी) नहीं (फिर मानना तो दूर रहा)(00) उन 
शहरों के कुछ किस्से हम आप से बयान कर रहे हैं और उन सब (शहरों में रहने वालों) के 
पास उन के पैगम्बर मोजिजे लेकर आए थे, (मगर) फिर (भी उन की जिद और हटधर्मी की यह 
हालत थी कि) जिस चीज़ को उन्होंने पहली बार में झूटा कह दिया यह बात न हुई कि फिर 
उस को मान लेते, (और जैसे ये दिल के सख्त थे) अल्लाह तआला इसी तरह काफिरों के दिलों 
पर बन्द लगा देते हैं(0!) और (उन में से कुछ लोग मुसीबतों में ईमान लाने का एहद भी कर लेते 
थे लेकिन) अक्सर लोगों में हम ने एहद की वफादारी न देखी (यानी मुसीबत चले जाने के बाद 
फिर वैसे के वैसे ही हो जाते थे), और हम ने अक्सर लोगों को (पैगम्बर भेजने और मोजिजे 
दिखाने के बाद भी) नाफरमान ही पाया (बस काफिर सदा से ऐसे ही होते आए हैं आप भी गम न 


कीजिए)(02)। 
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आयत न० ।03 से ।0 
फिर उन (पैगम्बरों) के बाद हम ने (हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां 
(यानी मोजिज़े) देकर फिरे औन के और उस के सरदारों के पास (उन की हिदायत व तबलीग के 
लिए) भेजा तो (जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मोजिज़े दिखाए तो) उन लोगों ने उन (मोजिजों) का 
बिल्कुल हक अदा न किया (क्योंकि उन का हक यह था कि ईमान ले आते), फिर देखिए उन 
फसाद फैलाने वालों का क्या (बुरा) अन्जाम हुआ(05) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के 
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हुक्म से फिरऔन के पास जाकर) कहा कि मैं सारे जहानों के रब की तरफ से (तुम लोगों की 
हिदायत के वास्ते) पैगम्बर (बनाकर भेजा गया) हूं(:04) (जो मुझ को झूटा बताए वो गलती पर है 
क्योंकि) मेरा ये ही फुर्ज है कि सिवाए सच के अल्लाह के बारे में कोई बात न कहूं, (और) 
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी निशानी (यानी मोजिज़ा) भी लाया हूं (जो मांगने 
पर दिखा सकता हूं) सो (मेरी बात मानो और) तुम बनी इस्राईल को (अपनी बेगार से आज़ाद 
करके) मेरे साथ (उन के असली वतन मुल्क शाम) भेज दो(05) फिर औन ने कहा कि अगर 
आप (अल्लाह की तरफ से) कोई मोजिज़ा लेकर आए हैं तो उस को दिखाइये अगर आप (इस 
दावे में) सच्चे हैं(06) बस आपने (फौरन) अपना असा (यानी लाठी को ज़मीन पर) डाल दिया 
तो अचानक वो एक साफ अज़दहा (यानी अजगर) बन गया (जिस के अज़दहा होने में कोई शक 
नहीं हो सकता था)(07) और (दूसरा मोजिज़ा यह दिखाया कि) अपना हाथ (गरीबान के अन्दर बगल 
में दबाकर) बाहर निकाल लिया तो वो अचानक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता 
हुआ हो गया (08) (ये मोजिज़े देख कर फिरऔन ने दरबार वालों से कहा कि यह आदमी बड़ा 
जादूगर है यह चाहता है कि अपने जादू से तुम लोगों पर हावी होकर यहां का हाकिम हो जाए दरबार 
वालों ने बादशाह की हां में हां मिलाई और) फिर फिरंऔन की कौम में जो सरदार लोग थे 
उन्होंने (एक दूसरे से) कहा कि सचमुच (जैसा हमार बादशाह कहते हैं कि) यह आदमी बड़ा 
माहिर जादूगर है(09) (ज़रूर) यह (ये ही) चाहता है कि (अपने जादू के जोर से खुद हाकिम हो 
जाए और) तुम को तुम्हारे मुल्क से बाहर कर दे सो तुम लोग (जैसा कि बादशाह पूछ रहे हैं) 
क्या मशवरा देते हो(0)। 


नोटः- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का बयान है कि उस अज़दहा ने फिरऔन की तरफ मुंह फैलाया तो 
घबरा कर शाही कुर्सी से कूद कर हज़रत मूसा की पनाह ली और दरबार के हज़ारों आदमी उस 
की दहशत से मर गये। 
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आयत न० 7! से ।22 
(बस आपस में राय करके) उन्होंने (फिरऔन से) कहा कि आप इन (मूसा अलैहिस्सलाम) को 
और इन के भाई को मोहलत दीजिए और (अपने मुल्क के) शहरों में चपरासियों को (हुक्म नामे 
देकर) भेज दीजिए(2) ताकि वो (सब शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आप के 
पास ले आएं (बस ऐसा ही किया गया)(2) और वो जादूगर फिरऔन के पास आगये (और) 
कहने लगे कि अगर हम (मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबिले में) जीत गये तो (क्या) हम को कोई 
बड़ा इनआम मिलेगा(73) फिरिऔन ने कहा कि हां (इनआम भी बड़ा मिलेगा) और तुम (हमारे) 
खास (नजदीकी) लोगों में दाखिल हो जाओगे(24) (बस जब मुकाबिला हुआ तो) उन जादूगरों ने 
(मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ मूसा चाहे आप (पहले अपना असा मैदान में) डालिए (जिस को 
आप अपना मोजिजा बताते हैं, और या (आप कहें तो) हम ही (अपनी रस्सियां और लाठियां मैदान 
में) डालें(.25) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि तुम ही (पहले) डालो, जब उन्होंने (अपनी रस्सियों 
और लाठियों को) डाला तो (दिखने वाले) लोगों (की आंखों) पर जादू कर दिया (जिससे वो लाठियां 
और रस्सियां सांप की तरह लहराती दिखाई देने लगी) और उन को डरा दिया और एक तरह का 
बड़ा जादू दिखाया(6) और (उस वक्त) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (वही के वास्ते से) हुक्म 
दिया कि आप अपना असा डाल दीजिए (जैसा डाला करते हैं) सो असा का डालना था कि 
उसने (अज़दहा बन कर) उनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया(7) बस (उस 
वक्त) हक्‌ खुल कर सामने आ गया और उन्होंने (यानी जादूगरों ने) जो कुछ बनाया था सब 
मिलया मेट हो गया(8) बस वो लोग (यानी फिरऔन और उस की कौम) उस मीके पर हार 
गये और ख़ूब जलील हुए (और अपना सा मुंह लेकर रह गये)(.9) और वो सब जादूगर सजदे 
में गिर गये(:20) (और पुकार पुकार कर) कहने लगे कि हम ईमान ले आए सारे जहानों के 
रब पर(।2) जो मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) का भी रब है(22)। 


नोटः- जादूगर मुकाबिले के लिए जो रस्सियां और लाठियां सांप बनाने के लिए लाए थे वो तीन सौ 
ऊटों पर लाद कर लाई गई थीं जिन से बने सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजे वाले 
अज़दहा ने मुकाबिले वक़्त निगल लिया फिर उन का कहीं पता न चला जिस को देख कर 
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जादूगर बोल उठे कि यह जादू नहीं पैग़म्बरी मोजिजा है और ईमान ले आए। और लिखा है कि 
उन जादूगरों के सरदारों के साथ फिरऔन की कौम के 6 लाख आदमी हजरत मूसा 

अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। 
(४४ ६५४४६ gd BO 2४ 28 20४4, Bal OFS TE 
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आयत न० ।23 से 27 

फिर औन (बड़ा घबराया कि कहीं ऐसा न हो सब लोग ही मुसलमान हो जाएं तो एक बात घड़ 
कर जादूगरों से) कहने लगा कि हां तुम मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान लाए हो मेरे इजाजत 
देने से पहले ही, यह (जो कुछ मुकाबिला हुआ) जरूर कोई चाल है जो तुमने इस शहर में 
मिली भगत करके बनाई है ताकि तुम सब (मिल कर) इस शहर से वहां के रहने वालों को 
बाहर निकाल दो (फिर सब मिल कर यहां हुकूमत करो), अच्छा तो तुम्हें अभी पता चल 
जाएगा(:2) (और जरूर) मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पैर काटूंगा फिर 
तुम सब को सूली पर लटका दूंगा (ताकि औरों को सबक हो)(24) उन्होंने जवाब दिया कि (कुछ 
परवा नहीं) हम मर कर (किसी बुरे ठिकाने तो न जाएंगे बल्कि) अपने मालिक ही के पास जाएंगे 
(जहां पर हर तरह चैन व आराम है सो हमारा नुकसान ही क्या है)(।25) और तुमने हम में कौन 
सी बुराई देखी है (जिस पर इतना हंगामा है) सिवाए इसके कि हम अपने रब के हुक्मों पर 
ईमान ले आए जब कि वो हमारे पास आए (तो यह कोई बुराई की बात नहीं, फिर अल्लाह 
तआला से दुआ की कि) या रब हमारे हमें सब्र की हिम्मत दे (अगर ये सताएं तो भी हम जमे 
रहे) और हमें मुसलमान होने की हालत में मौत दीजिए (कि इन के सताने से घबरा कर कोई 
बात ईमान के खिलाफ न हो जाए)(:26) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम का यह बड़ा मोजिज़ा सब के 
सामने आया और जादूगर और कुछ लोग भी ईमान ले आए तो) फिर औन की कौम के सरदारों ने 
(फिरऔन से) कहा कि क्या आप मूसा (अतैहिस्स्लामम को और उन की कौम (के लोगों) को यूंही 
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(आजाद) रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें (यानी अपनी गिनती बढ़ाएं फिर बाद में 
बगावत का खतरा है) और वो (यानी मूसा अलैहिस्स्लामम आप को और आप के (ठहराए हुए) 
माबूदों को छोड़े रहें (यानी उन के माबूद होने का इनकार करें सो आप इस का इन्तिज्ञाम कीजिए), 
फिर फिरऔन ने कहा कि हम भी उन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर दें (ताकि उन 
का जोर न बढ़ने पाए) और (चूंकि औरतों के बढ़ने से कोई खतरा नहीं है फिर हम को अपने काम 
व खिदमत के लिए भी जरूरत है इसलिए) औरतों को जिन्दा रहने दें और हम को उन पर हर 
तरह का जोर (है करना कोई मुश्किल नहीं) है(27)। 


नोटः- फिरऔन ने गुस्से में आकर बनी इस्राईल के बेटों को कृत्ल करने का हुक्म तो दे दिया मगर 
हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम के बारे में उस वकत भी उस की ज़बान पर कोई 
बात न आई वजह यह है कि फिरऔन के दिल पर उन का डर बैठ गया था। और सईद बिन 
जबीर कहते हैं कि “फिरऔन का यह हाल हो गया था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखता 
तो उस का पेशाब निकल जाता था” और यह अल्लाह तआला का अपने पैगम्बर को दिया हुआ 
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आयत न० ।28 से ]36 

(उन की बातों की ख़बर जो बनी इस्राईल को पहुंची तो बड़े घबराए और हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम से फुरियाद की तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तआला 
का सहारा रक्खो और सब्र करो (घबराओ मत) यह जमीन अल्लाह की है, जिस को चाहें 
मालिक (और हाकिम) बनाएं अपने बन्दों में से (तो कुछ दिनों के लिए फिरऔन को दे दी है), 
और अखीर कामयाबी उन्हीं को होती है जो अल्लाह तआला से डरते हैं (सो तुम ईमान व 
परहेज़गारी पर जमे रहो, इन्शाअल्लाह तआला यह हुकूमत तुम ही को मिल जाएगी थोड़े दिनों इन्तिजार 
की जरूरत है)(28) कौम के लोग (दुःख से) कहने लगे कि (हजरत) हम तो सदा मुसीबत ही 
में रहे आप के आने से पहले भी (कि फिरऔन बेगार लेता था और बहुत दिनों तक हमारे लड़कों 
को कृत्ल करता रहा) और आप के आने के बाद भी (कि तरह-तरह की तकलीफें पहुंचाई जा रही 
हैं यहां तक कि अब फिर औलाद के कृत्ल करने की राय ठहरी है), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
(घबराओ मत) बहुत जल्दी अल्लाह तआला तुम्हारे दुशमन को हलाक कर देंगे और उन की 
जगह तुम को इस जमीन का हाकिम बना देंगे फिर देखेंगे तुम कैसे काम (करते हो शुक्र और 
कद्र और ताबेदारी करते हो या नाशुक्री और गुनाह) करते हो(29) और (जब फिरिऔन और उस की 
कौम ने इनकार व मुख़ालफृत पर कमर बान्थी तो) हम ने (फिरिऔन और) फिरऔन वालों को (इन 
मुसीबतों में) पकड़ा कृहत (यानी अकाल) में और फलों (और खेती) की कम पैदावारी में ताकि 
वो (हक बात को) समझ जाएं (और समझ कर मान लें)(30) सो (वो फिर भी न समझे बल्कि यह 
हालत थी कि) जब उन पर खुशहाली आजाती तो कहते कि यह तो हमारे लिए होना ही 
चाहिए था (यह नहीं कि उस को अल्लाह की नेमत समझ कर शुक्र करते और ताबेदारी करते), और 
अगर उन को कोई बदहाली (जैसे कम पैदावारी) पेश आ जाती तो मूसा (अलैहिस्सलाम) और 
उन के साथियों की नुहूसत बताते (कि यह उन की नुहूसत से हुआ यह न हुआ कि उस को अपने 
बुरे कामों की सज़ा समझ कर तौबा करते), याद रक्खो कि उन की (इस) नुहूसत (की वजह) 
अल्लाह को पता (है यानी उन के कुफ्र के काम तो अल्लाह को पता हैं यह नुहूसत उन्हीं कामों की 
सजा) है लेकिन (अपनी नासमझी से) उन में अक्सर लोग (उस को) नहीं जानते(37) और (बल्कि 
ऊपर से) यह कहते (कि चाहे) कैसी ही अनोखी निशानी हमारे सामने लाओ कि उस के वास्ते 
से हम पर जादू चलाओ जब भी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे(।32) (जब वो ऐसे बागी हो गये 
तो) फिर हम ने उन पर (दूसरी मुसीबतें भेजी जैसे बारिश का) तूफान भेजा और (इससे घबराए 
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तो मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि हम से यह मुसीबत दूर करा दें तो हम ईमान ले आएं जब 
वो मुसीबत दूर हुई तो फिर कुफ्र पर जमे रहे तो हम ने उन के खेतों पर) टिड़िडयां (छोड़ दीं) और 
(अनाज में) घुन का कीड़ा (पैदा कर दिया) और (फिर) मेंढक (का अज़ाब भेजा) और (उन का 
पानी) खून (हो जाता था और हर मुसीबत पर ताबेदारी का वादा करने के बाद फिर वादे से फिर जाते 
थे) ये सब (मूसा अलैहिस्सलाम के) खुले मोजिजे थे, सो (चाहिए था कि इन मोजिजों व अज़ाब को 
देख कर ढीले पड जाते मगर) वो (फिर भी) घमन्ड (ही) करते रहे और वो बड़े मुजरिम लोग (थे 
कि इतनी सख्ती पर भी बाज़ न आते) थे(38) और जब उन पर कोई अजाब आता तो यह 
कहते ऐ मूसा हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिस का उस ने आप 
से वादा कर रक्खा है (यानी बाज़ आजाने पर मुसीबत का दूर कर देना), अगर आप इस अजाब 
को हम से हटा दें (यानी दुआ करके हटवा दें) तो हम जरूर आप के कहने से ईमान ले 
आएंगे और हम बनी इस्राईल को भी आजाद करके आप के साथ जाने देंगे(54) फिर जब 
(मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से) उन से उस अजाब को एक ख़ास वकत तक कि जब तक 
उन को पहुंचना ही था हटा लेते तो वो एक दम अपने वादे से फिर जाते (जैसा ऊपर बयान 
हुआ)(35) फिर (जब हर तरह देख लिया कि वो अपनी शरारत से बाज़ नहीं आते तब) हम ने उन 
से (पूरा) बदला लिया यानी उन को दरिया में डुबो दिया इस वजह से कि वो हमारी आयतों 
को झुटलाते थे और उन से बिल्कुल बेपरवाह हो गये (थे और वादे कर-कर के तोड़ते) थे(36) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हुकूमत देने के बाद अल्लाह तआला यह भी देखते हैं कि वो 
हाकिम कैसे काम कर रहा है। 
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और (फिरऔन और उस के साथ वालों को डुबोकर) हम ने उन लोगों को जो कि कमज़ोर 
समझे जाते थे (यानी बनी इस्राईल को) उस जमीन के पूरब-पच्छिम (यानी पूरे मुल्क) का मालिक 
बना दिया जिस में हम ने बरकत रक्खी है, और आप के रब का अच्छा वादा बनी इस्राईल 
के हक्‌ में उन के सब्र की वजह से पूरा हो गया, और हम ने फिर औन और उस की कौम 
के बने बनाए कारख़ानों को और जो कुछ वो ऊंची-ऊंची इमारतें बनाते थे सब को बर्बाद 
कर दिया(37) और (जिस दरिया में फिरऔन को डुबोया गया) हम ने बनी इस्राईल को (उस) 
दरिया से पार उतार दिया फिर (पार होने के बाद) वो लोग एक कौम से गुज़रे जो अपने कुछ 
बुतों से लगे बैठे (थे यानी उन की पूजा पाट कर रहे) थे, कहने लगे कि ऐ मूसा हमारे लिए भी 
एक ऐसा ही माबूद बना दो जैसे उन के ये बुत हैं (ताकि उस को सामने रख कर इबादत करें 
क्योकि अल्लाह तआला तो दिखाई नहीं देते) आप ने कहा सचमुच तुम लोगों में बड़ी जहालत 
है(58) ये लोग जिस काम में लगे हैं (अल्लाह की तरफ से भी) बर्बाद किया जाएगा और उन 
का यह काम गलत है(59) (और) कहा क्या अल्लाह के सिवा किसी और को तुम्हारा माबूद 
बनादूं जबकि उस ने तुम को (कुछ नेमतों में) सारी दुनिया वालों पर बड़ाई दी है(40) और 
(अल्लाह तआला ने कहा कि) वो वक़्त याद करो जब हम ने तुम को फिरिऔन वालों (के जुल्म) 
से बचा लिया जो तुम को बड़ी सख्त तकलीफ पहुचाते थे कि तुम्हारे बेटों को कृत्ल कर देते 
थे और तुम्हारी औरतों को (अपनी बेगार और खिदमत के लिए) जिन्दा छोड़ देते थे, और इस 
(किस्से) में तुम्हारे रब की तरफ से बड़ा भारी इम्तिहान था(।4) और (किताब व शरीअत देने 
के लिए) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) से तीस रातों का वादा लिया (कि तूर पर आकर ऐतकाफ्‌ 
करें तो आप को शरीअत और किताब तौरेत दी जाएगी) और दस रातें और बढ़ा कर मुद्दत पूरी 
कर दी गई (यानी तरेत देकर उन में दस रातें इबादत के लिए और बढ़ा दी) इस तरह उन के 
रब का (ठहराया हुआ) वक़्त (सब मिल कर) पूरी चालीस रातें हो गया, और मूसा (अलैहिस्सलाम 
तूर पहाड़ पर आने लगे तो चलते वकत आप) ने अपने भाई हारून (अलैहिस्सलाम) से कह दिया 
था कि मेरे बाद इन लोगों की तुम देख भाल करते रहना और (मेरी तरह) सुधार करते रहना 
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और फसाद करने वालों की राय पर न चलना (42)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी चालीस दिन सच्ची नीयत के साथ अल्लाह तआला की इबादत 
करे तो अल्लाह तआला उस के दिल से हिकमत के चशमे जारी कर देते हैं। 
(रूहुल बयान) 
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और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारे वादे (के वकत) पर आए और उन के रब ने उन 
से (बहुत सी महरबानी की) बातें की तो (खुशी में देखने का शौक पैदा हुआ) कहने लगे कि या 
रब मेरे मुझे अपना दीदार करा दीजिए कि मैं आप को देख लूं, (अल्लाह तआला ने) कहा कि 
तुम मुझ को (दुनिया में) हरगिज़ नहीं देख सकते (क्योंकि ये आंखें अल्लाह के जमाल की सहार 
नहीं कर सकतीं) लेकिन (तुम्हारी तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं कि) इस पहाड़ की तरफ देखते 
रहो (हम इस पर एक झलक डालते हैं) तो अगर यह अपनी जगह ठहरा रहा तो (अच्छा) तुम 
भी देख सकोगे (मूसा अलैहिस्सलाम उस की तरफ देखने लगे) बस उन के रब ने जो उस पर 
तजल्ली की (किरण डाली) तो (तजल्ली ने) उस (चट्टान) का चूरा-चूरा कर दिया और मूसा 
(अलैहिस्सलाम) बेहोश हो कर गिर पड़े, फिर जब होश में आए तो कहने लगे बेशक आप की 
जात पाक (और बहुत ऊंची) है (ये आंखें उसे देख नहीं सकती) मैं आप से तौबा करता हूं (कि 
ऐसी मांग की) और (आप की इस बात पर कि दुनिया में कोई आप को नहीं देख सकता) मैं सब से 
पहले यकीन करता हूं(43) (अल्लाह तआला ने) कहा कि मूसा (ये ही बहुत है कि) मैंने (तुम को) 
अपनी (तरफ से) पैग़म्बरी (का ओहदा) दे कर और तुम से बात करके तुम्हें और लोगों पर 
बड़ाई दी है, तो (अब) जो कुछ मैंने तुम को दिया है (पिगम्बरी और अल्लाह से बात करना और 
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तीरेत) उस को लेलो और शुक्र अदा करो(44) और हम ने कुछ तख्तियों पर हर किस्म की 
(ज़रूरी) नसीहत (और जरूरी हुक्‍्मों) की बातें साफ-साफ उन को लिख कर दीं (ये ही तख्तियां 
तौरेत हैं फिर हुक्म हुआ कि जब ये तख्तियां हम ने दी हैं) तो इन पर कोशिश के साथ (खुद भी) 
अमल करो और अपनी कौम को (भी) हुक्म करो कि उन के अच्छे अच्छे हुकमों पर (यानी 
कि सब पर कि सभी अच्छे हैं, अमल करें, मैं अब बहुत जल्दी तुम लोगों को (यानी बनी इस्राईल 
को) उन हुक्म न मानने वालों का घर दिखाता हूं (इसमें खुशखबरी और वादा है कि मिस्र या शाम 
पर जल्दी ही कृब्जा हो जाएगा)(45)। 
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मैं ऐसे लोगों (के दिलों) को अपनी आयतों से फेरे ही रक्खूंगा जो दुनिया में 
(हुक्म मानने से) नाहक घमन्ड करते हैं, और (हुक्म न मानने का उन पर यह असर होगा कि) 
अगर सभी (दुनिया भर की) निशानियां (भी) देख लें तब भी (हटधर्मी से) उन पर ईमान न 
लाएंगे, और हिदायत का रास्ता देखें तो उस को अपना तरीका न बनाएं और अगर गुमराही 
का रास्ता देख लें तो उस को अपना तरीका बनालें, यह (इस दर्जा की नाफरमानी) इस वजह 
से है कि उन्होंने हमारी आयतों को (घमन्ड की वजह से) झूटा बताया और उन (की असलीयत 
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जानने) से बेपरवाह रहे(46) और (आखरत में यह सजा होगी कि) जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को और कियामत के आने को झुटलाया उन के सब काम (जिन से उन को उम्मीद नफे की थी) 
बर्बाद हो गये (और अन्जाम इस बर्बादी का जहन्नम है), उन को वो ही सज़ा दी जाएगी जो कुछ 
ये करते थे(:47) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तौरेत लेने गये तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) की 
कौम (यानी बनी इस्राईल) ने उन के (जाने के) बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा बना लिया 
(उस की पूजा करने के लिए) जो कि (सिर्फ) एक बेजान जिस्म था जिस में एक आवाज़ थी 
(और उसमें कोई कमाल न था जिससे किसी समझदार को उस के माबूद होने का शक हो सके), क्या 
उन्होंने इतना भी न देखा कि (उस में आदमी के बराबर भी तो ताकृत नहीं थी कि) वो उन से 
बात तक नहीं करता था और न उन को (दुनिया या दीन का) कोई रास्ता बताता था 
(और ख़ुदा की सी खूबियां तो उसमें क्या होती, बस) उस (बछड़े) को उन्होंने माबूद बना लिया 
(और उन्होंने यह) बड़ा बेढंगा काम किया(48) और जब (मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर) 
अपने किये पर पछताए और पता चला कि सचमुच वो लोग गुमराही में पड़ गये तो (पछता 
कर मुआफी मांगते हुए) कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारा (यह) 
गुनाह मुआफ न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे(।49) और जब मूसा (अलैहिस्सलाम) अपनी कौम 
की तरफ (तूर से) वापस आए गुस्से और दुःख में भरे हुए (क्योंकि उन्हें वही के वास्ते से इस 
बात का पता चल गया था) तो (पहले कौम से) कहा कि तुम ने मेरे (जाने के) बाद यह बहुत 
गलत हरकत की, क्या अपने रब के हुक्म (आने) से पहले ही तुमने (ऐसी) जल्द बाजी कर 
ली (मैं हुम ही लेने गया था उस का इन्तिज़ार तो किया होता), और (फिर हजरत हारून की तरफ 
ध्यान किया और दीनी जोश में) जल्दी से (तौरेत की) तख्तियां (तो) एक तरफ रक्‍्खी (और जल्दी 
में ऐसे जोर से रक्खी गईं कि देखने वाले को शक हो कि जैसे किसी ने पटक दी हों) और (हाथ 
खाली करके) अपने भाई (हारून अलैहिस्सलाम) का सर (यानी बाल) पकड़ कर उन को अपनी 
तरफ घसीटने लगे (कि तुमने क्यों पूरा इन्तिजाम नहीं किया), हारून (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ 
मेरे मांजाय (भाई मैंने अपनी कोशि भर बहुत रोका लेकिन) उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा 
और (बल्कि नसीहत करने पर) हो सकता था कि वो मुझ को कृत्ल कर देते तो मुझ पर (सख्ती 
करके) दुशमनों को मत हंसवाओ और मुझ को (बरताव से) इन जालिम लोगों में मत गिनो (कि 
उन की सी नाराजगी मुझ से भी बरतने लगो)(.50) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह तआला से दुआ 
की और) कहा कि या रब मेरे मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दीजिए और हम दोनों को 
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अपनी (ख़ास) रहमत में दाखिल कीजिए और आप सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम 
करने वाले हैं (इसलिए हम को दुआ कुबूल होने की उम्मीद है)(5)। 
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आयत न० ।52 से ]56 

(फिर अल्लाह तआला ने उन बछड़ा पूजने वालों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि) 

जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है (अगर अब भी तौबा न करेंगे तो) उन पर बहुत जल्दी उन 
के रब की तरफ से ग़ज़ब और रूसवाई इस दुनिया की जिन्दगी ही में पड़ेगी, और (कुछ उन 
ही की ख़ास बात नहीं) हम (तो) झूट घड़ने वालों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं(52) और 
जिन लोगों ने गुनाह के काम किये (जैसे बछड़े की पूजा मगर) फिर वो उन (गुनाहों) के (करने 
के) बाद तौबा कर लें और (इस कुफ्र को छोड़ कर) ईमान ले आएं, (तो) तुम्हारा रब इस तौबा 
के बाद (उन के) गुनाह का मुआफ कर देने वाला (और उन के हाल पर) रहमत करने वाला है 
(चाहे दुनिया में कुछ सज़ा देकर आख़रत की मुआफी और रहमत हो जाए)(58) और जब (हारून 
अलैहिस्सलाम की यह मजबूरी सुन कर) मूसा (अलैहिस्सलाम) का गुस्सा थम गया तो उन तख्तियों 
को उठा लिया और उन (तड़ितयों) में जो बातें लिखी थी उस में हिदायत और रहमत थी 
(यानी शरीअत के हुक्म) उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते (हैं यानी हुक्मों की पाबन्दी 
करते) हैं(54) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत के हुक्म सुनाए तो उन लोगों ने अपनी आदत 
के मुवाफिक उस में शक किया कि हम को कैसे पता चले कि ये अल्लाह तआला के हुक्म हैं हम से 


पाराः 9 


पाराः 9 क़ाललमलउ 365 7-आराफ़ 


अल्लाह तआला खुद कह दें तो यकीन किया जाए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ की 
वहां से हुक्म हुआ इन में के कुछ आदमी चुन कर जिन पर ये ऐतबार करते हों तूर पहाड़ पर ले 
आओ हम खुद उन से कह देंगे कि ये हमारे हुक्म हैं बस) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने सत्तर आदमी 
अपनी कौम में से हमारे (तय किये हुए) वक़्त (पर लाने) के लिए चुन लिए (वहां पहुंच कर 
उन्होंने अल्लाह तआला का कलाम सुना तो उस में भी एक शक की बात निकाली और कहने लगे कि 
खुदा जाने कौन बोल रहा होगा हम तो जब यकीन लाएं कि अल्लाह तआला को अपनी खुली आंखों से 
देख लें अल्लाह तआला ने इस बेअदबी की सज़ा दी नीचे से सख्त जलज़ला शुरू हुआ ऊपर से ऐसी 
कड़क बिजली की हुई कि सब वहां ही रह गये) सो जब उन को जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा 
(अलैहिस्सलाम डरे कि बनी इस्राईल शक्की तो हैं ही यह समझेंगे कि कहीं ले जाकर किसी तरह से उन 
सब को हलाक कर दिया है इस बदनामी से घबरा कर) कहने लगे या रब मेरे अगर आप चाहते 
तो इससे पहले ही इन को और मुझ को हलाक कर देते, (उम्मीद है कि आप मुझ को बदनाम 
न करेंगे और भला) कहीं आप हम में के कुछ बेवकूफों की हरकत पर सब को हलाक कर देंगे 
(बस पता चला कि) यह किस्सा आप की तरफ से सिर्फ एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानों से 
जिस को आप चाहें गुमराही में डाल दें (कि अल्लाह तआला की शिकायत और नाशुक्री करने लगे) 
और जिस को आप चाहें हिदायत देदें, (और) आप ही तो हमारे रखवाले हैं हमें मुआफ कर 
दीजिए और हम पर रहम कीजिए और आप सब मुआफी देने वालों से ज्यादा (मुआफ करने 
वाले) हैं (बस वो लोग सही सलामत उठ खड़े हुए)(755) और (इसके साथ आप ने यह भी दुआ की 
कि) हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और (इसी तरह) आखरत में भी 
(क्यों कि) हम (सच्चे दिल से) आप ही के दरबार में हाजिर होते हैं, (अल्लाह तआला ने मूसा 
अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल की और) कहा कि (ए मूसा) मैं अपना अज़ाब (और ग़ज़ब) तो उसी 
पर डालता हूं जिस पर चाहता हूं (यानी हुक्म न मानने वालों में से भी ख़ास-ख़ास लोगों पर 
अजाब डालता हूं) और मेरी रहमत (ऐसी आम है कि) हर चीज़ पर छाई हुई है, तो रहमत उन 
लोगों के नाम तो (पूरी तरह) ज़रूर ही लिक्खूंगा जो कि (कहना मानते हैं और) अल्लाह तआला 
से डरते हैं और जकात देते हैं और जो कि हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं(56)। 


’ Cs 2.5 7 NE! २ 9.9 7? CE ~ (452 / 52 १३ 2222 6 ¢ ies) 729 ६८४ ४? ,६८ 
COSY NG swe Cs 4०90-5४ GHEY EN ५००४ ७४७४४ CA 
395972 


5927 2457 {T2920 2५८०० RS Zh 99% & 27 ken 220 ~ १०2 १८० , 93 2852 
2 RR 3 ००३४ ogo AP 3 ९२७० og ०४५ Pl) ०6४४ 3 Do Vee 


पाराः 9 


पाराः 9 क्राललमलउ 366 7-आराफ़ 


(००८० ३५ 5: ८ 59732967 PAEPE NDS PF 


BOSE sl ses 5s A ENE 2 ८2:56 ७7080 55.2 
SHEA 
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जो लोग ऐसे पैगम्बर नबी उम्मी की ताबेदारी करते हैं जिन को वो अपने पास तौरेत 
व इन्जील में लिखा हुआ पाते (हैं यानी इन किताबों में आप की साफु-साफ निशानियां मौजूद) हैं, 
(और जिन की ख़ूबी यह भी है कि) वो उन को नेक कामों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से 
मना करते हैं और पाक चीजों को उन के लिए हलाल बताते हैं (चाहे वो पहली शरीअत में 
किसी वजह से हराम थी) और गन्दी चीजों को (पहले की तरह) हराम बताते हैं और उन लोगों 
पर (पहली शरीअत में) जो बोझ और पाबन्दियां थी (यानी सख्त और मुश्किल हुक्म जिन का उन 
को पाबन्द किया हुआ था) उन को दूर करते (हैं यानी ऐसे सख्त हुक्म उन की शरीअत में बदल 
जाते) हैं, सो जो लोग उस नबी पर ईमान ले आते हैं और उन का साथ देते हैं और उन 
की मदद करते और उस नूर के पीछे चलते हैं जो उन के साथ भेजा गया है (यानी कुरआन) 

ऐसे लोग पूरे कामयाब होने वाले हैं (कि सदा के अजाब से छुटकारा पाएंगे)(57)। 


नोटः- उम्मी का मतलब अनपढ़ है यानी जो लिखना पढ़ना न जानता हो आम लोगों के लिए यह कोई 
कमाल की बात नहीं बल्कि ऐब की बात है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 
उम्मी होना कमाल और ख़ूबी की बात इसलिए है कि उम्मी होते हुए आप की जबान से ऐसा 
कलाम जारी होना आप का ऐसा मोजिजा है जिससे बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इनकार नहीं कर सकता। 
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आयत न० ]58 से 59 


आप कह दीजिए कि ऐ (दुनिया जहान के) लोगों मैं तुम सब की तरफ (उस) अल्लाह का 
भेजा हुआ पिगम्बर हूं) जिस की हुकूमत है सभी आसमानों और जमीन में, उस के सिवा कोई 
इबादत का हकदार नहीं वो ही जिन्दगी देता है वो ही मौत देता है इसलिए अल्लाह पर 
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ईमान लाओ और उस के नबी उम्मी पर (भी ईमान लाओ) जो कि (खुद भी) अल्लाह पर और 
उस के हुक्मों पर ईमान रखते हैं (यानी उन को तो इतना बड़ा रूतबा होते हुए अल्लाह और उस 
के सब पैगम्बरों और किताबों पर ईमान लाने में शर्म नहीं फिर तुम को क्यों इनकार है) और इन 
(ैगम्बर) के पीछे चलो ताकि तुम (सीधे) रास्ते पर आजाओ(।58) और (चाहे कुछ लोगों ने आप 
की मुखालफृत की लेकिन) मूसा (अतैहिस्सलाम) की कौम में एक गिरोह ऐसा भी है जो सच्चे दीन 
(यानी इस्लाम) के मुवाफिक्‌ (लोगों को) रास्ता दिखाते हैं और उस के मुवाफिकृ (अपने और दूसरों 
के मुआमलों में) इन्साफ भी करते हैं (जैसा अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथी)(59)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी सभी इन्सानाँ व 
जिन्नात के लिए और उनमें भी कियामत तक आने वाली नस्लों के लिए आम है दूसरे पैगम्बरों 
की तरह किसी ख़ास इलाके और ख़ास मुद्दत के लिए नहीं और आप के बाद कोई नबी आने 
वाला नहीं। 
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आयत न० ।60 से 62 
और हम ने (एक इनआम बनी इस्राईल पर यह किया कि उन के सुधार व इन्तिज़ाम के लिए) 
उन को बारह ख़ानदानों में बान्ट कर सब का अलग-अलग कृबीला बना (दिया और हर एक 
कृबीले पर एक सरदार देख भाल के लिए तय कर) दिया, और (एक इनआम यह किया कि) हम ने 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया जब कि उन की कौम ने उन से पानी मांगा (और उन्होंने 
अल्लाह तआला से दुआ की तो हुक्म हुआ) अपने इस असा को उस पत्थर पर मारो (उससे पानी 
निकल आएगा) बस (मारने की देर थी) एक दम उससे बारह धारें फूट निकलीं, (और बारह ही 
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खानदान थे बस) हर हर आदमी ने अपने पानी पीने की जगह पता कर ली, और 
(एक इनआम यह किया कि) हम ने उन पर बादल का साया किया और (एक इनआम यह किया 
कि) उन को (गैब के खजाने से) तुरन्जबीन और बुटेरें पहुंचाई, (और इजाज़त दी कि) खाओ पाक 
चीज़ों से जो कि हम ने तुम को दी हैं (लेकिन इस पर भी उन्होंने नाशुक्री की) और (इससे) 
उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे (ये किस्से तिया की 
घाटी के हैं जो सूरत बकर में आ चुके हैं)(60) और (वो वक्त याद करो) जब उन को हुक्म दिया 
गया कि तुम लोग इस शहर में जाकर रहो और खाओ (उस की चीजों में से) जहां से तुम 
चाहो और (यह भी हुक्म दिया गया कि जब अन्दर जाने लगो तो) ज़बान से यह कहते जाना कि 
तौबा है (तोबा है) और (लाचारी से) झुके-झुके दरवाज़े में दाखिल होना हम तुम्हारी (पिछली) 
गलतियां मुआफ कर देंगे, (और) जो लोग नेक काम करेंगे उन को और ज़्यादा (सवाब) भी 
देंगे(62) सो बदल डाली उन जालिमों ने दूसरी बात उस के सिवा जिस (के कहने) का उन 
को हुक्म दिया गया था इस पर हम ने उन पर आसमान से अजाब भेजा इस वजह से कि 
वो हुक्म न माना करते थे(62)। 
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आयत न० ]63 से 66 
और आप इन (अपने दौर के यहूदी) लोगों से उस बस्ती (वालों) का हाल पूछिए जो कि 
दरिया के किनारे आबाद थे (उसमें वो यहूदी आबाद थे जिन को हफ्ते के दिन शिकार करना मना 
था), जब कि वो हफ्ते के बारे में (शरीअत की) हद से निकल रहे थे जब कि उन के हफ्ते 
के दिन तो उन (के दरिया) की मच्छलियां (पानी से उच्छल उच्छल कर) सामने आती थीं, और 
जब हफ्‌ते (यानी बार) का दिन न होता तो उन के सामने न आती थी (बल्कि वहां से कहीं दूर 
चली जाती थी और वजह उस की यह थी कि) इस तरह हम उन को आज़माते थे (कि कौन हुक्म 
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मानता है कौन नहीं मानता और यह आजमाना) इस वजह से (था) कि वो (पहले से) हुक्म न 
माना करते थे(63) और (उस वक्त का हाल पूछिए) जब कि उन में से एक गिरोह ने (जो कि 
उन को नसीहत करते-करते नाउम्मीद हो गये तो दूसरे साथियों से) यह कहा कि तुम ऐसे लोगों को 
क्यों नसीहत किये जाते हो जिन (से मानने की उम्मीद नहीं बल्कि उन) को अल्लाह तआला 
हलाक करने वाले हैं या उन को (कोई दूसरी तरह की) सख्त सजा देने वाले हैं (यानी ऐसों पर 
क्यों मेहनत करते हो), उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे (और अपने) रब के सामने ज़िम्मेदारी पूरी 
करने के लिए (उन को नसीहत करते हैं, और इसलिए कि शायद डर जाएं (और अमल करने 
लगें)(64) सो जब वो उस बात को भुला बैठे जो उन को नसीहत की गई थी (यानी न माने) 
तो हमने उन लोगों को तो (अज़ाब से) बचा लिया जो बुरे काम से मना किया करते थे और 
उन लोगों को जो कि गुनाह करते थे (उन के हुक्म न मानने की वजह से) एक सख्त अजाब में 
पकड़ लिया(65) फिर जब वो उस काम में जिससे उन को मना किया गया था हद से 
निकल गये तो हम ने उन को कह दिया कि तुम बन्दर जलील बन जाओ (266)। 


नोटः- उन लोगों के लिए हफता (बार) के दिन शिकार को मना किया गया था कि वो इबादत का दिन 
था उन्होंने यह चाल चली कि हफते के दिन मच्छली पकड़ लेते और दूसरे दिनों में खाते और 
अपनी तरफ से इस सूरत को जाइज़ कर लिया इस चालाकी पर अज़ाब आया कि बन्दर बना 
दिये गये। 
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आयत न० ।67 से ।69 


और (वो वकत याद करना चाहिए कि) जब आप के रब ने (बनी इस्राईल के पेगम्बरों के 
वास्ते से) यह बात बता दी थी कि वो इन (यहूदियों) पर (उन की नाफुरमानियों की सज़ा में) 
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कियामत (के नज़दीक ज़माने) तक ऐसे (किसी न किसी) आदमी को हावी रक्खेगा जो उन को 
बुरी-बुरी तकलीफे पहुंचाएगा (जैसा कि होता रहा है), बेशक आप का रब (जब चाहे) जल्दी ही 
सजा दे देता है, और बेशक वो (अगर तौबा की जाए तो) बड़ा मुआफ करने वाला (और) बड़ी 
रहमत वाला (भी) है(67) और हम ने दुनिया में उन को अलग-अलग गिरोह में बान्ट दिया 
(और) कुछ उन में नेक (भी) थे और कुछ उनमें दूसरी तरह के (यानी बुरे) थे, और हम उन 
को खुशहालियों (यानी सहत व मालदारी) और बदहालियों (यानी बीमारी व गरीबी) से आजमाते रहे 
कि शायद (इसी से) बाज़ आजाएं(68) फिर उन (बड़ों) के बाद ऐसे लोग उन के वारिस हुए 
कि किताब (यानी तौरेत) को (तो) उन से सीखा (लेकिन इस के साथ ही हराम खाने वाले ऐसे हैं 
कि किताब के हुवमों के बदले में) इस जलील दुनिया का साज़ो सामान (रिश्वत में अगर मिले तो 
बेझिजक उस को) ले लेते हैं (और उस गुनाह को छोटा समझ कर) कहते हैं कि हमारी ज़रूर 
बख़शिश हो जाएगी (क्योंकि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हालांकि अगर उन के पास (फिर) वैसा ही 
(दीन बेंचने के बदले) माल आने लगे तो (विसे ही बेझिझक फिर) उस को ले लेते हैं, क्या उन से 
उस किताब में इस बात का एहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह के बारे में सिवाए सच के 
कोई और बात न कहें (यानी आसमानी किताब को मानने का मतलब यह है कि उस की सब बातों 
को मानें) और उन्होंने उस किताब में जो कुछ (लिखा) था उस को पढ़ (भी) लिया, और 
(उन्होंने यह काम दुनिया के लिए किया मगर) आखरत वाला घर उन लोगों के लिए (इस दुनिया 
से) अच्छा है जो (बुरे अकीदों और बुरे कामों से) परहेज रखते हैं, फिर क्या (ऐ यहूदियों) तुम 
(इस बात को) नहीं समझते(69)। 


नोटः- यहूदियों के मुल्क इस्राईल में आबाद होने से किसी को शक न होना चाहिए कि उन को तो 
हुकूमत हासिल है क्योंकि उस हुकूमत की हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं कि वो अमेरिका और 
योरूप की इस्लाम दुशमनी में बनाई हुई एक छावनी है जिस वक़्त ये मुल्क इसकी मदद से 
अपना हाथ खींच लें उसी दिन इस्राईल का वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो सकता है। 
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आयत न० ]70 से ।7] 


और (उनमें से) जो लोग किताब (यानी तीरेत) के (हुक्मों के) पाबन्द हैं (जिसमें रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का भी हुक्म है बस पाबन्दी ये ही है कि मुसलमान हो गये) 
और (अकीदों के साथ नेक कामों के भी पाबन्द हैं इसलिए) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं, हम ऐसे 
लोगों का जो अपना (इस तरह) सुधार करें सवाब बर्बाद न करेंगे(70) और (वो वक़्त याद 
करो) जब हम ने पहाड़ को उठा कर छत की तरह उन (बनी इस्राईल) के ऊपर लटका दिया 
और उन को लगने लगा कि अब उन पर गिरने ही वाला है, (और उस वकत) कहा कि जल्दी 
कुबूल करो जो (किताब) हम ने तुम को दी है (यानी तौरेत और) मजबूती के साथ (लेलो) और 
याद रक्खो जो हुक्म इस (किताब) में हैं जिससे उम्मीद है कि तुम नेक बन जाओ (77)। 


नोटः- जब बनी इस्राईल के किताबे शरीअत मांगने पर तौरेत दी गई तो उस के कुछ हुक्मों को अपनी 
मर्जी के खिलाफ देख कर इनकार कर बैठे तो उस को मनवाने के लिए तूर पहाड़ को उठा कर 
उन के ऊपर लटका दिया कि मानो नहीं तो यह ऊपर गिराया तब मौत को सामने देख कर सब 
सजदे में गिर गये। 
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आयत न० ।72 से 77 


और (इन को वो वक्त याद दिलाओ) जब कि आप के रब ने (रहों के घर में आदम 
अलैहिस्सलाम की पीठ से तो खुद उन की औलाद को और) आदम की औलाद की पीठ से उन की 
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औलाद को निकाला और (उन को समझ देकर) उन से उन्हीं के बारे में इक्रार लिया कि क्या 
मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सब ने (असल बात को समझ कर) जवाब दिया कि क्यों नहीं (बेशक 
आप हमारे रब हैं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं, (और यह सब इकरार और गवाही 
इसलिए हुआ कि) ताकि तुम (में से वो) लोग (जो) कियामत के दिन (तौहीद के इनकार और शिर्क 
पर सज़ा पाएं) यह न कहने लगें कि हम तो इस बात से अन्जान थे(72) या यह न कहने 
लगो कि (असल) शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया था और हम तो उन के बाद उन की नस्ल 
में हुए (और हम तो उन्हीं के तरीके पर चले इसलिए हम बेकृसूर हैं, सो क्या उन ग़लत राह 
(निकालने) वालों के काम पर आप हम को हलाक कर देंगे (तो अब यह मजबूरी बताने की 
गुन्जाइश नहीं रही)(!73) और (यह भी कहा गया था कि पैगम्बरों के वास्ते से यह वादा याद दिलाया 
जाएगा जैसा कि ऐसा ही हुआ भी तो) इसी तरह हम (अपनी) आयतों को साफ-साफ बयान करते 
हैं ताकि (शिर्क और गुनाहों से) वो (लोग) बाज़ आजाएं(74) और इन लोगों को (सबक देने के 
लिए) उस आदमी का हाल पढ़ कर सुनाइये कि उस को हम ने अपनी आयतें दीं (यानी हुकमों 
का इलम दिया) फिर वो उन (आयतो) को बिल्कुल ही छोड़ निकला फिर शैतान उस के पीछे 
लग गया सो वो गुमराह लोगों में दाखिल हो गया(75) और अगर हम चाहते तो इन आयतों 
(पर अमल करने) की वजह से उस का रूतबा ऊंचा कर देते लेकिन वो तो दुनिया की तरफ 
झुक गया और (इस झुकाव की वजह से) अपनी चाहतों के पीछे चलने लगा (और आयतों और 
हुवमों पर अमल छोड़ दिया) इसलिए उस की हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तुम उस पर 
हमला करो (और मार कर निकाल दो) तब भी हांपता है या उस को (उस की हालत पर) छोड़ 
दो तब भी हांपता है (किसी हालत में उस को आराम नहीं), ये ही हालत उन लोगों की है 
जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, सो आप इस हालत को बयान कर दीजिए शायद वो 
लोग (इस को सुन कर) कुछ सोचें(76) (असलीयत में) उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है 
जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और (इस झुटलाने से) वो अपना (ही) नुकसान करते हैं(77) 


नोटः- इस किस्से से पता चला कि किसी को अपने इलम व इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए हालात 
बदलते और बिगड़ते हुए देर नहीं लगती कुरआन करीम में तो उस आदमी का नाम नहीं लेकिन 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उस का नाम बलअम बिन बाऊरा लिखा है और उस का पूरा 
किस्सा भी लिखा है यह हज़रत मूसा के ज़माने में हुआ है। बड़ा आलिम और इबादत गुज़ार था। 
लालच में पड़ गया अन्जाम ख़राब हुआ। 
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आयत न० ।78 से ]80 


जिस को अल्लाह तआला हिदायत करता है सो हिदायत पाने वाला वो ही होता है, 
और जिस को गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग (सदा के) नुकृसान में पड़ जाते हैं (फिर उन से 
हिदायत की उम्मीद करना और हिदायत न होने से दुखी होना बेकार है)(78) और (जब वो लोग 
अपनी समझ से काम ही नहीं लेते तो हिदायत कहां से हो, सो उन के नसीब में तो दोजख़ ही है जैसा 
कि) हम ने ऐसे बहुत से जिन्नात और इन्सान दोज़ख़ (ही में रहने) के लिए पैदा किये हैं जिन 
के (नाम को तो) दिल (हैं मगर) ऐसे हैं जिन से (हक बात को) नहीं समझते (क्योंकि इस का 
इरादा नहीं करते), और जिन के (नाम को तो) आंखें (हैं मगर) ऐसी हैं जिन से (सबक लेने की 
नज़र से किसी चीज़ को) नहीं देखते, और जिन के (नाम को तो) कान (हैं मगर) ऐसे हैं जिन से 
(ध्यान लगा कर हक्‌ बात को) नहीं सुनते, (बस) ये लोग (आख़रत की तरफ से बेपरवा होने में) 
जानवरों की तरह हैं बल्कि (जानवर तो शरीअत के हुक्‍मों के पाबन्द नहीं मगर इन्सानों को तो 
अपने कामों का हिसाब देना है इसलिए) ये लोग (इन जानवरों से भी) ज्यादा भटके हुए हैं, (क्योंकि) 
ये लोग (ध्यान दिलाने के बावजूद आख़रत को) भूले हुए हैं(79) और अच्छे-अच्छे (खास) नाम 
अल्लाह ही के लिए हैं सो उन नामों से अल्लाह ही को पुकारा करो, और (दूसरों को इन 
नामों से मत पुकारो बल्कि) ऐसे लोगों से वास्ता भी न रक्खो जो उस के (इन) नामों में टेढ़ा 
रास्ता अपनाते (हैं इस तरह से कि दूसरों को इन नामों से याद करते) हैं, उन लोगों को उन के 
किये की सजा जरूर मिलेगी(80)। 


नोटः- अल्लाह को पुकारना चाहे ज़िक्र व तस्बीह के तौर पर हो या दुआ मांगने के लिए अच्छे-अच्छे 
नामों के साथ होना चाहिए जो कुरआन व हदीस में बताए गये हैं अपनी तरफ से कोई नाम 
घड़ना नहीं है दूसरी बात जो नाम अल्लाह के लिए हैं उन्हें दूसरों के लिए नहीं बोलना चाहिए 
और न ही किसी दूसरे से दुआ मांगना चाहिए। 
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आयत न० ।8! से 85 

और जिन को हम ने पैदा किया उन (जिन्नात व इन्सानों) में (सब भटके हुए नहीं बल्कि) 
एक गिरोह (उन में) ऐसा भी है जो लोगों को (दीने) हक्‌ का रास्ता दिखाते हैं और उसी (दीने 
हक्‌ यानी इस्लाम) के मुवाफिक्‌ (अपने और दूसरों के मुआमलों में) इन्साफ भी करते हैं(82) और 
जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं हम उन को धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ) लिए जा रहे 
हैं इस तरह कि उन को पता भी नहीं(82) और मैं (दुनिया के अज़ाब से) उन को ढील देता 
हूं बेशक मेरा दांव बहुत पक्का है(83) क्या उन लोगों ने इस बात को नहीं सोचा कि उन 
का जिन से वास्ता है (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) वो जरा भी दीवाने नहीं, वो 
तो सिर्फ एक साफ-साफ्‌ (अजाब से) डराने वाले हैं (जो कि पैगम्बर का असली काम होता 
है)(84) कया उन लोगों ने नहीं सोचा कि आसमानों और जमीन की दुनिया में और (इसी 
तरह) दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह तआला ने पैदा की हैं (ताकि उन को तौहीद की जानकारी हो 
जाती) और इस बारे में (भी नहीं सोचा) कि हो सकता है कि उन की मौत नजदीक ही आ 
पहुंची हो (ताकि अज़ाब के डर से उससे बचने की फिक्र करते और जब कुरआन जैसे कलाम से उन 
पर असर नहीं होता तो) फिर कुरआन के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे(85)। 


नोटः- एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आयत में जिस उम्मत का 
जिक्र है जो अपने सब झगड़ों के फैसले हक्‌ व इन्साफ यानी खुदाइ कानून के हिसाब से करेंगे 

और लेने देने के सभी मुआमलों में हक्‌ व इन्साफ को सामने रक्खेंगे वो मेरी उम्मत के लोग हैं। 
(इमामे तफ्‌सीर इब्ने जरीर) 
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आयत न० ]86 से ।93 

जिस को अल्लाह तआला गुमराह करे उस को कोई राह पर नहीं ला सकता (फिर गम 

करना बेकार है) और अल्लाह तआला उन को गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है (ताकि एक 
बार ही सज़ा दे)(86) लोग आप से कियामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी, आप 
कह दीजिए कि उस का (यह) इलम (कि कब आएगी) सिर्फ मेरे रब ही के पास है (दूसरे को 
इस की ख़बर नहीं), उसके वक़्त पर वो ही उस को खोल कर दिखाएगा कोई और नहीं (और 
वो दिखाना यह होगा कि उस को बरपा कर देगा उस वकत सब को पूरी ख़बर हो जाएगी), वो 
आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादिसा होगा, (इसलिए) वो तुम पर अचानक (अन्नाने में) 
आ पड़ेगी, वो आप से इस तरह पूछते हैं जैसे आप उस की पूरी छान बीन कर चुके हैं 
(और आप को उस की पूरी जानकारी हो गई है), आप कह दीजिए कि उस का इलम खास 
अल्लाह ही के पास है लेकिन ज्यादातर लोग (इस बात को) नहीं जानते (कि कुछ बातें अल्लाह 
के इल्मे गैब के खजाने में ऐसी है जिन की ख़बर पेगम्बरों को भी नहीं दी गई)(87) आप कह 
दीजिए कि अपने लिए भी कोई नफा (उठा लेना) या नुकृसान (से बच जाना) मेरे बस में नहीं 
मगर जो अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं (अपने लिए) 
बहुत सी नफे की चीजें जमा कर लेता और कोई नुकसान ही मुझ को न पहुंचता (क्योंकि गैब 
के इल्म से नफे व नुकसान की चीज़ों का पता चल जाता), मैं तो सिर्फ (शरीअत के हुक्म बता कर 
सवाब की) खुशखबरी देने वाला और (अज़ाब से) डराने वाला हूं उन लोगों को जो ईमान रखते 
है (88) वो अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला और नेमतें देने वाला) है जिस ने तुम को एक जान 
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(यानी आदम अलैहिस्सलाम) से पैदा किया और उसी से उस का जोड़ा बनाया (यानी उन की 
बीवी हव्वा को पैदा किया) ताकि वो उस अपने जोड़े से आराम पाये (बस जब वो ही पैदा करने 
वाला भी है और अहसान करने वाला भी तो इबादत उसी का हक है), फिर (आगे उन की औलाद 
बढ़ी और उनमें भी मियां बीवी हुए लेकिन उनमें कुछ ऐसे हुए कि) जब मियां ने बीवी से मिलाप 
किया तो उस को पेट में बच्चा रह गया (जो शुरू में) हल्का सा (रहा) सो वो उस को (पेट 
में) लिए हुए (आजादी से) चलती फिरती रही, फिर जब वो (उस बच्चे के बढ़ जाने से) बोझल 
हो गई (और दोनों मियां बीवी को यकीन हो गया कि पेट में बच्चा है) तो (उस वकत उन को 
तरह-तरह के शक और वहम होने लगे इसलिए) दोनों (मियां बीवी) अल्लाह से जो कि उन का 
मालिक है दुआ करने लगे कि अगर आपने हम को सही सालिम औलाद देदी तो हम ज़रूर 
शुक्र अदा करेंगे (जैसा कि आदत है कि लोग मुसीबत के वक़्त अल्लाह से बड़े वादे करते हैं)(89) 
सो जब अल्लाह तआला ने उन दोनों को सही सालिम औलाद देदी तो अल्लाह की दी हुई 
चीज में वो दोनों अल्लाह के साझी ठहराने (लगे यानी यह ऐतकाद करने लगे कि यह औलाद उस 
जिन्दा या मुर्दा बुजुर्ग ने दी है और शिर्क के काम करने) लगे, सो अल्लाह तआला पाक है उन के 
शिर्क से(90) क्या (अल्लाह तआला के साथ) ऐसों को साझी ठहराते हैं जो किसी चीज़ को न 
बना सके और (बल्कि) वो खुद ही बनाए जाते (हैं जैसा कि देखा जाता है कि बुतों को पूजने वाले 
खुद ही उन को बनाते) हैं(।9!) और (किसी चीज़ का बनाना तो बड़ी बात है) वो (तो ऐसे मजबूर 
हैं कि उस से आसान काम भी नहीं कर सकते जैसे) उन को किसी किस्म की मदद (भी) नहीं दे 
सकते और (इससे भी बढ़ कर यह है कि) वो खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते (अगर कोई 
हादिसा उन पर पड़ जाए जैसे कोई आदमी उन को तोड़ने फोड़ने लगे)(:92) और अगर तुम उन को 
कोई बात बताने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें, (बल्कि) दोनों बातें बराबर हैं चाहे 
तुम उन को पुकारो या चुप रहो (तो जब वो सुन भी नहीं सकते जो सब से आसान है तो और 
कोई काम तो क्या करेंगे)(93)। 


नोटः- ऊपर आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप इस का ऐलान 
कर दें कि मैं अपनी जान के लिए भी नफे नुकसान का मालिक नहीं दूसरों के नफे नुकसान का 
तो क्या ज़िक्र है। इसी तरह यह भी ऐलान कर दें कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं कि हर चीज़ का 
इल्म होना मेरे लिए ज़रूरी हो। 
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आयत न० ।94 से ।98 

यकीन जानो कि अल्लाह को छोड़ कर जिन की तुम इबादत करते हो वो भी तुम ही 
जैसे (अल्लाह के) बन्दे हैं (यानी तुम से बढ़ कर नहीं चाहे घटे हुए हों) सो (हम तो तुम को सच्चा 
जब जानें कि) तुम (तो) उन को पुकारो (और) फिर उन को चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें 
अगर तुम (उन के खुदा होने के ऐतकाद में) सच्चे हो(।94) (और वो बेचारे तुम्हारा कहना तो क्या 
करेंगे कहना मानने के सामान तक उन को नसीब नहीं देख लो) क्या उन के पांव हैं जिन से वो 
चलते हों, या उन के हाथ हैं जिन से किसी चीज़ को थाम सकें, या उन की आंखें हैं जिन 
से वो देखते हों, या उन के कान हैं जिन से वो सुनते हों, (और) आप (यह भी) कह दीजिए 
कि (जिस तरह वो अपने मानने वालों को नफा पहुंचाने से लाचार हैं इसी तरह अपने दुशमनों को 
नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते और अगर तुम समझते हो कि वो मुझको नुकसान पहुंचा सकते हैं तो) 
तुम (अपना अरमान निकाल लो और) अपने सब देवताओं को बुलालो (जिन्हें तुम ने अल्लाह का 
साझी बना रक्खा है) फिर (सब मिल कर) मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो फिर मुझ को 
जरा भी मोहलत न दो (देखूं क्या होता है)(95) बेशक मेरा मददगार अल्लाह तआला है जिस 
(के मददगार और दोस्त होने का खुला सबूत यह है कि उस) ने (मुझ पर) यह (मुबारक) किताब 
उतारी, और वो नेक बन्दों की मदद किया करता (है तो पैगम्बर तो उन नेक बन्दों में मदद के 
पहले हकृदार हैं और मैं पैगम्बर हूं तो मेरा भी ज़रूर मददगार होगा फिर डर किस बात का) है(96) 
और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो वो (तुम्हारे दुशमन के मुकाबिले 
में) तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और न (अपने दुशमन के मुकाबिले में) अपनी मदद कर 
सकते हैं(97) और (मदद करना तो बड़ी बात है) उन को (तो) अगर कोई बात बताने को 
पुकारो तो उस को (भी) तो न सुनें, और (उन की तस्वीर में जो आंखे बना दी जाती हैं वो बस 


पाराः 9 


पाराः 9 क्राललमलउ 378 7-आराफ़ 


नाम ही को होती हैं काम की नहीं जैसा कि) उन (बुतों) को आप देखते हैं कि जैसा वो आप को 
देख रहे हैं और वो (सच में) कुछ भी नहीं देखते (क्योंकि असलीयत में तो वो आंखें नहीं बस 
ऐसे लाचार का क्या डरावा दिखाते हो)(98)। 


नोटः- ऊपर बताया गया कि अललाह हिमायती व मददगार है नेक लोगों का और नेक लोगों में नबियों 
से लेकर आम नेक मुसलमानों तक दाखिल हैं। 
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आयत न० ।99 से 202 

(और लोगों की गलतियों को) मुआफ कर दिया कीजिए और (लोगों को) नेकी की नसीहत 
कीजिए और जाहिलों की तरफ ध्यान न कीजिए(:99) और अगर (उन की जहालत पर) आप 
को कोई वसवसा शैतान की तरफ से (गुस्से का) आने लगे तो (ऐसी हालत में एक दम) अल्लाह 
की पनाह मांग लिया कीजिए, बेशक वो ख़ूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है (200) बेशक जो 
लोग अल्लाह से डरने वाले हैं जब उन को कोई वसवसा शैतान की तरफ से (गुस्से का या 
किसी और बात का) आ जाता है तो वो (एक दम अल्लाह की) याद में लग जाते हैं (जैसे पनाह 
मांगना, दुआ करना अल्लाह की बड़ाई और सवाब व अजाब को याद करना) सो अचानक उन की 
आंखें खुल जाती हैं (और असलीयत उन को पता चल जाती है)(2०।) और (इस के उलट) जो 
शैतानों के कहने में हैं वो (शैतान) उन को गुमराही में खींचे चले जाते हैं बस वो (शैतान का 
कहना मानने वाले गुमराही से) बाज नहीं आते (इसलिए उन का गम करना बेकार है)(202)। 


नोटः- गुस्से की हालत में “अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़ने से गुस्सा ढल जाता है। 
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आयत न० 203 से 206 

और जब आप (उन के मुंहमांगे मोजिजों में से) कोई मोजिज़ा उन को नहीं दिखाते (कि 
अललाह तआला किसी वजह से ऐसा नहीं चाहते) तो वो लोग आप से कहते हैं कि आप (अगर 
पैगम्बर हैं तो) यह मोजिजा क्यों न (सामने) लाए, आप कह दीजिए कि (अपनी मर्जी से मोजिज़ा 
लाना मेरे बस में नहीं बल्कि मेरा असली काम यह है कि) मैं तो उसी हुक्म की ताबेदारी करता हूं 
जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से (वही से) भेजा गया है (इसमें तबलीग भी आ गई, और मेरा 
सबसे बड़ा मोजिजा यह कुरआन है जिस की शान यह है कि) यह (अपने आप में) बहुत सी दलीलें 
लिए है तुम्हारे रब की तरफ से (क्योंकि इस की हर सूरत एक मोजिजा है) और (रहा इस का 
नफा तो वो) हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो (उस पर) ईमान रखते हैं(205) 
और (आप उन से यह भी कह दीजिए कि) जब कुरआन पढ़ा जाया करे (जैसे रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस की तबलीग करें) तो उस को कान लगा कर सुनो और चुप रहो 
ताकि तुम पर रहमत हो(2०५) और (आप हर आदमी से यह भी कह दीजिए कि) अपने रब की 
याद किया करो (कुरआन से या तस्बीह से) अपने दिल में (यानी धीमी आवाज से) लाचारी और 
डर के (जज्बे के) साथ और (चाहे) जोर की आवाज़ के मुकाबिले कम आवाज़ के साथ (उसी 
लाचारी और डर के जज्चे के साथ) सुबह व शाम (यानी सदा) और भूलने वालों में से मत होना 
(कि रोजाना का जिक्र करना भी छोड़ दो)(१०5) बेशक जो (फरिशते) तेरे रब के पास (यानी करीबी) 
हैं वो उस की इबादत से घमन्ड नहीं करते (यानी मुंह नहीं मोड़ते) और उस की पाकी बयान 
करते हैं और उस को सजदा करते हैं(206)। 


नोटः- कुरआन की तिलावत के वक़्त और ख़ुतबा सुनने के वक्त चुप रहना ज़रूरी है। एक हदीस में 


यह भी है कि “उस वकत कोई आदमी दूसरे को नसीहत के लिए ज़बान से यह भी न कहे कि 
चुप रहो”। (करना ही हो तो हाथ से इशारा कर दे)। (मञरिफुल कुरआन) 
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इस सूरत की आखरी आयत आयते सजदा है जिस के पढ़ने और सुनने से सजदा वाजिब हो 
जाता है। 


एक हदीस में है कि जब कोई आदम का बेटा कोई आयते सजदा पढ़ता है और 
सजदा-ए-तिलावत करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है कि हाय अफसोस 
इन्सान को सजदा करने का हुक्म मिला और उसने कर लिया तो उस का ठिकाना जन्नत हुआ। 
और मुझे सजदे का हुक्म हुआ मैंने नाफ्रमानी की तो मेरा ठिकाना जहन्नम हुआ। 

(मुस्लिम शरीफ) 
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इस मदनी सूरत में ।0 रूकू और 75 आयते हैं 
SND dl 2--५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जी बहुत महरबान बड़ा रहम वाला है 
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आयत न० 0! 

ये लोग आप से गनीमतों (यानी जंग में दुशमन के छोड़े हुए मालों) का हुक्म पूछते हैं, 
आप कह दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं (यानी अल्लाह उन का मालिक है उन के बारे में 
जो चाहे हुक्म दे) और रसूल की हैं (कि वो अल्लाह से हुक्म पाकर फैसला करेंगे यानी तुम्हारी राय 
का इसमें कोई दखल नहीं बल्कि उस का फैसला शरीअत के हुक्म पर होगा), तो तुम (दुनिया का 
लालच मत करो आख्रत के चाहने वाले रहो इस तरह पर कि) अल्लाह से डरो और अपने आपस 
के ताल्लुकृ ठीक रक्खो (कि आपस में हसद जलन न रहे) और अल्लाह का और उस के रसूल 

का कहना मानो अगर (सच में) तुम ईमान वाले हो(07)। 


नोटः- गनीमत वो माल व साजो सामान जो दुशमनों से जंग के मौके पर मुसलमानों के हाथ आ जाए 
और शरीअत से उस का कानून यह बताया गया कि कुल माल को एक जगह जमा करके उस 
का पांचवां हिस्सा बैतुल माल (सरकारी खजाने) में जमा किया जाए और बाकी सभी मुजाहिदों 
(फौजियाँ) में बराबर-बराबर बान्ट दिया जाए। इस सूरत में जंगे बद्र के किस्से का बयान है। 
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आयत न० 02 से 06 

(बस) ईमान वाले तो वो ही लोग होते हैं कि जब (उन के सामने) अल्लाह का नाम आए 
तो (उस की बड़ाई सोच कर) उन के दिल डर जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उन को 
पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वो (आयते) उन के ईमान को और ज्यादा (मज़बूत) कर देती हैं 
और वो लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं(02) (और) जो कि नमाज़ की पाबन्दी करते हैं 
और हम ने उन को जो कुछ दिया है वो उसमें से (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं(03) 
(बस) सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, उन के लिए बड़े-बड़े दर्जे हैं उन के रब के पास और 
(उन के लिए) मुआफी है और इज्जत की रोजी(04) (और गनीमत के माल का लोगों की मर्जी से 
न बान्टना बल्कि शरीअत के हिसाब से बान्टना चाहे लोगों को नागवार ही हो यह ऐसा ही है) जैसा 
आप के रब ने आप के घर (और बस्ती) से हकृ काम के वास्ते आप को (जंग के लिए) रवाना 
किया और मुसलमानों का एक गिरोह (अपने गिनती और जंगी सामान में कमी की वजह से) इस 
को भारी समझता था(०5) वो इस हक्‌ बात (यानी जिहाद और फौज के मुकाबिले के बारे में) उस 
के खुल जाने के बावजूद (अपने बचाव के लिए मशवरा करते हुए) आप से इस तरह बहस कर 
रहे थे कि जैसे कोई उन को मीत की तरफ हांके लिए जाता है और वो (मीत को जैसे) देख 
रहे हैं (मगर आखिर कार अन्जाम उस का भी अच्छा हुआ कि इस्लाम जीता और कुफ्र हारा)(06)। 


नोटः- ऊपर आयतों में सच्चे व कामिल मोमिन की पांच खूबियां बयान हुई हैं। एक तो अल्लाह का डर 
दूसरे ईमानी तरक्की यानी अल्लाह की आयतों को सुन कर ईमान में तरक्की और नेक कामों का 
शौक तीसरे अल्लाह पर भरोसा चौथे नमाज़ की पाबन्दी पांचवे अल्लाह के दिये रिज्क में से 
अल्लाह की राह में खर्च करना। 
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आयत न० 07 से 0 


और (तुम लोग उस वकत को याद करो) जब कि अल्लाह तआला तुम से उन दो गिरोहों 
(यानी कारोबारी काफिला या दुशमन की फौज) में से एक (गिरोह) का वादा कर रहे थे कि वो 
(गिरोह) तुम्हारे हाथ आजाएगा (यानी तुम्हारा कब्जा हो जाएगा यह वादा मुसलमानों से रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वही से हुआ था) और तुम यह चाहते थे कि बिना 
असलहा वाला गिरोह (यानी कारोबारी काफिला) तुम्हारे हाथ आजाए और अल्लाह तआला यह 
चाहते थे कि अपने हुकमों से हक्‌ का हक्‌ होना (जीत देकर) साबित कर दे और (यह चाहते 
थे) कि इन काफिरों की जड़ काट डाले(07) ताकि हक्‌ का हक्‌ होना और झूट का झूट होना 
साबित कर दे चाहे मुजरिम लोगों को यह बात कितनी ही नागवार हो(08) (और उस वकत को 
याद करो) जब कि तुम अपने रब से (अपनी गिनती और जंगी सामान में कम होने और दुशमनों 
को ज्यादा देख कर) फरियाद कर रहे थे तो अल्लाह तआतला ने तुम्हारी फरियाद सुन ली (और 
वादा किया) कि तुम को एक हज़ार फरिशतों से मदद दूंगा जो लगातार आएंगे(09) और अल्लाह 
तआला ने यह मदद सिर्फ इसलिए की कि (तुम को जीत की) खुशखबरी हो और ताकि तुम्हारे 
दिलों को तसल्ली हो जाए, और (असलीयत में) मदद (और कामयाबी) सिर्फ अल्लाह तआला ही 
की तरफ से है, जो जबरदस्त (ताकृत वाले और) हिकमत वाले हैं(0)। 


नोटः- मक्के में मुसलमानों को जब बहुत सताया गया तो हिजरत करके मदीना आगये मगर मक्के के 
काफिर वहां भी चैन से रहने देना नहीं चाहते थे इसलिए मदीना पर हमला करने की तैयारी कर 
रहे थे उसी सिलसिले में एक काफिला कारोबार के लिए शाम गया जो वापस आ रहा था जिसमें 
जंग की तैयारी का सामान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस की ख़बर मिली तो आप 
ने दुशमन की ताकृत कमज़ोर करने के लिए उस काफिले पर हमला करने का इरादा किया उधर 
मक्का वालों को ख़बर हुई तो उन्होंने काफिले के बचाव के लिए अबुजहल की सरदारी में फौज 
भेज दी अब इन दो गिरोहों में से एक से मुकाबिला होना था कारोबारी काफिला या जंगी फौज । 
मुसलमान चाहते थे कि मुकाबिला कारोबारी काफिले से हो मगर अल्लाह तआला को कुछ और 
मन्जूर था तो मुकाबिला फौज से हुआ बद्र के मैदान में यह जंग हुई इसलिए इस को जंगे बद्र 
कहते हैं जिसमें कमजोर मुसलमान जीते और काफिरों की ताकृतवर फौज हार गई अल्लाह ने 
अपना वादा पूरा कर दिया। 
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आयत न० ]! से ]4 


(उस वकत को याद करो) जब कि अल्लाह तआला तुम पर (से घबराहट दूर करने के लिए) 
ऊंघ (यानी नींद का झोका) भेज रहे थे अपनी तरफ से चैन देने के लिए और (पानी की जरूरत 
पूरी करने के लिए) तुम पर आसमान से पानी बरसा रहे थे ताकि उस पानी से तुम को (बिवुजू 
या बेगुस्ल होने की हालत से) पाक कर दे और तुम से शैतानी वसवसे को दूर कर दे (कि 
अल्लाह की मदद का यकीन पक्का हो जाए) और (ताकि) तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और 
(ताकि) तुम्हारे पांव जमा (दे कि तुम रेत में न धंसो यानी रेतीली ज़मीन को पानी से हमवार कर) दे(]) 
(और उस वक्त को भी याद करो) जब कि आप का रब (उन) फरिशतों को (जो मदद के लिए 
उतारे गये थे) हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूं तो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ, 
मैं अभी काफिरों के दिलों में रौब डाले देता हूं सो तुम (काफ्रों की) गर्दनों के ऊपर वार 
करो और उन के पोर-पोर को मारो(2) यह इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की 
और रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और उस के रसूल की मुखालफृत करता 
है तो अल्लाह तआला (उस को) सख्त सजा देते हैं (चाहे दुनिया में या आख़रत में या दोनों में)(5) 
सो यह सज़ा (तो) अब चख लो और जान रक्खो काफ्रों के लिए जहन्नम का अजाब (तो) 
तय ही है(4)। 


नोटः- जंगे बद्र में अल्लाह तआला ने मुसलमानों की हर तरह से मदद की इतनी बड़ी फौज से 
मुकाबिले के वक्त होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए ऊंघ भेज दी जिस से ग़म हलका 
हो गया। पानी पर दुशमन ने पहले पहुंच कर कृब्जा कर लिया था इसलिए बारिश से पानी की 
ज़रूरत पूरी कर दी मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने और काफिरों के दिलों में रौब बिठाने के लिए 
फरिशते भेज दिये। 
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आयत न० 5 से ।9 


ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा काफिरों से (जिहाद में) आमने सामने मुकाबिला हो जाए तो 
उन से पीठ मत फेरना (यानी जिहाद से मत भागना)(5) और जो आदमी उन से इस मीके पर 
(यानी मुकाबिले के वक़्त) पीठ फेरेगा मगर हां जो लड़ाई के लिए चाल चलता हो या जो अपनी 
फौज की तरफ पनाह लेने आता हो वो अलग है मगर उस के सिवा जो ऐसा करेगा उस पर 
अल्लाह का ग़ज़ब (और गुस्सा) पड़ेगा और उस का ठिकाना दोजख होगा, और वो बहुत ही 
बुरी जगह है(:6) सो (जिहाद में) तुम ने उन (काफ्रों) को कृत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह 
तआला ने (बेशक) उन को कृत्त किया (यानी असली असर तो अल्लाह तआला की कुदरत में है), 
और (इसी तरह) आप ने मिट्टी (उन की तरफ) नहीं फेंकी लेकिन अल्लाह तआला ने (असल 
में) वो फेंकी और (तुम्हारे हाथों से ये काम इसलिए कराए) ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से 
(उनके कामों का) ख़ूब बदला दे, बेशक अल्लाह तआला (मोमिनों के बयान के) खूब सुनने वाले 
(और उन के कामों के) ख़ूब जानने वाले हैं(7) एक बात तो यह हुई और दूसरी बात यह है 
कि अल्लाह तआला को काफिरों की हर चाल को कमजोर करना (था और अपने से कमज़ोर से 
हार कर हौसला टूट जाता है इसलिए मुसलमानों के हाथों यह काम कराया गया) था(8) अगर तुम 
लोग (हक का) फैसला चाहते हो (जैसा कि उन्होंने दुआ भी की थी कि जो हक पर हो वो जीत 
जाए) तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ चुका (कि जो हक पर था वो जीत गया), और अगर 
(अब भी सच्चाई पूरी तरह साफ हो जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफृत 
से) बाज़ आजाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर (अब भी बाज़ न आए 
बल्कि) तुम फिर वो ही काम करोगे (यानी मुखालफृत) तो हम भी फिर ये ही काम करेंगे (यानी 


पाराः 9 


पारा: 9 क़ाललमलउ 386 8-अनफ़ाल 


तुम्हें हार और मुसलमानों को जीत देंगे), और (अगर तुम को अपनी फौज का घमन्ड हो कि अब की 
बार इससे ज्यादा जमा कर लेंगे तो याद रक्खो कि) तुम्हारी फौज तुम्हारे जरा भी काम न आएगी 
चाहे कितनी ही ज्यादा हो और सच बात यह है कि अल्लाह तआला (असल में) ईमान वालों 
के साथ (है यानी उन का मददगार है चाहे किसी वजह से किसी वकत इन की जीत न हो लेकिन 
असली जीत के हकृदार ये ही हैं इसलिए इन से मुकाबिला करना अपना ही नुकसान करना) है(9)। 


नोटः- जंगे बद्र के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी की अल्लाह के 
हुक्म से दुशमनों की तरफ फेंकी जिस की कंकरियां हर एक की आंखों में जा गिरीं जिससे 
दुशमन परीशान हो कर भागने लगे और यह मोजिजा मुसलमानों की जीत की एक वजह बन 
गया। 

मसअलाः- अगर जिहाद में मुकाबिले के वक़्त दुशमनों की गिनती दो गुने से ज्यादा है तो मुसलमानों को 
मैदान छोड़ देना जाइज़ है वर्ना मैदान छोड़ना गुनाह है। 
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आयत न० 20 से 24 

ऐ ईमान वालो कहना मानो अल्लाह और उसके रसूल का और इस (ताबेदारी) से मुंह 
मत मोड़ो और तुम (ऐतकाद से) सुन तो लेते ही हो (यानी जैसा ऐतकाद से सुन लेते हो ऐसा ही 
अमल भी किया करो)(20) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते हैं कि हम ने 
सुन लिया मगर वो (असलीयत में) सुनते (नहीं क्योकि जब मानने का इरादा) नहीं(2।) बेशक सबसे 
बुरे लोग अल्लाह के नजदीक वो (लोग) हैं जो (हक्‌ बात को ऐतकाद के साथ सुनने से) बहरे हैं 
(और हक्‌ बात कहने से) गूंगे हैं (और) जो कि (हक्‌ बात को) जरा नहीं समझते(22) और अगर 
अल्लाह तआला उन में कोई भलाई (यानी हक की चाहत) देखते तो उन को (ऐतकाद के साथ) 
सुनने की तौफीक देते, और अगर (अल्लाह तआला) उन को अब सुना दें (जब कि हक की 
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चाहत नहीं) तो ज़रूर मुंह फेर कर चल देंगे(23) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल 
का कहना मानो जब कि रसूल (जिन का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है) तुम को तुम्हारी जिन्दगी 
बख्श चीज़ (यानी दीन) की तरफ बुलाते हों (तो इस हालत में जबकि हर तरह तुम्हारा ही फाइदा 
है कोई वजह नहीं कि तुम बात न मानो) और जान लो कि अल्लाह तआला दीवार बन जाया 
करता है आदमी के और उस के दिल के बीच में (इस तरह से कि मोमिन के दिल में ताबेदारी 
की बरकत से कुफ्र व गुनाह को नहीं आने देता और काफिर के दिल में मुखालफृत की नुहूसत से 
ईमान व नेकी को नहीं आने देता) और (यह भी जान लो कि) बेशक तुम सब को अल्लाह ही के 
पास जमा होना है (उस वक्त ताबेदारी पर इनआम मिलेगा और मुखालफूत पर सज़ा होगी) (24)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में अक्सर यह दुआ किया करते थे। “या 
मुकल्लिबल कुलूबि सब्बित कृल्बी अला दीनिक”। यानी ऐ दिलों के पलटने वाले मेरे दिल को 
अपने दीन पर जमाए रखिए। 
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आयत न० 25 से 28 


और (दूसरों को भी नेक काम करने और बुरी बातों से बचने की नसीहत करते रहो ताकि) तुम 
ऐसे वबाल (यानी अजाब) से बचो जो सिर्फ उन्हीं लोगों पर न पड़ेगा जो तुम में उन गुनाहों 
के करने वाले (होंगे बल्कि उन गुनाहों को देख कर जिन्होंने हिम्मत के बावजूद रोकने की कोशिश नहीं 
की वो भी इसमें साझी) होंगे, और यह जान लो कि अल्लाह तआला सख्त सजा देने वाले 
हैं (25) और (अल्लाह तआला की नेमतों को याद करो और ख़ास कर) उस हालत को याद करो 
जब कि तुम (एक वकत में हिजरत से पहले गिनती में भी) कम थे (और ताकत में भी और मक्के 
की) ज़मीन में कमजोर गिने जाते थे (और कमजोरी की वजह से) इस बात से डरते थे कि तुम 
को (मुख्ालिफु) लोग नोच खसोट न लें सो (ऐसी हालत में) अल्लाह तआला ने तुम को (मदीने 


पाराः 9 
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में चैन से) रहने की जगह दी और तुम को अपनी मदद से ताकृत दी (सामान से भी और 
गिनती बढ़ा कर भी) और (खुशहाली देकर) तुम को अच्छी-अच्छी चीजें दीं ताकि तुम (इन नेमतों 
का) शुक्र करो (और बड़ा शुक्र यह है कि कहना मानो)(26) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और 
रसूल के हकों (के अदा करने) में गड़ बड़ मत करो और न आपस की अमानतों में गड़बड़ 
करो और तुम तो (इस का नुकसान) जानते हो(27) और (अक्सर माल व औलाद की मुहब्बत दीन 
के कामों में रूकावट बन जाती है इसलिए) तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है (कि देखें कीन उन से ज्यादा मुहब्बत रखता है और 
कौन अल्लाह से ज्यादा मुहब्बत रखता है) और (अगर उन के नफे की तरफ ध्यान जाए तो तुम) इस 
बात को भी जान लो कि अल्लाह तआला के पास (उन लोगों के लिए जो अल्लाह की ताबेदारी 
करते हैं) बहुत बड़ा बदला (मौजूद) है (कि उस के सामने ये फना हो जाने वाले नफे कुछ नहीं)(28) 


नोटः- एक हदीस में है कि जो लोग किसी जालिम को देखें और जुल्म से उस का हाथ न रोके तो 


कुरीब है कि अल्लाह तआला उन सब पर अपना अज़ाब आम कर दें। (तिरमिजी) 
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आयत न० 29 से 33 
(और) ऐ ईमान वालो (कहना मानने की और बरकतें सुनो कि) अगर तुम अल्लाह से डर 
(कर कहना मान)ते रहोगे तो अल्लाह तआला तुम को एक फैसले की चीज़ (यानी ऐसी समझ) 
देगा (जिसमें अच्छे बुरे में फैसला करना आसान हो जाता है) और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर कर 
देगा और तुम को मुआफ कर देगा, और अल्लाह बड़ी महरबानी वाला है (खुदा जाने अपनी 
महरबानी से और क्या-क्या देदे जो सोच भी नहीं सकते)(११) और (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
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वसल्लम मुसलमानों को) वो किस्सा भी सुनाइये जब कि काफिर लोग आप के बारे में (बुरी-बुरी) 
कार्वाइयां सोच रहे थे कि (या तो) आप को कैद कर लें या आप को कृत्ल कर दें या आप 
को वतन से निकाल दें, और वो तो अपनी कोशिशें कर रहे थे और अल्लाह तआला अपनी 
कोशिश (इन कार्रवाइयों को दूर करने के लिए) कर रहे थे, और सबसे अच्छी कोशिश करने 
वाला अल्लाह है (जिसके सामने सारी चालें उड़नछू हो गई और आप बाल बाल बचे और सही 
सालिम मदीने आ पहुंचे)(0) और (इन काफ्रों की यह हालत है कि) जब इन के सामने हमारी 
आयते पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हम ने सुन (कर देख) लिया (यह तो कोई मोजिज़ा नहीं 
क्योंकि) अगर हम चाहें तो इस की बराबर हम भी कह कर ले आएं (बस) यह (कुरआन) तो 
(अल्लाह का कलाम व मुजिजा) कुछ भी नहीं सिर्फ पिछले लोगों की कहानियां हैं(3।) और (इससे 
बढ़ कर बात यह है) जब कि उन लोगों ने (यह भी) कहा कि या अल्लाह अगर यह कुरआन 
सचमुच आप की तरफ से है तो हम पर (उस के न मानने की वजह से) आसमान से पत्थर 
बरसाइये या हम पर कोई (और) दर्दनाक अज़ाब भेज दीजिए(2) और अल्लाह तआला ऐसा 
न करेंगे कि उन में आप के मौजूद होते हुए उनको (ऐसा) अज़ाब दें, और (इसी तरह) 
अल्लाह तआला उन को (ऐसा) अजाब न देंगे जिस हालत में कि वो (तौबा) इस्तिगफार भी 
करते हैं (चाहे वो ईमान न होने की वजह से आख़रत में नफा न दे मगर दुनिया का अज़ाब तो इस 
नेक काम की वजह से टल ही सकता है)(38)। 


नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत पर ऐसा आम अज़ाब न आएगा 
जिससे पूरी उम्मत हलाक हो जाए जैसा कि पहली उम्मतों पर ऐसा अज़ाब भी आया। 
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आयत न० 34 से 38 


और उन में क्‍या अच्छाई है कि अल्लाह तआला उन को (ज़रा भी) सज़ा न दे जब कि 
(उन की हरकतें ऐसी हैं कि उन पर सज़ा जरूरी है जैसे) वो लोग (पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
और मुसलमानों को) मस्जिदे हराम (यानी खाना काबा में जाने और उसमें नमाज़ पढ़ने और तवाफृ 
करने) से रोकते हैं (जैसे हुदैबिया के मौके पर हुआ और मक्के में रहते हुए भी रोकते थे) जब कि 
वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली (बनने के भी लाइक) नहीं (और रोकने का हकृ तो मुतवलली को 
भी नहीं होता), इस के मुतवल्ली (बनने के लाइक) तो सिवा परहेज़गार (और नेक लोगों) के (कि 
वो ईमान वाले हैं, और कोई लोग नहीं लेकिन उन में से अक्सर लोग (इस बात को) नहीं 
जानते (4) और (जो असली नमाजी थे उन को तो मज्सिद से रोका और खुद उन की इबादत भी 
क्या कि) उन की नमाज़ खाना काबा के पास सिर्फ यह थी सीटियां बजाना और तालियां 
बजाना (यानी बजाए नमाज़ के उन की ये हरकतें होती थीं), सो अब इस अज़ाब का मजा चक्खो 
अपने कुफ्र की वजह से(55) बेशक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं 
कि अल्लाह की राह से (यानी दीन से लोगों को) रोके, सो ये लोग तो अपने मालों को (इस 
काम के लिए) खर्च करते ही रहेंगे (मगर) फिर (आखीर में जब नाकामी दिखाई देगी) वो माल उन 
के हक्‌ में पछतावे का सामान बन जाएंगे (कि बेबात खर्च किया और) फिर (आख़िर) हार (ही) 
जाएंगे, और (आखरत की सज़ा वो अलग है कि) काफिर लोगों को दोज़ख की तरफ (ले जाने के 
लिए कियामत में) जमा किया जाएगा(56) ताकि अल्लाह तआला नापाक (लोगों) को पाक (लोगों) 
से अलग कर दें (क्योंकि जब दोजख़ वालों को दोज़ख की तरफ लाएंगे तो जन्नत वाले उन से अलग 
रह जाएंगे) और (उन से अलग करके) नापाकों को एक दूसरे से मिला दे यानी उन सब को 
एक जगह कर दे फिर उन सब को जहन्नम में डाल दे, ऐसे ही लोग पूरे नुकसान में हैं (57) 
(ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप इन काफ्रों से कह दीजिए कि अगर ये लोग (अपने 
कुफ्र से) बाज़ आजाएं (और मुसलमान हो जाएं) तो उन के सारे गुनाह जो (इस्लाम से) पहले हो 
चुके हैं सब मुआफ कर दिये जाएंगे, और अगर अपनी वो ही (कुफ्र की) आदत रकखेंगे तो 
(उन को सुना दीजिए कि) पहले काफिरों के हक्‌ में (जो हमारा) कानून जारी हो चुका है (कि 
दुनिया में हलाक और आख़रत में अजाब वो ही तुम्हारे लिए भी होगा) (38)। 


नोटः- मस्जिद के मुतवल्ली को यह तो हक्‌ है कि ऐसे छोटे बच्चों जिन से नापाकी का ख़तरा है और 
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पागलों को मस्जिद में न आने दे और आपसी झगड़े वहां न होने दे वैसे किसी को रोकने का 
हकृ नहीं। 
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आयत न० 39 से 40 

और (ऐ मुसलमानों) तुम (इन काफ्रों से उस हद तक) जंग करो जब तक फसाद दूर न 
हो जाए (यानी मुसलमानों के लिए उन से ख़तरा दूर न हो जाए) और दीन खालिस अल्लाह का 
हो जाए (यानी इस्लाम ऐसा छा जाए कि वो गैरों के जुल्म व सितम से मुसलमानों की हिफाजत कर 
सके), फिर अगर वो बाज़ आजाएं (और ईमान ले आएं या सुलह कर लें तो मान लो क्योंकि) 
अल्लाह तआला उन के कामों को अच्छी तरह देखते हैं (अगर वो धोका देंगे तो अल्लाह तआला 
आप समझ लेंगे)(39) और अगर वो बाज़ न आएं तो (अल्लाह का नाम लेकर उन के मुकाबिले से 
मत हटो और) यकीन रक्खो कि अल्लाह तआला (उन के मुकाबिले में) तुम्हारा साथी है, वो 
बहुत अच्छा साथी है और बहुत अच्छा मददगार है (सो वो तुम्हारी हिमायत और मदद करेगा)(40) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे समझौता सुलह 
का हो चुका हो जो आदमी उस पर कोई जुल्म करे या उस को नुकसान पहुंचाए या उससे कोई 
ऐसा काम ले जो उस की ताकत से ज्यादा है या उस की कोई चीज़ बगैर उस की दिली 
रज़ामन्दी के लेले तो मैं कियामत के दिन उस मुसलमान के खिलाफ उस आदमी की हिमायत 
करूंगा जिससे सुलह का समझौता था। (अबूदाऊद) 
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आयत न० 4] 

और (मुसलमानो) इस बात को जान लो कि जो चीज़ (काफिरों से) गनीमत (के माल) की 
तुम को मिले तो उस का हुक्म यह है कि (उस के कुल पांच हिस्से किये जाएं जिन में चार हिस्से 
तो जंग करने वाले मुजाहिदों का हक है और एक हिस्सा यानी) उस का पांचवा हिस्सा (फिर पांच 
हिस्सों में बान्टा जाएगा जिन में से एक तो) अल्लाह का और उसके रसूल का है (यानी रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा जिन को देना ऐसा है कि अल्लाह के सामने पेश कर दिया) और 
(एक हिस्सा) आप के रिश्तेदारों का है और (एक हिस्सा) यतीमों का है (एक हिस्सा) गरीबों का 
है और (एक हिस्सा) मुसाफ्रं का है अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो और उस चीज़ 
पर (यकीन रखते हो) जिस को हम ने अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर फैसले 
के दिन (यानी) जिस दिन कि (भैदाने बद्र में) दोनों फौजों (मीमिनों और काफिरों) का आपस में 
मुकाबिला हुआ था उतारी थी (मुराद इससे फरिशतों के वास्ते से होने वाली छुपी मदद है यानी अगर 
हम पर और हमारी छुपी महरबानियों पर यकीन रखते हो तो इस हुक्म को मानो), और अल्लाह (ही) 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं (फिर तुम्हारा हक तो इतना भी नहीं था यह भी बहुत 

मिमल गया)(4])। 


नोटः- जंगे बद्र के दिन को “यौमुल फुरकान” यानी फैसले का दिन इसलिए कहा गया कि इस जंग में 
मुसलमानों के हक पर होने और काफिरों के नाहक पर होने का फैसला हो गया और यह 
मुसलमानों की सबसे पहली खुली जीत थी और काफ्रों की सबक देने वाली हार। 


29८८9 7527 ८2८० 60 Re a 592 >> & ~ 995 5292/5 
+ 3 9 
GALS >>» io ४ 9) (४०००॥४५ 20089 ४५ A 3 
2८५2 ४०७८४ १2८४ ६ ~ ॥ 2: ८०८०८ “७८४ 5? If 5377 gg 49924 » 539८ SIL he 5 2 


SOG GSK OP Eso Elgg Yio OE sl ANGER er) 
39 5 EN 592 AICS po NPN 9८ be pe 9 25 37 Ge erie 
SSS ASS 26 9575 82,८55 50 ०४229 ० 2८ rd Ns 


पाराः ]0 


पाराः 0 वालमू 393 -अनफ़ाल 
ds ees 2273 हि कक 3.7 592 ~ G77! 7 2 
el Os wr Vso ४२ elo) Ses NG 


E 952227 Js927rz 52723 PN ~, 5 SIF slr dD 


ON EES Is Saba GE abl 5५६) ०6०: GS 


आयत न० 42 से 44 
नोटः- इन आयतों में जंगे बद्र का नक्शा खींचा गया है। 


(यह वो वक्त था कि) जब तुम (उस मैदान के) इधर वाले किनारे पर थे और वो लोग 
(यानी काफिर उस मैदान के) उधर वाले किनारे पर थे और वो (कुरैश का कारोबारी) काफिला तुम 
से नीचे की तरफ को (बचा हुआ था यानी समन्दर के किनारे-किनारे जा रहा) था, और (वो तो 
अचानक मुकाबिला हो गया वर्ना) अगर (पहले से) तुम और वो (लड़ाई के लिए) कोई बात तय 
करते (कि उस वकत लड़ेंगे) तो (हालत ऐसी थी कि) जरूर वक़्त तय करने में तुम्हारी एक राय 
न होती (यानी चाहे आपस में मुसलमानों में कि सामान की कमी की वजह से कोई कुछ कहता कोई 
कुछ कहता और चाहे काफ्रों के साथ कि इस तरफ सामान की कमी उधर मुसलमानों का रौब) लेकिन 
(अल्लाह तआला ने ऐसा सामान कर दिया कि इसकी नौबत नहीं आई बेइरादा लड़ाई ठन गई) ताकि 
जो काम अल्लाह तआला करना चाहते थे उस को पूरा कर दें यानी ताकि (हक्‌ की निशानी 
दिखाई दे जाए और) जिस को बर्बाद (यानी गुमराह) होना है वो निशानी देख कर बर्बाद हो 
और जिस को जिन्दा (यानी सही रास्ते पर) होना है वो (भी) निशानी देख कर जिन्दा हो 
(मतलब यह कि अल्लाह तआला यह जंग चाहते थे कि मुसलमान गिनती और सामान में कमी के 
बावजूद जीतें ताकि इस्लाम का हक होना साबित हो जाए), और बेशक अल्लाह तआला ख़ूब सुनने 
वाले खूब जानने वाले (हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी कौन लोग ईमान लाते हैं और कौन नहीं 
लाते) हैं(42) (वो वक़्त भी याद करो कि) जब अल्लाह तआला ने आप के ख्वाब में आप को वो 
लोग कम दिखाए (बस आप ने सहाबा को इस ख्वाब की ख़बर की उन के दिल और मजबूत हो 
गये) और अगर अल्लाह तआला आप को वो लोग ज्यादा करके दिखा देते (और आप सहाबा 
से बता देते) तो (ऐ सहाबा रजि०) तुम्हारी हिम्मतें हार जातीं और इस (जंग के) हुक्म में तुम में 
आपस में झगड़ा हो जाता (यानी एक राय न रहती) लेकिन अल्लाह तअला ने (इस कम हिम्मती 
और झगड़े से तुम को) बचा लिया, बेशक वो दिलों की बातों को खूब जानता है (4) और (उस 
वकत को याद करो) जब तुम एक दूसरे के मुकाबिले पर आए थे तो अल्लाह तआला उन लोगों 
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को तुम्हारी नज़र में कम करके दिखा रहे थे और (इसी तरह) उन की नज़रों में तुम को कम 
करके दिखा रहे थे ताकि जो काम अल्लाह तआला करना चाहते थे उस को पूरा कर दें, 
और सब मुकदमे अल्लाह की तरफ ही ले जाए जाएंगे (वो गुमराहों को सजा और नेक राह वालों 
को अच्छा बदला देंगे)(44)। 
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आयत न० 45 से 47 

ऐ ईमान वालो जब तुम्हारा (काफिरों के) किसी गिरोह से (जिहाद में) मुकाबिला हो जाए 
तो (इन बातों का ध्यान रक्खो, एक यह कि) जमे रहो (मैदान से भागो मत) और (दूसरे यह कि) 
अल्लाह को बहुत याद करो (क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से दिल में ताकृत पैदा होती है) उम्मीद है 
कि तुम (मुकाबिले में) कामयाब हो(45) और (तीसरे यह कि जिहाद की सभी बातों में) अल्लाह 
और उस के रसूल का कहना मानो (कि कोई कार्रवाई शरीअत के खिलाफ न हो) और (चौथे यह 
कि अपने सरदार से और आपस में भी) झगड़ा न करो वर्ना (आपस में मेल न रहने से) कम 
हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी (यानी दूसरों पर रौब न रहेगा) और (पांचवे 
यह कि अगर कोई बात नागवारी की सामने आए तो उस पर) सब्र करो, बेशक अल्लाह तआतला 
सब्र करने वालों के साथ हैं (और अल्लाह के साथ होने पर उस की मदद भी जरूरी है)(46) और 
(छटे यह कि नीयत ख़ालिस रक्खो बड़ा समझने और दिखावे में) उन (काफिर) लोगों जैसे मत होना 
कि जो (इसी जंगे बद्र के किस्से में) अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को (अपनी शान व 
सामान) दिखाते हुए निकले और (यह भी नीयत थी कि) लोगों को अल्लाह के रास्ते (यानी दीन) 
से रोकते थे (क्योंकि मुसलमानों को झटका देने चले थे जिस का असर आम लोगों पर दीन से दूरी 
होता), और अल्लाह तआला (उन लोगों को पूरी सज़ा देगा वो) उन के कारनामों को (अपने इल्म 

के) घेरे में लिए हुए है(47)। 
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नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जंगों के मौके पर मैदाने जंग में यह ख़ुतबा दिया 
“लोगों दुशमन से मुकाबिला की तमन्ना न करो बल्कि अल्लाह तआला से सलामती मांगों और 
जब न चाहते हुए भी मुकाबिला हो ही जाए तो फिर सब्र करो और जमे रहो और यह समझ 


लो कि जन्नत तलवारों के साये में है”। (मुस्लिम) 
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आयत न० 48 से 49 

और (उस वक्त का इन से जिक्र कीजिए) जब कि शैतान ने इन (काफिरों) को (बहकाया कि) 
उन के काम (कुफ्र और रसूल से दुशमनी) बड़े अच्छे हैं और कहा कि (तुम्हारी ऐसी ताकृत है कि 
तुम्हारे मुखालिफ) लोगों में से आज कोई तुम पर हावी होने वाला नहीं (यानी तुम्हारी जीत पक्की 
है) और मैं तुम्हारा हिमायती हूं (किसी से डरने की ज़रूरत नहीं), फिर जब दोनों फीजें (काफिरों 
और मुसलमानों की) एक दूसरे के सामने हुई (और उसने फरिशतों को उतरते देखा) तो वो उल्टे 
पांव भागा और यह कहा मेरा तुम से कोई वास्ता नहीं (क्योंकि) मैं उन चीजों को देख रहा हूं 
जो तुम को दिखाई नहीं देतीं (यानी फरिशते) मैं तो अल्लाह से डरता हूं (कभी किसी फुरिशते से 
दुनिया ही में ख़बर लिवादे), और अल्लाह तआला सख्त सजा देने वाले हैं(48) और (वो वकत भी 
याद करो) जब मुनाफिकृ लोग (मदीने वालों में से) और जिनके दिलों में (शक की) बीमारी थी 
(मक्के वालों में से मुसलमानों का जंगी सामान की कमी में काफ्रों के मुकाबिले में आजाना देख कर) 
यह कहते थे कि इन (मुसलमान) लोगों को इन के दीन ने भूल में डाल रक्खा है (कि अपने 
दीन के हक होने के भरोसे ऐसे खतरे में आगये), और (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) जो 
आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है तो (वो अक्सर कामयाब रहता है क्योंकि) बेशक अल्लाह 
तआला जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (इसलिए अपने ऊपर भरोसा करने वालों को कामयाब कर देते हैं 
और अगर कभी हार जाए तो उसमें कुछ वजह होती है क्योंकि) वो हिकमत वाले (भी) हैं(49)। 
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नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० का बयान है कि शैतान कृबीला बनू बक्र के सरदार 
सिराका बिन मालिक की सूरत में झन्डा लिए हुए एक फौज के साथ काफिरों को बहकाने उन का 
हौसला बढ़ाने के लिए आया था मगर फरिशतों को देख कर भाग खड़ा हुआ। 
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आयत न० 50 से 58 

और अगर आप (उस वक्त) देखें (तो अचम्भा हो) जब कि फूरिशते इन काफ्रों की जान 
निकालते हैं (और) उन के मुंह पर और उन की पीठों पर मारते जाते हैं और यह कहते 
जाते हैं कि (अभी कया है आगे चल कर) आग की सज़ा झेलना(5०) (और) यह अज़ाब उन 
(कुफ़् के) कामों की वजह से है जो तुम ने अपने हाथों समेटे हैं और यह बात साबित ही है 
कि अललाह तआला बन्दों पर जुल्म करने वाले (नहीं सो अल्लाह तआला ने बेजुर्म सज़ा दी) 
नहीं(5.) उन की हालत (बस) ऐसी है जैसी फिरऔन वालों की और उन से पहले (काफिर) 
लोगों की हालत थी, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो अल्लाह तआला ने 
उन के (इन) गुनाहों पर उन को (अजाब में) पकड़ लिया, बेशक अल्लाह तआला बड़ी ताकृत 
वाले सख्त सज़ा देने वाले हैं (कि उन के मुकाबिले में कोई ऐसी ताकृत नहीं कि उन के अज़ाब को 
हटा सके)(52) यह बात इस वजह से है (कि हमारा यह कानून है) कि अल्लाह तआला किसी 
ऐसी नेमत को जो किसी कौम को दी हो नहीं बदलते जब तक कि वो ही लोग खुद अपनी 
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हालत को नहीं बदलते और बेशक अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े जानने वाले हैं(55) 
(बस) इन (काफ्रों) की हालत (भी) फिरऔन वालों और उन से पहले (काफिर) लोगों की सी 
हालत है कि उन्होंने अपने रब की आयतों को झुटलाया इस पर हम ने उन को उन के 
(उन) गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और (उनमें) फिरऔन वालों को (तो दरिया में) डुबो 
दिया और वो (फिरिऔन वाले और पहले वाले) सब जालिम थे(54) बेशक सब से बदतर 
जानदारों में अल्लाह के नज़दीक ये काफिर लोग हैं (जब ये अल्लाह के इत्म में ऐसे हैं) तो ये 
ईमान न लाएंगे(55) जिन की यह हालत है कि आप उन से (कई बार सुलह का) वादा ले चुके 
हैं (मगर) फिर (भी) वो हर बार अपना वादा तोड़ देते हैं और वो (वादा तोड़ने से) डरते 
नहीं(56) सो अगर आप लड़ाई में उन लोगों पर काबू पाएं (और ये आप के हाथ आएं) तो उन 
को ऐसी सज़ा दें कि वो लोग भी भाग जाएं जो उन के पीछे हैं ताकि वो लोग समझ जाए 
(कि वादा तोड़ने पर यह मुसीबत आई हम ऐसा न करें)(57) और अगर (अभी तक खुल कर वादा 
तो नहीं तोड़ा लेकिन) आप को किसी कौम से धोके (यानी समझोता तोड़ने) का ख़तरा हो तो 
(इजाज़त है कि) आप वो (सुलह का) एहद उन को इस तरह लौटा दीजिए (यानी उस समझौते के 
बाकी न रहने की ख़बर कर दीजिए) कि आप और वो (इस ख़बर में) बराबर हो जाएं, (और 
बिना ऐसी साफ ख़बर के लड़ना धोका है और) बेशक अल्लाह तआला धोका करने वालों को 
पसन्द नहीं करते(58)। 


नोटः- ऊपर आयत में जो ईमान न लाने की ख़बर दी गई है वो कुछ ख़ास लोगों के बारे में दी गई 
है जो यहूदी कौम से थे और सख्त दिल थे। 


मसअलाः- जब किसी कौम से सुलह का समझौता हो जाए तो फिर उन पर हमला करना धोका देना है 
अगर वो दगा बाजी करते हों तो पहले समझौता तोड़ कर उस की खबर देना ज़रूरी है। 
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GC: od 
आयत न० 59 से 62 
और काफिर लोग यह न समझें कि वो बच गये, बेशक वो लोग (अल्लाह तआला को) 
मजबूर नहीं कर सकते (कि उस के हाथ न आएं या तो दुनिया ही में अज़ाब में पकड़े जाएंगे वर्ना 
आखरत में तो ज़रूर)(59) और इन (दुशमनों से मुकाबिले) के लिए जितना तुम से हो सके 
हथियार और पले हुए घोड़ों से (यानी हर तरह के असलहा का) सामान तैयार रक्खो कि इस 
(सामान) से तुम (अपना) रौब जमाए रक्खो उन पर जो कि (कुफ्र की वजह से) अल्लाह के 
दुशमन हैं और (तुम्हारी ताक में रहने की वजह से) तुम्हारे दुशमन हैं (जिन से रात दिन तुम को 
वास्ता पड़ता है) और उन के सिवा दूसरों (यानी दूसरे काफ्रों) पर भी (रौब जमाए रक्खो) जिन 
को तुम (यकीन से) नहीं जानते (बल्कि) उन को अल्लाह जानता है (कि वो भी दुशमनी रखते हैं), 
और अल्लाह के रास्ते में (जिस में जिहाद भी आ गया) जो कुछ भी खर्च करोगे वो (यानी उस 
का सवाब) तुम को (आख़रत में) पूरा-पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे लिए (उसमे) कुछ कमी न 
होगी(6०) और अगर वो (काफिर लोग) सुलह की तरफ झुकें तो आप (को) भी (इजाज़त है कि 
अगर इसमें भलाई समझें तो) उस तरफ झुक जाइए (यानी सुलह कर लीजिए) और (अगर यह 
खतरा हो कि यह उन की चाल न हो तो) अल्लाह पर भरोसा रखिए (ऐसे शकों से न घबराइये), 
बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है (उन का खुद इन्तिजाम कर देगा)(6)) और अगर 
(वो शक सही साबित हो और) वो लोग (सचमुच सुलह से) आप को धोका देना चाहें तो अल्लाह 
तआला आप (की मदद और हिफाजत करने) के लिए काफी है, वो ही तो है जिस ने अपनी 
(छुपी) मदद (यानी फृरिशतों) से और (खुली मदद यानी) मुसलमानों से आप के हाथ मज़बूत 
किये(62)। 


नोटः- उलमाए तफसीर का बयान है कि काफ्रों से हर हाल में सुलह कर लेने पर मदद और हिफाजत 


का वादा ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था दूसरे लोगों को अपने वक़्त के 
हालात के हिसाब से काम करना चाहिए। 
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आयत न० 63 से 66 

और (मुसलमानों को मदद का सामान बनाने के लिए) उन के दिलों में (मेल जोल) मुहब्बत 
(और हमदर्दी) पैदा कर दी (जैसा कि सब जानते हैं कि अगर आपस में मेल न हो तो कोई काम 
ख़ास कर दीन की मदद मिल कर नहीं कर सकते, और उनमें अपने को बड़ा समझने व आपसी 
दुशमनी की वजह से यह मेल जोल होना ऐसा मुश्किल था कि) अगर आप (अपनी कोशिश के साथ) 
दुनिया भर का माल (इस काम के लिए) खर्च करते तब भी उन के दिलों में मेल जोल (और 
मुहब्बत) पैदा न कर सकते लेकिन (यह) अल्लाह ही (का काम था कि उस) ने उन में आपस में 
मेल जोल पैदा कर दिया, बेशक वो जबरदस्त हैं (कि अपनी कुदरत से जो चाहे करदे और जैसे 
ठीक जानें उस काम को कर दें क्योंकि) हिकमत वाले हैं(65) ऐ पैगम्बर आप के लिए (असलीयत 
में तो) अल्लाह काफी है और आप के पीछे चलने वाले मुसलमान (वो काफी हैं)(64) ऐ पैगम्बर 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप मोमिनों को जिहाद का शौक दिलाइये, (और इस के बारे में यह 
कानून सुना दीजिए कि) अगर तुम में के बीस आदमी (मोर्चे पर) जमे रहने वाले होंगे तो (अपने 
से दस गुने यानी) दो सौ पर कामयाब हो जाएंगे और (इसी तरह) अगर तुम में के सौ आदमी 
होंगे तो हज़ार काफ्रों पर कामयाब हो जाएंगे इस वजह से कि वो ऐसे लोग हैं जो (दीन 
को) कुछ नहीं समझते (और इस वजह से कुफ्र पर जमे हैं और इस वजह से उन को छुपी मदद 
नहीं पहुंचती और इस वजह से वो हार जाते हैं बस तुम पर जरूरी है कि अपने से दस गुना के 
मुकाबिले से भी न हटो)(65) अब (यानी जब सहाबा पर यह हुक्म भारी मालूम हुआ तो बदल दिया 
गया तो) अल्लाह तआला ने तुम पर कमी कर दी और जान लिया कि तुम में हिम्मत की 
कमी है, सो (यह हुक्म दिया जाता है कि) अगर तुम में के सौ आदमी (मोर्चे पर) जमे रहने 
वाले होंगे तो (अपने से दो गुने यानी) दो सौ पर कामयाब हो जाएंगे और (इसी तरह) अगर 
तुम में के हज़ार होंगे तो दो हज़ार पर अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाएंगे, और 
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अल्लाह तआला सत्र करने वालों के साथ (हैं यानी जो दिल से मोर्चे पर जमे रहें उन की मदद 
करते) हैं(66)। 
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आयत न० 67 से 69 

(ऐ मुसलमानो तुम ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इन कैदियों से कुछ लेकर छोड़ 
देने की राय दी वो सही नहीं थी क्योंकि) पैगम्बर की यह शान नहीं कि कि उन के कैदी बाकी 
रहें (बल्कि कृत्ल कर दिये जाएं) जब तक कि वो जमीन में (दुशमनों का) खून अच्छी तरह न 
बहा लें (ताकि काफ्रों की ताकृत टूट जाए और फसाद की रोक थाम हो और जब फसाद पर काबू 
पाने की ताकृत आजाए फिर कृत्ल करना जरूरी नहीं), तुम तो दुनिया का माल व सामान चाहते 
हो (इसलिए फिदया लेने की राय दी) और अल्लाह तआला आखरत (की भलाई) को चाहते हैं 
(और वो इसमें है कि काफिरों का जोर टूट जाए जिससे आजादी से इस्लाम का नूर व हिदायत फैले 
और लोग बेरोकटोक मुसलमान हों और दोज़ख़ से छुटकारा पाएं, और अल्लाह तआला बड़े 
जबरदस्त (कुदरत वाले) बड़ी हिकमत वाले हैं (जब चाहें तुम को मालदार करदें)(67) अगर अल्लाह 
तआला का एक हुक्म पहले न लिखा जा चुका होता (कि इन कैदियों में लोग मुसलमान हो जाएंगे 
जिससे फसाद का खतरा टल जाएगा) तो जो बात तुम ने अपनाई है उस की वजह से कोई बड़ी 
सजा होती (लेकिन चूंकि फसाद न हुआ और तुम्हारी राय भी ठीक निकली इसलिए तुम सज़ा से बच 
गये और हम ने इस फिदये को जाइज़ कर दिया)(68) सो जो कुछ तुम ने (उन से फिदये में) लिया 
है उस को हलाल पाक समझ कर खाओ और अल्लाह तआला से डरते रहो (कि आगे हर 
तरह का ध्यान रक्खो) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कि 

तुम्हारा गुनाह भी मुआफ कर दिया और फिदया भी हलाल कर दिया)(69)। 


नोटः- जंगे बद्र में मुसलमानों ने सत्तर लोगों को गरिफ्तार कर लिया था उन के बारे में यह राय हुई 
कि इन को फिदया यानी जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए हो सकता है आगे चल कर इन में से 
कुछ लोग मुसलमान हो जाएं जैसा कि हुआ भी। हालांकि वही के वास्ते से यह बता दिया गया 
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था कि अगर इन को छोड़ा गया तो इस के बदले में अगले साल सत्तर सहाबा शहीद होंगे मगर 
फिर भी इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि इनमें कुछ मुसलमान हो कर दोजख़ से बच जाएं 
सहाबा ने अपना शहीद हो जाना और उन को छोड़ देना पसन्द किया। 
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आयत न० 70 से 7] 

ऐ पैगम्बर आप के कब्जे में जो कैदी हैं (उन में जो मुसलमान हो गये हैं, आप उन से 
कह दीजिए कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारे दिल मे ईमान देखेंगे (यानी तुम दिल से मुसलमान 
हुए होंगे) तो जो कुछ तुम से (फिदये में) लिया गया है (दुनिया में) उससे अच्छा तुम को दे देंगे 
और (आख़रत में) तुम को मुआफ कर देंगे, और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले हैं 
(इसलिए तुम को मुआफ कर देंगे और) बड़ी रहमत वाले हैं (इसलिए अच्छा बदला देंगे)(7०) और 
अगर (मान लो) ये लोग (सच्चे दिल से मुसलमान न हुए बल्कि आप को धोका ही देना चाहें और 
दिल में) आप के साथ धोका करने का (यानी वादा तोड़ कर मुखालफृत व मुकाबिला करने का) 
इरादा रखते हों तो (कुछ फिक्र न कीजिए अल्लाह तआला उन को फिर आप के हाथों में गरिफ्तार 
करा देंगे जैसा) इससे पहले उन्होंने अल्लाह के साथ दगा बाजी की थी (और आप की मुखालफृत 
और मुकाबिला किया) फिर अल्लाह ने उन को (आप के हाथों में) गरिफ्तार करा दिया, और 
अल्लाह तआला खूब जानने वाले हैं (कि कौन धोकेबाज है और) बड़ी हिकमत वाले हैं (कि ऐसी 
सूरत पैदा कर देते हैं जिससे धोकेबाज़ हार जाए)(72)। 


नोटः- जंगे बद्र के कैदी जिन को थोड़ा सा फिदया लेकर छोड़ दिया गया था मुसलमानों का बरताव, 


महरबानी और सुलूक देख कर उन में कुछ लोग मुसलमान हो गये थे उन की तसल्ली के लिए 
ये आयते उतरीं कि फिदया देने का गम न करें। 
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आयत न० 72 से 75 

बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत भी की और अपने माल और जान से 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया (यानी मुहाजिर हजरात) और जिन लोगों ने इन (मुहाजिरों) 
को रहने की जगह दी और (इन की) मदद की (यानी अन्सार हज़रात) ये (दोनो किस्म के) लोग 
आपस में एक दूसरे के वारिस होंगे, और जो लोग ईमान तो लाए और हिजरत नहीं की 
तुम्हारा (यानी मुहाजिरों का) उन से मीरास का कोई वास्ता नहीं (न ये उन के वारिस होंगे न वो 
इन के) जब तक कि वो हिजरत न करें (और जब हिजरत करलें फिर वो भी इसी हुक्म में दाखिल 
हो जाएंगे) और (चाहे वो मीरास में हिस्सेदार न हों लेकिन) अगर वो तुम से दीन के काम (यानी 
काफ्रिं से जिहाद) में मदद चाहें तो तुम्हारे जिम्मे (उन की) मदद करना वाजिब है मगर उस 
कौम के मुकाबिले में नहीं कि तुम में और उन में आपस में (सुलह का) वादा हो, और 
अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को देखते हैं (बस उन की नाराजी के काम न करना)(72) और 
(इसी तरह) जो लोग काफिर हैं वो आपस में एक दूसरे के वारिस हैं (न तुम उन के वारिस न 
वो तुम्हारे वारिस), अगर (इन हुक्मों) को न मानोगे (यानी दीन अलग होते हुए सिर्फ रिश्तेदारी की 
वजह से वारिस बनाओगे) तो दुनिया में बड़ा फितना और बड़ा फसाद (फैलेगा क्योंकि जो हुक्म 
यहां बयान हुए वो इन्साफ और अमन सलामती के हैं इन को न माना गया तो दुनिया में फसाद) 
फैलेगा(73) और जो लोग (पहले) मुसलमान हुए और उन्होंने पैगम्बर की हिजरत के जमाने में) 
हिजरत की और (शुरू ही से) अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और जिन लोगों ने इन 
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(मुहाजिरो) को अपने यहां ठहराया और इन की मदद की ये लोग (तो) ईमान का पूरा हक्‌ 
अदा करने वाले हैं (कि ईमान लाने में पहल की), उन के लिए (आख़रत में) बड़ी मुआफी और 
(जन्नत में) बड़ी इज्जत की रोजी है(74) और जो लोग (पिगम्बर की हिजरत के) बाद के जमाने 
में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया (यानी काम तो सब किये मगर 
बाद में) सो ये लोग (दजे में तुम्हारे बराबर नहीं लेकिन फिर भी) तुम्हारे ही साथ शामिल हैं, और 
(इन बाद वाले मुहाजिरों में) जो लोग (आपस में या पिछले मुहाजिरों के) रिशतेदार हैं (चाहे रूतबे में 
कम हों लेकिन वारिस होने में) अल्लाह की किताब (यानी शरीअत के हुक्म) में एक दूसरे (की 
मीरास) के (गैर रिशतेदारों के मुकाबिले) ज्यादा हकृदार हैं (चाहे गैर रिशतेदार रूतबे में ज्यादा हों), 
बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते (हैं इसलिए हर वक्त की भलाई के 
हिसाब से हुक्म दिये) हैं(75)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि कोई काफिर किसी मुसलमान का और मुसलमान किसी काफिर का 
वारिस नहीँ हो सकता चाहे वो आपस में रिशते से बाप और बेटे या भाई-भाई हों। दूसरे यह 
कि काफ्िरि आपस में एक दूसरे के वली और वारिस हैं उन के कानूने विरासत में कोई दखल 
अन्दाजी मुसलमानों को नहीं चाहिए। 
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9-सूरत तौबा 
इस मदनी सूरत में ।6 रूकू और 29 आयते हैं 
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आयत न० 0! से 05 

अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों (के समझौते) से अलग होने का 
ऐलान है जिन से तुम ने (सुलह का) समझौता कर रक्खा था(०]) सो (उन को ख़बर कर दो 
कि) तुम लोग इस (अरब की) जमीन में चार महीने (आजादी से) घूम लो (इजाज़त है ताकि 
अपना ठिकाना तलाश कर लो) और (इस के साथ) यह (भी) जान लो कि (इस मुहलत की वजह से 
सिर्फ मुसलमानों की पकड़ से बच सकते हो लेकिन) अल्लाह तआला को मजबूर नहीं कर सकते 
(कि उस के कब्जे से निकल सको) और यह (भी जान लो) कि बेशक अल्लाह तआला (आखरत 
में) काफिरों को रूसवा करेंगे (यानी सजा देंगे, इसमें तीबा करने को उकसाया जा रहा है)(02) और 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज के दिनों में आम लोगों के सामने ऐलान 
किया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल दोनो (कोई वक़्त तय किये बिना अभी) साफ जवाब 
देते हैं उन मुशरिकों को (अमन देने से जिन्होंने खुद वादा तोड़ दिया, मगर) फिर (भी उन से कहा 
जाता है कि) अगर तुम (कुफ़ से) तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए (दोनो जहान में) अच्छा है 
(दुनिया में तो वादा तोड़ना मुआफ़ हो जाएगा और सज़ा से बच जाओगे और आख्रत में बख़शिश हो 
जाएगी) और अगर तुम ने (इस्लाम से) मुंह मोड़ा तो यह समझ लो कि तुम अल्लाह को 
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मजबूर नहीं कर सकोगे (कि कहीं निकल कर भाग जाओ), और इन काफिरों को एक दर्दनाक 
सजा की खबर सुना दीजिए (जो आख्रत में होगी)(03) हां मगर वो मुशरिक लोग (इस ऐलान 
से) अलग हैं जिन से तुम ने समझौता किया फिर उन्होंने (समझौता पूरा करने में) तुम्हारे साथ 
कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे मुकाबिले में (तुम्हारे) किसी (दुशमन) की मदद की सो उन 
के साथ किये समझौते को उन के (तय किये) वक़्त तक पूरा कर दो, (और वादा न तोड़ो 
क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला (वादा तोड़ने से) परहेज़ करने वालों को पसन्द करते हैं(04) बस 
जब हुरमत के महीने बीत जाएं (जिनमें जंग करना मना था) तो (उस वक्त) उन मुशरिकों को 
(जिन्होंने सुलह का वादा तोड़ कर तुम्हारे साथ धोका किया था उन को) जहां पाओ मारो पकड़ो 
बान्धो और (उन्हें पकड़ने के लिए) दाव-घात की जगह उन की ताक में बैठो (यानी लड़ाई में जो 
जो होता है सब की इजाज़त है), फिर अगर (वो कुफ्र से) तौबा कर लें और (इस्लाम के काम 
करने लगें यानी जैसे) नमाज़ पढ़ने लगें जकात देने लगें तो उन का रास्ता छोड़ दो, (यानी कैद 
व कृत्ल मत करो क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं(०५)। 


नोटः- सूरत तौबा से पहले दूसरी सूरतों की तरह बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई है उस की वजह यह 
बताई गई है कि कुछ सहाबा के नजदीक सूरत तौबा सूरत अनफाल का ही हिस्सा है अलग 
सूरत नहीं इसलिए सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई लेकिन इस अहतियात पर कि हो 
सकता है अलग सूरत हो उस का नाम अलग से लिख दिया गया। 


मसअलाः-(।) सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजाइज़ नहीं है जैसा कि न लिखे जाने की 
वजह से कुछ लोगों को शुबह हो गया है। 


मसअलाः-(2) सूरत अनफ़ाल के बाद अगर लगातारा सूरत तौबा पढ़े तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत 
नहीं अलबत्ता अगर सूरत तौबा से ही पढ़ना शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ऐसे ही 
अगर सूरत के बीच में से पढ़े तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। कुछ लोग सूरत तौबा से पहले 
““अऊजुबिलल्लाहि मिन्नार पढ़ते हैं जिस का कोई सुबूत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 
सहाबा किराम से नहीं है। 
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और अगर कोई आदमी मुशरिकों में से (सुलह की मुद्दत खत्म हो जाने के बाद इस्लाम की 
सच्चाई की तलाश में आप के पास आकर) आप से पनाह चाहता हो (ताकि तसल्ली से सुन सके 
और समझ सके) तो (ऐसी हालत में) आप उस को पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह का कलाम 
(और दीन की बातें) सुन ले फिर (उसके बाद) उस को उस की अमन की जगह में पहुंचा 
दीजिए (यानी पहुंचने दीजिए ताकि वो सोच समझ कर अपनी राय बना ले), यह हुक्म (इतनी पनाह 
देने का) इस वजह से (दिया जाता) है कि वो ऐसे लोग हैं कि पूरी ख़बर नहीं रखते (इसलिए 
इतनी मोहलत देना ज़रूरी है)(06) इन (कुरैश के) मुशरिकों का (सुलह का) वादा अल्लाह और 
उसके रसूल के नजदीक कैसे (ऐतबार का) रहेगा (यानी ये लोग वादे को तोड़ देंगे) मगर जिन 
लोगों से तुम ने खाना काबा के पास समझौता किया है (यानी दूसरा गिरोह उन से उम्मीद है कि 
ये वादे पर जमे रहें, सो जब तक ये लोग तुम से सीधी तरह रहें (यानी वादा न तोड़ें) तुम भी 
उन से सीधी तरह रहो (और उन से सुलह का वक़्त पूरा कर दो), बेशक अल्लाह तआला (वादा 
तोड़ने से) परहेज रखने वालों को पसन्द करते हैं(07) कैसे (वो लोग वादे पर जमे रहेंगे) जबकि 
उन की यह हालत है कि अगर वो तुम पर काबू पाजाएं तो तुम्हारे बारे में न किसी 
रिश्तेदारी का ध्यान रक्खें और न किसी समझौते का (क्योंकि उन का यह समझौता मजबूरी और 
जंग के डर से है दिल से नहीं, बस) ये लोग तुम को (सिर्फ) अपनी जुबानी बातों से राज़ी कर 
रहे हैं और उन के दिल (इन बातों को) नहीं मानते (बस जब दिल से वादा पूरा करने का इरादा 
नहीं तो क्या पूरा होगा) और उनमें ज्यादा आदमी शरारती (और धोकेबाज़ है कि वादों को पूरा 
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करना नहीं चाहते) हैं(08) उन्होंने अल्लाह के हुक्मों के बदले (दुनिया की) थोड़ी कीमत लेलेना 
पसन्द कर लिया है (जैसे कि काफ्रों की हालत होती है कि दीन के मुकाबिले दुनिया चाहते हैं) 
इसलिए ये लोग अल्लाह के (सीधे) रास्ते से (जिसमें वादा पूरा करना भी दाखिल है) हटे हुए हैं, 
(और) बेशक यह उन का काम बहुत ही बुरा है(09) ये लोग किसी मुसलमान के बारे में (भी) 
न रिश्तेदारी का ध्यान रक्खें न वादे का, और ये लोग (खास कर इस बारे में) बहुत ही 
ज्यादती कर रहे हैं(0) सो (फिर भी) अगर ये लोग (कुफ्र से) तौबा कर लें (यानी मुसलमान हो 
जाएं, और (दीन के काम भी करने लगें यानी) नमाज़ पढ़ने लगें और जकात देने लगें तो (इस्लाम 
लाने से) वो तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे (और पिछला किया हुआ सब मुआफ हो जाएगा), और 
हम समझदार लोगों (को बताने) के लिए हुक्मों को साफू-साफ बयान करते हैं(2)। 


नोटः- यहां बता दिया गया कि कोई कैसा ही दुशमन हो और कितनी ही तकलीफ उस ने पहुंचाई हो 
जब वो मुसलमान हो गया तो जिस तरह अल्लाह तआला उस के सब पिछले गुनाहों को मुआफ 
कर देते हैं मुसलमानों के लिए भी जरूरी है कि पिछली सब बातों को दिल से भुला दें और 
आज से उन को अपना दीनी भाई समझें और भाई होने का हक अदा करें। 
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आयत न० 72 से ।6 
और अगर वो लोग समझौता करने के बाद अपनी कसमों (वादो) को तोड़ डालें और 
(बाद में भी ईमान न लाएं बल्कि कुफ्र पर जमे रहें जिस का एक असर यह है कि) तुम्हारे दीन 
(इस्लाम) पर ताना कशी (और ऐतराज़) करें तो (इस हालत में) तुम लोग इस इरादे से कि ये 
(अपने कुफ्र से) बाज़ आजाएं इन कुफ्र के सरदारों से (खूब) लड़ो (क्योंकि इस सूरत में) उन 
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(समझोतों) की कसमें (बाकी) नहीं रहीं(2) तुम ऐसे लोगों से क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने अपनी 
कृसमों को तोड़ दिया (और तुम्हारे दोस्तों के मुकाबिले तुम्हारे दुशमनों की मदद की) और रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को वतन से निकालने का इरादा किया और उन्होंने तुम से खुद 
पहले छेड़ निकाली (जब कि तुम्हारी तरफ से वादा निभाने में कोई कमी नहीं हुई बस ऐसे लोगों से 
क्यों न लड़ो), क्या उन से (लड़ने में इसलिए) डरते हो (कि वो गिनती में ज्यादा हैं, सो (अगर 
यह बात है तो उन से बिल्कुल न डरो क्योंकि) अल्लाह तआला इस बात का ज्यादा हक्‌ रखते हैं 
कि तुम उन से डरो अगर तुम ईमान रखते हो(3) (और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि 
उस का कहना मानो बस अल्लाह का हुक्म यह है कि) उन से जंग करो अल्लाह तआला (का वादा 
है कि) उन को तुम्हारे हाथों सज़ा देगा और उन को जलील (व रूसवा) करेगा और उन के 
मुकाबिले तुम्हारी मदद करके (तुम्हें जीत देगा और बहुत से) मुसलमानों के दिलों को ठन्‍्डा 
करेगा(।4) और उन (मुसलमानों) के दिलों की कुढ़न को दूर करेगा (जो खुद मुकाबिले की ताकृत 
नहीं रखते और उन की हरकतों को देख कर दिल ही दिल में घुटते हैं, और अल्लाह (उन ही 
काफिरों में से) जिस की चाहेगा तौबा कुबूल करेगा (यानी मुसलमान होने की तौफीक दे देगा जैसा 
कि बाद में ऐसा ही हुआ) और अल्लाह तआला बड़े इलम वाले बड़ी हिकमत वाले (हैं कि इलम 
से हर एक का अन्जाम कि इस्लाम है या कुफ्र जानते हैं इसलिए अपनी हिकमत से ठीक हुक्म देते) 
हैं(5) (और तुम में से कुछ लोग जो लड़ने से जी चुराते हो तो) क्या तुम यह सोचते हो कि (खुद 
को मुसलमान कहने पर) तुम यूं ही (इसी हालत पर) छोड़ दिये जाओगे जब कि अल्लाह तआला 
ने (आजमा कर) उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से (ऐसे मौके पर) जिहाद 
किया हो और अल्लाह व रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को (राज़दार) दोस्त न बनाया हो 
(और जिहाद में इस दोस्ती का इम्तिहान हो जाता है कि कौन अल्लाह को चाहता है और कीन यारो 
रिश्तेदारों को), और अल्लाह तआला को सब खबर है तुम्हारे कामों की (बस जिहाद में चुस्ती या 
सुस्ती करोगे वैसा ही बदला पाओगे)(6)। 


नोटः- इन आयतो में जिन बातों की पेशगी ख़बर दी गई है बाद में वो सब एक-एक करके उसी तरह 


पूरी हूई जिस तरह कुरआन शरीफ ने ख़बर दी थी इसलिए ये आयतें बहुत से मोजिजों से भरी 
हुई हैं। 
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मुशरिकों का यह काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें (जिनमें मस्जिदे 
खाना काबा भी आ गई) जब कि वो खुद अपने कुफ्र के गवाह बने हुए (हैं क्योंकि अपनी कुफ्र 
की बातों का इकरार करते) हैं, उन लोगों के (अच्छे) काम (जैसे मस्जिद बनाना सब) बर्बाद हो गये 
(कि ईमान न होने की वजह से कोई सवाब न मिलेगा) और दोजख़॒ में वो लोग सदा रहेंगे। हां 
अल्लाह की मस्जिदों को आबाद (और उनकी देख भाल) करना उन लोगों का काम है जो 
अल्लाह पर और कियामत के दिन पर (दिल से) ईमान लाएं और नमाज़ की पाबन्दी करें और 
जकात दें और (अल्लाह पर ऐसा भरोसा रखते हों कि) सिवाए अल्लाह के किसी से न डरें सो 
ऐसे लोगों के बारे मे उम्मीद (यानी वादा) है कि वो (जन्नत का) रास्ता पा जाएंगे(8)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद का मुतवल्ली या जिम्मेदार बनाना जाइज़ नहीं 
बल्कि मुसलमानों में भी दीनदार आदमी को मुतवल्ली बनाना चाहिए । 


मसअलाः-अगर कोई गैर मुस्लिम सवाब समझ कर मस्जिद के लिए चन्दा दे या मस्जिद बना दे तो उस 
का कुबूल कर लेना भी इस शर्त से जाइज़ है कि उससे दीनी या दुनियावी नुकसान का या आगे 
चल कर उस पर कब्जा कर लेने का या अहसान जिताने का या इत्जाम का ख़तरा न हो वर्ना 
कुबूल करना सही नहीं। 
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आयत न० ]9 से 24 
नोटः- बहुत से मक्का के मुशरिक हाजियो के पानी पिलाने और खाना काबा की देख भाल करने को 
सबसे बड़ा नेक काम समझते थे इस पर ये आयतें उतरीं:- 


क्या तुम लोगों ने हाजियों के पानी पिलाने को और खाना काबा के आबाद रखने (और 
देख भाल करने) को उस आदमी (के नेक कामों) के बराबर ठहरा लिया जो कि अल्लाह पर 
और कयामत के दिन पर ईमान लाया हो और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो, 
ये लोग बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के नजदीक (यानी ईमान और जिहाद का दर्जा हाजियों को 
पानी पिलाने और मस्जिदों की देख भाल से ऊंचा है) और अल्लाह तआला बेइन्साफ (यानी मुशरिक) 
लोगों को समझ नहीं देता (इसलिए वो नहीं मानते क्योंकि गुनाह के कामों से इन्सान की अकुल भी 
ख़राब हो जाती है)(9) जो लोग ईमान लाए और (अल्लाह के वास्ते) उन्होंने वतन छोड़ा और 
अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया वो दर्जे में अल्लाह के नजदीक 
(पानी पिलाने और मस्जिद आबाद करने वालों के मुकाबिले) बहुत बड़े हैं, और ये ही लोग पूरे 
कामयाब हैं(२०) उन का रब उन को खुशखबरी देता है अपनी तरफ से बड़ी रहमत और 
बड़ी रज़ामन्दी की और उन के लिए (जन्नत के) ऐसे बागों की कि उन (बागों) में सदा की 
नेमतें (होंगी यानी वो नेमतें कभी खत्म न) होंगी(१।) (और) उनमें ये सदा-सदा को रहेंगे, बेशक 
अल्लाह के पास बड़ा बदला है (उसमें से उन को दिया जाएगा)(22) ऐ ईमान वालो अपने बापों 
को और अपने भाइयों को (अपना) दोस्त मत बनाओ अगर वो लोग कुफ्र को ईमान के 
मुकाबिले (ऐसा) पसन्द करें (कि उन के ईमान लाने की उम्मीद न रहे) और जो आदमी तुम में 
से उन के साथ दोस्ती रक्खेगा सो ऐसे लोग बड़े गुनाहगार (हैं मतलब यह कि दीन के लिए घर 
छोड़ने में बड़ी रूकावट इन लोगों से ताल्लुक है और खुद वोही जाइज नहीं फिर हिजरत में क्या 
मुश्किल) है(28) (ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (इन से) कह दीजिए कि अगर तुम्हारे 
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बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और वो 
माल जो तुम ने कमाए हैं और वो कारोबार जिस के बन्द हो जाने का तुम को डर हो और 
वो घर जिस (में रहने) को तुम पसन्द करते हो (अगर ये चीजें) तुम को अल्लाह से और उस 
के रसूल से और उस की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी हों तो तुम इन्तिजार करो 
यहां तक कि अल्लाह तआला अपना हुक्म (हिजरत न करने की सज़ा का) भेज दें, और अल्लाह 
तआला कहना न मानने वाले लोगों को (कामयाबी का) रास्ता नहीं दिखाते (यानी वो इन चीजों से 
फाइदा नहीं उठा पाते)(24)। 


नोटः- यह आयत असल में उन लोगों के बारे में उतरी जिन्होंने मक्के से हिजरत फर्ज होने के वक्त 
हिजरत नहीं की। मां बाप भाई बहन, औलाद व बीवी और माल व जायदाद की मुहब्बत ने उन 
को हिजरत का फूर्ज अदा करने से रोक दिया। और जो लोग हिजरत से हिम्मत हार बैठेंगे वो 
जिहाद कैसे करेंगे। 
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आयत न० 25 से 28 
अल्लाह तआला ने (लड़ाई के) बहुत से मौकों में तुम्हारी मदद की है (जैसे जंगे बद्र) 
और (ख़ास कर) हुनैन (की जंग) के दिन भी कि अपनी गिनती ज्यादा होने पर तुम को घमन्ड 
हो गया था फिर वो ज्यादा होना तुम्हारे कुछ काम न आया और (काफिरों के हमले से ऐसी 
परीशानी हुई कि) तुम पर जमीन अपने (इस) फैलाव के बावजूद तंग लगने लगी फिर (आखिर) 
तुम पीठ दिखा कर भाग लिए(25) इस के बाद अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर (के दिल) 
पर और दूसरे मोमिनों (के दिल) पर अपनी (तरफ से) तसल्ली भेजी और (मदद के लिए) ऐसी 
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फौजें (आसमान से) उतारीं जिन को तुम ने नहीं देखा (यानी फुरिशते, जिस के बाद तुम फिर जंग 
के लिए तैयार हो गये और जीत गये), और (अल्लाह तआला ने) काफ्रों को सजा दी (कि वो हारे 
और कृत्ल व गरिफृतार हुए), और यह काफिरों की (दुनिया में) सज़ा है(26) फिर अल्लाह तआला 
(इन काफिरों में से) जिस को चाहें तौबा नसीब कर दें (जैसा कि बाद में बहुत से मुसलमान हो 
गये), और अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कि जो आदमी उन में 
मुसलमान हुआ उस के सब पिछले गुनाह मुआफ करके जन्नत का हकृदार बना दिया)(27) ऐ ईमान 
वालो मुशरिक लोग (अकीदों की ख़राबी की वजह से) नापाक हैं (इस नापाकी की वजह से हुक्म 
दिया जाता है कि) ये लोग इस साल के बाद खाना काबा के पास (भी) न आने पाएं (यानी 
हरम के अन्दर दाखिल न हों), और अगर तुम को (इस हुक्म के जारी करने से) गरीबी का डर 
हो (कि लेन देन इन्हीं से ज्यादा है जब ये न रहेंगे तो कारोबार का काम कैसे चलेगा) तो (तुम अल्लाह 
पर भरोसा रक्खो) अल्लाह तआला तुम को अपनी महरबानी से अगर चाहेंगे (उन का) मुहताज 
न रक्खेंगे, बेशक अल्लाह तआला (हुवमों की भलाइयों को) ख़ूब जानने वाले (और उन को पूरा 
करने में) बड़े हिकमत वाले हैं (इसलिए यह हुक्म दिया और तुम्हारे रोजगार का सामान भी कर 
देंगे)(28) । 


नोटः- अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इबादत का हकदार समझना दिल की नापाकी है दूसरे वो लोग 
गुस्ल को जरूरी नहीं समझते। 
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आयत न० 29 से 30 
किताब वाले जो कि न अल्लाह पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और न कयामत के दिन 
पर (पूरा ईमान रखते हैं, और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं जिन को अल्लाह तआला ने 
और उस के रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हराम बताया है और न सच्चे दीन 
(इस्लाम) को अपनाते हैं उन से यहां तक लड़ो कि वो दब कर और ताबेदार बन कर जज़िया 
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(टेक्स) अदा करने लगें(2१) और यहूदियों (में से कुछ) ने कहा कि (अल्लाह की पनाह) उजैज़ 
(अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों (में से बहुत से लोगों) ने कहा कि मसीह 
(अलैहिस्सलाम) अल्लाह के बेटे हैं, ये सब उनके मुंह की बनाई हुई बातें हैं (जिस का असलीयत 
में कहीं नाम व निशान नहीं), ये भी उन लोगों की सी बातें करने लगे जो इन से पहले काफिर 
हो चुके (हैं यानी अरब के मुशरिक जो फुरिशतों को खुदा की बेटियां कहते थे मतलब यह कि उन को 
तो ये भी काफिर समझते हैं फिर उन्हीं की सी कुफ्र की बात बकते) हैं, अल्लाह की मार हो इन 
पर ये किधर उल्टे जा रहे (हैं कि अल्लाह पर ऐसे झूट बान्थते) हैं(0)। 


नोटः- जज़िया (टेक्स) उन गैर मुस्लिमों से लिया जाता है जिन के मुल्क को मुसलमानों ने जीता फिर 
वहां के रहने वालों की ज़मीन जायदाद मालो दौलत को उन्हीं के पास रहने दिया और वो हुकूमत 
के ताबेदार बन कर रहने पर राजी हो गये तो उन से उन की हैसियत के हिसाब से बहुत 
मामूली रकम ली जाती है और उस के बदले में उन की हिफाजत की जाती है और शहरी 
सहूलतें दी जाती हैं लेकिन जो बहुत गरीब हैं या अपाहज हैं उन से कुछ नहीं लिया जाता इसी 
तरह औरतों, बच्चों, बूढ़ों और दुनिया छोड़ इबादत में लगे रहने वाले फकीरां और सन्तों से भी 
कुछ नहीँ लिया जाता। और मुसलमानों से वसूल किये जाने वाले माल (टेक्स) उश्च और जकात 


कहलाते हैं। 
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आयत न० 3] से 35 
उन्होंने (यानी यहूदियों व ईसाइयों ने) अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ कर अपने आलिमों 
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और पीरों को (ताबेदारी में) अपना खुदा बना लिया है (कि अल्लाह के हुक्म के बजाए उन का 
कहना मानते हैं और ऐसी ताबेदारी इबादत है बस इस हिसाब से वो उन की इबादत करते हैं) और 
मसीह बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को भी (खुदा बना रक्खा है कि उन को अल्लाह का बेटा कहते 
हैं और खुदा का बेटा खुदा होगा) हालांकि उन को (अल्लाह की किताबों में) सिर्फ यह हुक्म किया 
गया है कि बस एक (सच्चे) खुदा की इबादत करें, जिस के सिवा कोई इबादत के काबिल 
नहीं, वो इन के शिर्क से पाक है(३।) वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीन 
इस्लाम) को अपने मुंह से (फूंक मार-मार कर) बुझा दें (यानी दीन पर ऐतराज़ की बातें करते हैं) 
हालांकि अल्लाह तआला अपने (इस) नूर को पूरा किये बिना मानेगा नहीं और चाहे काफिरों 
को ये बात कितनी ही बुरी लगे(३2) वो अल्लाह ऐसा है कि (इसी नूर को पूरा करने के लिए) 
उस ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को हिदायत (का सामान यानी कुरआन) और 
सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर (दुनिया में) भेजा है ताकि इस (दीन) को सभी (दूसरे) दीनों पर 
हावी कर दे (कि दीन इस्लाम छा जाए) चाहे मुशरिक कैसा ही बुरा मानें(53) ऐ ईमन वालो 
बहुत से अहबार (यानी यहूदियों के आलिम) और राहिब (यानी ईसाइयों के पीर) आम लोगों के 
माल नाहकृ तरीके से खाते (उड़ाते) हैं (यानी शरीअत के हुक्‍मो को छुपा कर लोगों की मनमर्जी के 
फृतवे देकर उनसे तोहफे लेते हैं) और (इस की वजह से वो) अल्लाह की राह (यानी दीन इस्लाम) 
से (लोगों को) रोकते (हैं क्योंकि इन के झूटे फृतवों में आकर लोग गुमरही में फसते रहते) हैं, और 
(लालच में माल भी जमा करते हैं जिस के बारे में है कि) जो लोग सोना चान्दी जमा कर कर के 
रखते हैं और उस को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते (यानी जकात नहीं निकालते) उन को 
एक बड़ी दर्दनाक सज़ा की ख़बर सुना दीजिए(54) (जो उस दिन होगी) जिस दिन उस (माल) 
को दोज़ख की आग में (पहले) तपाया जाएगा फिर उस से उन लोगों के चेहरों और उन की 
करवटों और उन की पीठों को दाग दिया जाएगा, (और यह जिताया जाएगा कि) यह वो (माल) 
है जिस को तुम ने अपने वास्ते जमा कर-कर के रका था सो अब अपने जमा करने का 
मज़ा चक्खो(३5)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वो कनज़तुम (जोड़-जोड़ कर 


रखने) में दाखिल नहीं। (अबुदाउद) 
यानी ज़कात निकालने के बाद बाकी जमा रखना जाइज है। 
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आयत न० 36 से 37 

बेशक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब (यानी शरीअत के हुक्मों) में अल्लाह के 
नजदीक बारह महीने (चान्द के हिसाब से) हैं (और कुछ आज से नहीं बल्कि) जिस दिन अल्लाह 
तआला ने आसमान और ज़मीन पैदा किये थे (उसी दिन से और) उन में चार महीने अदब के 
हैं (जीकादा, जिलहिज्जा, मुहरम और रजब), ये ही सीधा दीन है (यानी इन महीनों का बारह होना 
और चार ख़ास अदब के महीने होना और इन का घटाना बढ़ाना बेदीनी है) सो तुम इन महीनों के 
बारे में (दीन के खिलाफ करके जो कि गुनाह की बात है) अपना नुकसान मत करना और इन 
मुशरिकों से (जब कि ये अपनी कुफ्र की बातों को न छोड़ें) सब से लड़ना जैसा कि वो तुम सब 
(मुसलमानों) से लड़(ने को हर वक़्त तैयार रहा कर)ते हैं, और (अगर उन की गिनती और सामान 
से डर हो तो) यह जान रक्खो कि अल्लाह तआला परहेज़गार (और नेक) लोगों का साथी है 
(बस ईमान और परहेज़गारी पर जमे रहो और किसी से मत डरो)(56) यह (महीनों का या उन के 
अदब का आगे को) हटा देना कुफ्र को और बढ़ा देता है जिससे (और आम) काफिर गुमराह 
किये जाते हैं (इस तरह) कि वो इस महीने को किसी साल (अपने मतलब के लिए) हलाल कर 
लेते हैं और किसी साल (जब कोई मतलब न हो) हराम समझते हैं ताकि अल्लाह तआला ने 
जो महीने हराम किये हैं (सिर्फ) उन की गिनती (ख़ास उन्हीं महीनों का ध्यान रक्खे बिना) पूरी 
कर लेते हैं फिर (जब ख़ास वो ही महीने न रहे तो) अल्लाह के हराम किये हुए महीने को 
हलाल कर लेते हैं, उन के बुरे काम उन को अच्छे लगते हैं, (और उन के कुफ्र पर जमे रहने 
पर गम करना बेकार है क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे काफ्रों को हिदायत नहीं देता (क्योंकि ये 

खुद राह पर आना नहीं चाहते) (37)। 


नोटः- पहले पेगम्बरों की शरीअत में साल में खास चार महीने अदब व अहतराम के थे जिन में इबादत 
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करना ज्यादा सवाब बताया गया और इनमें लड़ाई झगड़ा मना किया गया मगर लोगों ने इसमें 
गड़बड़ी की जब इन महीनों में लड़ाई की नौबत आ जाती तो इन को अपने हिसाब से घटा बढ़ा 
लेते थे। 


यहां यह भी मालूम हुआ कि इस्लाम में महीनों की जो तरतीब और नाम रक्खे गये हैं वो 
इन्सानों के बनाए हुए नहीं बल्कि अल्लाह के बनाए हुए हैं। दूसरे यह भी मालूम हुआ कि 
अल्लाह के नजदीक शरीअत के हुक्मों रोजा हज व जकात वगैरह में चान्द के हिसाब का ऐतबार है। 
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आयत न० 38 से 42 
नोटः- तबूक वालों ने मदीने पर हमले का इरादा किया तो उस को रोकने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जंग के लिए तैयार किया इन आयतों में उसी का बयान है कि 
सख्त गर्मी के मौसम में तैयार फसलों को छोड़ कर कि जिन पर साल भर के गुज़ारे का 
दारोमदार था जंग के लिए जाना बड़ा इम्तिहान था जिसमें सच्चे मुसलमान पूरे उतरेः- 


ऐ ईमान वालो तुम लोगों को क्या हुआ कि जब तुम से कहा जाता है कि अल्लाह की 
राह में (यानी जिहाद के लिए) निकलो तो तुम जमीन को लगे जाते हो (यानी उठते और चलते 
नहीं), क्या तुम आख़रत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी पर राजी हो गये, तो (याद रक्खो) दुनिया 
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की ज़िन्दगी का मज़ा तो (आख़रत के मुकाबिले) कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा है(38) अगर 
तुम (इस जिहाद के लिए) न निकलोगे तो अल्लाह तआला तुम को सख्त सजा देंगे (यानी तुम 
को हलाक कर देंगे) और तुम्हारे बदले दूसरी कौम पैदा कर देंगे (और उन से अपना काम ले 
लेंगे और तुम अल्लाह (के दीन) को कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ 
पर पूरी कुदरत रखता है(३9) अगर तुम लोग पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मदद न 
करोगे तो (अल्लाह आप की मदद करेगा जैसा कि) अल्लाह तआला आप की मदद उस वक़्त कर 
चुका है जब कि (इससे ज्यादा मुसीबत व परीशानी का वक़्त था जबकि) आप को काफिरों ने (तंग 
कर-कर के मक्के से) निकाल दिया था जब कि दो आदमियों में से एक आप थे (और दूसरे 
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ि० आप के साथ थे) जिस वक़्त कि दोनो (साहिब) गार (सौर नामी गुफा) 
में (मौजूद) थे जब कि आप अपने साथी से कह रहे थे कि तुम (कुछ) ग्म न करो बेशक 
अल्लाह तआला (की मदद) हमारे साथ है, सो (वो मदद यह हुई कि) अल्लाह तआला ने आप 
(के दिल) पर अपनी (तरफ से) तसल्ली उतारी और आप की (फरिशतों की) ऐसी फौजों से 
मदद की जिन को तुम लोगों ने नहीं देखा और अल्लाह तआला ने काफ्रों की बात (और 
चाल) नीची कर दी (कि वो नाकाम रहे), और अल्लाह ही का बोल बाला रहा (कि उन की 
कोशिश और हिफाजत कामयाब रही), और अल्लाह जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(40) 
(जिहाद के लिए) निकल पड़ो (चाहे) थोड़े सामान से (हो) और (चाहे) ज्यादा सामान से (हो) 
और अल्लाह ही की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बहुत 
अच्छा है अगर तुम यकीन रखते हो (तो देर मत करो)(4!) अगर कुछ (दुनिया का सामान) 
नजदीक मिलने वाला होता और सफर भी हल्का होता तो ये (मुनाफिक) लोग ज़रूर आप के 
साथ हो लेते लेकिन उन को तो दूरी ही लम्बी दिखाई देने लगी (इसलिए यहां ही रह गये), 
और अभी (जब तुम लोग वापस आओगे तो) अल्लाह की कसमें खा जाएंगे कि अगर हमारे बस 
की बात होती तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते ये लोग (झूट बोल-बोल कर) अपने आप को 
तबाह (यानी अज़ाब के हकदार) कर रहे हैं, और अल्लाह जानता है कि ये लोग बेशक झूटे हैं 
(बेशक वो जा सकते थे और फिर नहीं गये)(42)। 
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आयत न० 43 से 52 
नोटः- जब मुनाफिकों ने अपनी मजबूरी सुना कर जिहाद के लिए न जाने की इजाज़त चाही तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देदी उसी का बयान हैः- 


(ऐ पैगम्बर) अल्लाह तआला ने आप को मुआफ (तो) कर दिया (लेकिन) आप ने उन को 
(जिहाद में न जाने की ऐसी जल्दी) इजाज़त क्यों देदी थी जब तक कि आप के सामने सच्चे 
लोग न खुल जाते और (जब तक कि) झूटों को न जान लेते (ताकि वो खुश तो न हो पाते कि 
हमने आप को धोका दे दिया)(4) जो लोग अल्लाह पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते 
हैं वो अपने माल और जान से जिहाद करने के बारे में (उसमें शरीक न होने की कभी) आप 
से इजाज़त न मागेंगे (बल्कि वो हुक्म के साथ दौड़ पड़ेंगे, और अल्लाह तआला इन परहेजगारों 
को अच्छी तरह जानता है (उन को बदला और सवाब देगा)(44) लेकिन वो लोग (जिहाद में न 
जाने की) आप से इजाजत मांगते हैं जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं 
रखते और उन के दिल (इस्लाम से) शक में पड़े हैं सो वो अपने शकों में पड़े हुए डांवा डोल 
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हैं (कभी हिमायत का ध्यान होता है कभी मुखालफृत का)(45) और अगर वो लोग (जंग में) चलने 
का इरादा करते (जैसा कि वो कहते हैं कि इरादा तो था मगर यह मजबूरी आ गई तो अगर इरादा 
होता) तो उस (चलने) की कुछ तो तैयारी करते लेकिन (उन्होंने तो शुरू से इरादा ही नहीं किया 
इस वजह से) अल्लाह तआला ने उन के जाने को पसन्द नहीं किया इसलिए उन को तौफीक 
नहीं दी और यह कह दिया गया कि अपाहज लोगों के साथ तुम यहां ही बैठे रहो(46) (और 
इनके जाने में भलाई न होने की वजह यह है कि) अगर ये लोग तुम्हारे साथ मिल जाते तो इसके 
सिवा क्या होता कि और दूना फसाद करते (वो फसाद यह होता कि) तुम्हारे बीच फितना 
फैलाने की कोशिश में दीड़े-दौड़े फिरते (यानी लगाई बुझाई करके आपस में फूट डलवाते और झूटी 
ख़बरें उड़ा कर परीशान करते दुशमन का रौब तुम्हारे दिल में डालने की कोशिश करते इसलिए उन का 
न जाना ही अच्छा हुआ), और (अब भी) तुम में उन के कुछ जासूस मौजूद हैं, और इन 
जालिमों को अल्लाह खूब समझ लेगा(47) (और इन की साजिशें कुछ आज नई नहीं) इन्होंने तो 
पहले भी (जैसे जंगे उहद में) फितना पैदा करने की कोशिश की थी (कि साथ हो कर हट गये 
ताकि मुसलमान हिम्मत हार जाएं) और (इसके सिवा भी) आप (को नुक्सान पहुंचाने) के लिए 
कार्रवाइयों की उलट फेर करते ही रहे यहां तक कि सच्चा वादा आ गया और (उस का आना 
यह है कि) अल्लाह का हुक्म हावी रहा और वो कुढ़ते ही रहे (इसी तरह आगे भी बिल्कुल 
तसल्ली रखिए कुछ फिक्र न कीजिए)(48) और इन (घर रह जाने वाले मुनाफिकों) में कोई आदमी वो 
है जो (आप से) कहता है कि मुझ को (जंग में न जाने की और घर रहने की) इजाज़त दे 
दीजिए और मुझ को खराबी में न डालिए (मतलब यह कि तबूक की औरतें बहुत हसीन हैं उन 
को देखूंगा तो अपनी बुरी आदत की वजह से खराबी में पड़ जाउंगा), खूब समझ लो कि ये लोग 
ख़राबी में तो पड़ ही चुके हैं (क्योंकि पैगम्बर का कहना न मानना और कुफ्र से बढ़ कर और कौन 
सी ख़राबी होगी), और बेशक दोजख (आखरत में) इन काफ्रों को घेरेगी(49) अगर आप को 
कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें दुख होता है, और अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो 
(खुश हो कर) कहते हैं कि हम ने तो (इसीलिए) पहले ही अपना बचाव कर लिया था (कि उन 
के साथ लड़ाई में नहीं गये थे) और (यह कह कर) वो खुश होते हुए चले जाते हैं(50) आप 
(जवाब में उन से दो बातें) कह दीजिए (एक तो यह कि) हम पर कोई मुसीबत नहीं आसकती 
सिवाए उस के जो अल्लाह तआला ने हमारे नसीब में लिख दी है, वो हमारा मालिक है (बस 
सच्चा मालिक जो तय करे बन्दे को उस पर राजी रहना ज़रूरी है) और (हमारी ही क्या ख़ास बात 
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है) अल्लाह ही पर सब मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए(5) (दूसरी बात यह) कह दीजिए 
कि (हमारे लिए जैसी अच्छी हालत बेहतर है वैसे ही मुसीबतें भी अन्जाम में अच्छी हैं कि इसमें दर्जे 
बढ़ते और गुनाह दूर होते हैं बस) तुम तो हमारे बारे में दो भलाइयों में से एक भलाई के 
इन्तिज़ार में रहते हो, और हम तुम्हारे बारे में इस इन्तिजार में रहते हैं कि अल्लाह तआला 
तुम को कोई सज़ा दें (चाहे) अपनी तरफ से (दुनिया में या आख़रत में) या हमारे हाथों से (जब 
कि तुम्हारा कुफ़ खुल जाए और दूसरे गद्दारों की तरह सज़ा पाओ) सो तुम (अपनी जगह) इन्तिज़ार 
करो (और) हम तुम्हारे साथ (अपनी जगह) इन्तिजार करें(52)। 
नोटः- यहां बता दिया गया कि तकृदीर और अल्लाह पर भरोसे का मतलब यह नहीं कि आदमी हाथ 
पर हाथ रख कर बैठ जाए बल्कि होना यह चाहिए कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करे और 


सामान जमा करने के बाद तकदीर पर यकीन और अल्लाह पर भरोसा रक्खे कि हर काम का 
नतीजा उसी के हाथ में है। 
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आयत न० 53 से 60 
आप (इन मुनाफिकों से) कह दीजिए कि तुम (अल्लाह की राह में) चाहे खी से खर्च करो 
या नाखुशी से तुम से किसी तरह (भी अल्लाह के यहां) कुबूल नहीं किया जाएगा (क्योंकि) बेशक 
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तुम नाफ्रामनी करने वाले लोग हो (नाफ्रमानी से मुराद कुफ्र है जैसा कि आगे आता है)(53) 
और उन को खैरात कुबूल होने में इस के सिवा कोई रूकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह के 
साथ और उसके पैगम्बर के साथ कुफ्र किया (और काफिर का कोई अमल कुबूल नहीं) और (इस 
छिपे कुफ़ की निशानी यह है कि) वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते मगर हारे जी से और (नेक काम 
में) खर्च नहीं करते मगर बुरे जी से (क्योंकि दिल में ईमान तो नहीं जिससे सवाब की उम्मीद हो 
और शोकृ हो बस बदनामी से बचने के लिए ऐसा करते हैं)(54) तुम्हें उन के माल और औलाद 
(के ज्यादा होने) से अचम्भा नहीं होना चाहिए (कि ऐसे मरदूद लोगों को इतनी नेमतें क्यों मिलीं 
क्योंकि असलीयत में ये उन के लिए नेमत नहीं एक तरह की सज़ा ही है, क्योंकि) अल्लाह तो सिर्फ 
यह चाहता है कि उन चीज़ों की वजह से दुनिया की जिन्दगी में (भी) उन को सजा दे (कि 
बस कमाने की धुन में हर घड़ी बेचैन रहें) और उन की जान कुफ्र ही की हालत में निकल जाए 
(जिससे आखरत में भी अज़ाब हो तो जिस माल और औलाद का यह अन्जाम हो उस को नेमत 
समझना ही गलती है)(55) और ये (मुनाफिक) लोग अल्लाह की कृसमें खाते हैं कि वो तुम में से 
हैं (यानी मुसलमान हैं), हालांकि (असलीयत में) वो तुम में से नहीं लेकिन (बात यह है कि) वो 
डरपोक लोग (हैं यह सोच कर कि कभी हमारे साथ काफ्रों का सा बरताव मुसलमानों की तरफ से 
होने लगे डर के मारे झूटी कृसमें खाकर अपने कुफ़् को छुपाते) हैं(७6) (और किसी दूसरी जगह उन 
का ठिकाना नहीं जहां आज़ादी से जा रहें वर्न) उन लोगों को अगर कोई पनाह की जगह मिल 
जाती या (कहीं पहाड़ जैसी जगह में) गुफा या कोई घुस बैठने की ज़रा सी जगह (मिल जाती) 
तो ये ज़रूर मुंह उठा कर उधर ही चल देते (मगर यह सूरत ही नहीं इसलिए झूटी कृसमें खाकर 
अपने आप को मुसलमान बताते हैं)[57) और उनमें कुछ लोग वो हैं जो सदके (ख्रैरात बान्टने) के 
बारे में आप पर ऐतराज करते हैं (कि इस बान्टने में नऊजुबिल्लाह इन्साफ नहीं किया गया) तो 
अगर सदकों में से उन को (उन की मर्जी मुवाफिक) नहीं मिलता तो वो नाराज़ हो जाते (हैं 
जिससे पता चला कि वो लालची और मतलबी) हैं(8) और उन के लिए अच्छा होता अगर वो 
लोग इस पर राजी रहते जो कुछ उन को अल्लाह ने (दिलवाया था) और उसके रसूल ने दिया 
था और (इसके बारे में) यह कहते कि हम को अल्लाह (का दिया) काफी है (हम को इतना ही 
काइदे से मिल सकता था इसी में भलाई व बरकत होगी और फिर अगर जरूरत होगी और भलाई होगी 
तो) आगे भी अल्लाह तआला अपनी महरबानी से हम को और देंगे और उस के पैगम्बर 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) देंगे हम (दिल से) अल्लाह ही की तरफ ली लगाए हुए (हैं उसी से 
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सब उम्मीदें रखते) हैं(59) (और फर्ज) सदके (और जकात) तो सिर्फ़ हक है गरीबों का और 
मुहताजों का और जो काम करने वाले इन सदकों (के वसूल करने) पर तैनात हैं और उन 
(नये मुसलमानों) का जिन (को दीन पर जमाए रखने के लिए उन) की दिलजोई (और तसल्ली) 
करना (जरूरी) है और गुलामों को आज़ाद कराने में (खर्च किया जाए) और कर्जदारों के कर्जे 
(अदा करने) में और जिहाद (वालों के सामान) में और मुसाफिरों (की मदद) में, यह हुक्म 
अल्लाह की तरफ से तय है, और अल्लाह तआला बड़े इलम वाले बड़ी हिकमत वाले हैं(60)। 
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और इन (मुनाफिकों) में कुछ ऐसे हैं कि पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तकलीफ 
पहुंचाते हैं (यानी आप की शान में ऐसी बाते कहते हैं कि सुन कर आप को तकलीफ हो) और (जब 
कोई रोकता है तो) कहते हैं कि आप हर बात कान लगा कर सुन लेते हैं (आप को झूट बोल 
कर धोका देना आसान है इसलिए कुछ फिक्र नहीं), आप (जवाब में) कह दीजिए कि (तुम को खुद 
धोका हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे झूट को जान लेने के बावजूद अपनी शराफत 
और महरबानी से तुम को झुटलाते और रूसवा नहीं करते) वो (पैगम्बर) कान लगा कर तो वो ही 
बात सुनते हैं जो तुम्हारे हक में भलाई (ही भलाई) है (जिस का मतलब यह है) कि वो अल्लाह 
(की बातें वही से जान कर उन) पर ईमान लाते हैं और (सच्चे) मोमिनों (की बातों) का यकीन 
करते हैं और (तुम्हारी शरारत भरी बातें जो सुन लेते हैं तो उस की वजह यह है कि) आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उन लोगों के हाल पर महरबानी करते हैं जो तुम में मुसलमान 
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(होना दिखाते) हैं (चाहे दिल में ईमान हो), और जो लोग अल्लाह के पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम) को तकलीफ पहुंचाते हैं उन लोगों को दर्दनाक सजा होगी(6) (मुसलमानों) ये लोग 
तुम्हारे सामने (झूटी) कुसमें खाते हैं (कि हमने वो बात नहीं कही या हम इस मजबूरी से जंग में न 
जा सके) ताकि तुम को राजी कर लें (जिस से उन के जान व माल बचे रहें), जब कि अल्लाह 
और उस का पैगम्बर ज्यादा हक्‌ रखते हैं कि अगर ये लोग सच्चे मुसलमान हैं तो उस को 
राजी करें (जिस के लिए ज़रूरी है कि सच्चाई और ईमान पर रहें)(62) क्या उन को पता नहीं कि 
जो आदमी अल्लाह और उस के पैगम्बर की मुख़ालफृत करेगा (जैसा ये लोग कर रहे हैं) तो 
यह बात तय हो चुकी है कि ऐसे आदमी के लिए दोजख़ की आग होगी कि वो उसमें सदा 
रहेगा, (और) यह बड़ी रूसवाई की बात है(68) मुनाफिक लोग (दिल में) इस बात से डरते हैं 
कि मुसलमानों पर (पिगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के वास्ते से) कोई ऐसी सूरत (या 
आयत) न उतार दी जाए जो उन को उन मुनाफिकों के दिलों की बातें बता दे (यानी उन्होंने 
जो हंसी उड़ाने की बातें छुप कर की हैं उन का पता चल जाए), आप कह दीजिए कि अच्छा तुम 
मजाक उडाते रहो बेशक अल्लाह तआला वो बात खोल कर रहेगा जिस (के खुलने से) तुम 
डरते (थे बस खोल दिया गया कि तुम मज़ाक उड़ा रहे) थे(64) और (खुल जाने के बाद) अगर 
आप उन से (इस मज़ाक उड़ाने की वजह) पूछें तो कह देंगे कि हम तो (बस जी खुश करने को) 
वैसे ही हंसी दिल्‍्लगी कर रहे थे (मज़ाक उड़ाने का इरादा नहीं था, आप (उन से) कह दीजिए 
कि क्या अल्लाह और उस की आयतों और उस के पैगम्बर के साथ तुम हंसी करते (थे यानी 
यह तो देखो कि तुम मजाक किस का उड़ा रहे) थे(65) तुम अब बहाने मत बनाओ तुम तो अपने 
को मोमिन कह कर कुफ्र करने लगे (क्योंकि दीन के साथ दिल्‍लगी करना कुफ़् है), अगर तुम में 
से कुछ को छोड़ भी दें (इस लिए कि वो तौबा करके मुसलमान हो गये) तो हम कुछ को (ज़रूर 
ही) सजा देंगे इस वजह से कि वो मुजरिम (थे यानी वो मुसलमान नहीं हुए) थे(66)। 


नोटः- हज़रत इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि अल्लाह तआल ने सत्तर मुनाफिकों के नाम पूरे पते के 


साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिये मगर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर यह बात नहीं खोली। (मजहरी) 


पाराः ]0 


पाराः 0 वालमू 424 9-तौबा 
~ 2% B77 IPI 2 ८2८१८० FC 220 ~2993/ UB 2८ Pu 29927 2 NH 9? 77 rt ५» १ 
Ora) 3 Cool cP ०५७०५ >- ५ Ore” 2०0 (४४ ०6००७ CEN 9 (५५४३: 
¢ Ke 37 54६7] / Ca 92.2}, 777 ® ४2४ 22 sai 9 Gy 257 TEN SE 9४८ 27 
SES is ८055५) SNES Ol ०० CBSO) ogee ५४॥॥|५८४ * ६:५४ 


bo 


Kiso EE 82820 2 sd so EGG ८६ 75 
CE 2558 SEE 255७, NST ६४७ 57469 १४६, ६8 88 
IGG 2g 2४५ 277७ GE Ss ७5४७, SE Oe EN Eos 
2S CTO of 08% CEH 6 > I oO ४४494 575:50 
88 20 2828 ७6४ ES sds el 
GED GH el els oes ०८४४ «६-४ 
HO 9652: ds sos $/8 0 Es Bn Gs ४.५) ५६ 

2१६? Di 45८2 


FA ह (६:2४ ९५ ८ 2 2! Ra 5 is Rl 2% pee 

3 ७३ NP 3७ )। 02०४ ८2 ४४ oe ८००३१) 3 Con) 40| ४५५५ ७ ०४४ RP 
E bs Re 224 शा 20 | ie | ~ ~ ~} 9८ ५८ 9* Z Nis ~ aes ~ 
SBME Hoos ve iB Ab ८४ 


आयत न० 67 से 72 

मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक तरह के हैं, कि बुरी बात (यानी कुफ़ और 
इस्लाम की मुखालफृत) सिखाते हैं और अच्छी बात (यानी ईमान और पैगम्बर की ताबेदारी) से मना 
करते हैं और (और अल्लाह की राह में खर्च करने से) अपने हाथों को बन्द रखते हैं, उन्होंने 
अल्लाह (के हुक्म) का ध्यान न रक्खा बस अल्लाह ने उन का ध्यान न रक्खा (यानी उन पर 
ख़ास रहमत न की), बेशक ये मुनाफिक बड़े ही नाफरमान हैं(67) अल्लाह तआला ने मुनाफिक 
मर्दों मुनाफिक औरतों और (खुला) कुफ्र करने वालों से दोज॒ख़ की आग का वादा कर 
रक्खा है जिसमें वो सदा रहेंगे, वो (सजा) ही उन को रास आएगी, और अल्लाह तआला उन 
को अपनी रहमत से दूर कर देंगे, और उन को सदा रहने वाला अज़ाब होगा(68) (ऐ मुनाफिकों) 
तुम्हारी हालत (कुफ्र और उस की सजावारी में) उन लोगों की सी है जो तुम से पहले (जमाने में 
काफिरि) हो चुके हैं वो ताकत में तुम से मज़बूत और माल और औलाद में तुम से भी ज्यादा 
थे, तो उन्होंने अपने (दुनिया के) हिस्से से ख़ूब फाइदे उठाए तो तुमने भी अपने (दुनिया के) 
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हिस्से से खूब फाइदा उठाया जैसे तुम से पहले लोगों ने अपने (दुनिया के) हिस्से से फाइदा 
उठाया था और तुम भी (बुरी बातों में) ऐसे ही घुसे जैसे वो लोग (बुरी बातों में) घुसे थे, उन 
लोगों के (नेक) काम दुनिया और आख़रत में (सब) बर्बाद हो गये (कि दुनिया में उन कामों पर 
सवाब की खुशखबरी नहीं और आख़रत में सवाब नहीं), और (इसी वजह से) वो लोग बड़े नुकसान 
में हैं (इसी तरह तुम भी नुकसान उठाओ)(69) क्या इन लोगों को उन (के हलाक व सज़ा) की 
ख़बर नहीं पहुंची जो इन से पहले हुए हैं जैसे कौमे नूह की और आद की और समूद की 
और कौमे इब्राहीम की और मदयन वाले और उल्टी हुई बस्तियां (कौमे लूत की), कि उन के 
पास उन के पैगम्बर साफ निशानियां (सच्चे दीन की) लेकर आए (लेकिन न मानने से बर्बाद हुए), 
सो (इस बर्बादी में) अल्लाह तआला ने तो उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे (इसी तरह इन मुनाफिकों को भी डरना चाहिए)(70) और मुसलमान मर्द 
और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं और बुरी 
बातों से रोकते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह और 
उसके रसूल का कहना मानते हैं, उन लोगों पर ज़रूर अल्लाह तआला रहमत करेगा, बेशक 
अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(7!) अल्लाह तआला ने मुसलमान 
मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रक्खा है जिन के नीचे नहरें बहती 
होंगी जिन में सदा रहेंगे और शानदार मकानों का (वादा कर रक्खा है) जो कि उन सदा बहार 
बागों में होंगे, और (इन सब नेमतों के साथ) अल्लाह तआला का राजी होना (जो जन्नत वालों से 
सदा के लिए होगा इन) सब (नेमतों) से बड़ी चीज़ है, यह (अच्छा बदला) बड़ी कामयाबी है(72)। 


नोटः- हदीसों से पता चलता है कि आख़ीर जमाने में मुसलमान भी यहूदियों व ईसाइयों के तरीके पर 
चलने लगेंगे जिस की वजह ईमान की कमी होगी। इस का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 
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आयत न० 73 से 80 

ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) काफिरों से (तलवार से) और मुनाफिकों से (ज़बान 

से) जिहाद कीजिए और उन पर सख्ती कीजिए, (दुनिया में तो ये इसके हकृदार हैं, और (आख़रत 
मे) इन का ठिकाना दोज़ख़ है, और वो बुरी जगह है(73) वो लोग अल्लाह की कृसमें खा 
जाते हैं कि हमने वो बात नहीं कही (कि पैगम्बर को कृत्ल कर देंगे, जब कि बेशक उन्होंने 
कुफ्र की बात कही थी (क्योंकि पैगम्बर के कृत्ल की बात करना कुफ्र ही है) और (वो बात कह 
कर) अपने (दिखावे के) इस्लाम के बाद (खुले) काफिर हो गये (चाहे अपने ही लोगों में सही जिस 
की ख़बर मुसलमानों को भी हो गई और इससे आम लोगों में कुफ्र खुल गया) और उन्होंने ऐसी बात 
का इरादा किया था जो उन के हाथ न लगी (कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कृत्ल 
करना चाहा मगर नाकाम रहे) और उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया है कि उन को 
अल्लाह ने और उसके पैगम्बर ने अपनी महरबानी से मालामाल कर दिया (इस अहसान का 
बदला उन के नजदीक ये ही होगा कि बुराई करें), अब अगर (इसके बाद भी) तौबा करें तो उन 
के लिए (दोनो जहान में) बहुत अच्छा होगा (जैसा कि कुछ ने तीबा की), और अगर (तीबा से) 
मुंह मोड़ें (और कुफ्र व निफाक ही पर जमे रहें) तो अल्लाह तआला उन को दुनिया और 
आखरत (दोनो जगह) में दर्दनाक सज़ा देगा और उन का दुनिया में न कोई यार है न 
मददगार (कि सज़ा से बचाले)(74) और इन (मुनाफिकों) में कुछ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह 
तआला से पक्का वादा करते हैं (पैगम्बर के वास्ते से कि) अगर अल्लाह तआला हम को अपनी 
महरबानी से (बहुत सा माल) देदे तो हम (उस में से) खूब खैरात करें और हम (इस के वास्ते 
से) ख़ूब नेक-नेक काम किया करें(75) सो जब अल्लाह तआला ने उन को अपनी महरबानी 
से (बहुत सा माल) दे दिया तो उसमें कन्जूसी करने लगे (कि ज़कात न दी) और (ताबेदारी से) 
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मुंह मोड़ने लगे और वो तो मुंह मोड़ने के (पहले ही से) आदी हैं(76) सो अल्लाह तआला ने 
उन (के इस काम) की सज़ा में उन के दिलों में निफाक जमा दिया (यानी सच्चे मुसलमान न होंगे 
और) जो अल्लाह के पास जाने के दिन तक (यानी मरते दम तक) रहेगा इस वजह से कि 
उन्होंने अल्लाह तआला से जो वादा किया उससे हट गये और इस वजह से कि वो (इस वादे 
में शुरू ही से) झूट बोलते थे (यानी उस वक्‍त भी वादा पूरा करने की नीयत न थी)(77) क्या उन 
(मुनाफिकों) को यह पता नहीं कि अल्लाह तआला को उन के दिल का राज़ और उन के छुपे 
मशवरों की सब ख़बर है और यह कि अल्लाह तआला सभी छुपी बातों को अच्छी तरह 
जानते हैं (इसलिए वो दिखावे का इस्लाम और ताबेदारी उन के काम नहीं आसकते ख़ास कर आखरत 
में बस जहन्नम की सजा ज़रूरी है)(78) ये (मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि खैरात करने वाले 
मुसलमानों को (थोड़ा देने पर) ताना देते हैं और (खास कर) उन लोगों को (और ज्यादा) जो 
सिवाए मेहनत मजदूरी (की आमदनी) के और कुछ नहीं रखते (और वो बेचारे इसी मजदूरी में से 
हिम्मत करके कुछ खैरात कर देते हैं तो ये) उन का मजाक उड़ाते हैं (यानी ताने तो सब को देते हैं 
कि क्या थोड़ी सी चीज़ ख़्ैरात में लाए हो और मेहनत मजदूरी करने वाले गरीबों का मज़ाक भी उड़ाते 
हैं कि लो ये भी खैरात देने के काबिल हो गये), अल्लाह तआला उन को मज़ाक उड़ाने का (तो 
खास) बदला देगा, और (वैसे ताना देने का यह बदला मिलेगा कि) उन के लिए (आख़रत में) 
दर्दनाक सजा होगी(79) (और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप चाहे उन (मुनाफिकों) के 
लिए मुआफी मांगें या न मांगें (दोनो हाल बराबर हैं कि उन को इससे कोई नफा नहीं होगा उन की 
मुआफी नहीं होगी), अगर आप उन के लिए सत्तर बार भी (यानी बहुत ज्यादा) मुआफी मांगें 
तब भी अल्लाह तआला उन को मुआफ न करेगा, यह इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह 
और उस के रसूल के साथ कुफ्र किया, और अल्लाह तआला ऐसे नाफ्रमान लोगों को (जो 
कभी ईमान की चाहत ही न करे सच्चाई का) रास्ता नहीं दिखाता (इस वजह से ये उम्र भर कुफ्र पर 
जमे रहे और उसी पर मर गये)(80)। 


नोटः- () जंगे तबूक से वापसी के वक़्त बारह आदमी मुनाफिकों में से पहाड़ की एक घाटी में इस 
इरादे से छुप कर बैठ गये थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पहुंचेगे एक 
बार हमला करके आप को कृत्ल कर देंगे। हज़रत जिब्रील ने आप को ख़बर देदी तो आप रास्ते 
से हट गये और उन की चाल नाकाम हो गई। 
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(2) सालबा नामी एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराई थी कि वो 
मालदार हो जाए और खूब खैरात करने का वादा किया। लेकिन मालदार होने के बाद वादे से 
फिर गया। 
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आयत न० 8। से 84 

ये (जंगे तबूक में जाने से) पीछे रह जाने वाले (मुनाफिक लोग) खुश हो गये रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के (जाने के) बाद अपने (घरों में) बैठे रहने पर और उन को 
अल्लाह की राह में अपने माल और जान के साथ जिहाद करना पसन्द न आया (दो वजह से 
एक तो कुफ़् दूसरे आराम तलबी) और (दूसरों को भी) कहने लगे कि तुम (ऐसी तेज़) गर्मी में (घर 
से) मत निकलो, आप (जवाब में) कह दीजिए कि जहन्नम की आग (इससे भी) ज्यादा (तेज़ और) 
गर्म है (सो इस गर्मी से तो बचते हो और जहन्नम में जाने का खुद सामान कर रहे हो कि कुफ्र और 
मुख्ालफृत को नहीं छोड़ते), क्या अच्छा होता अगर वो समझते(8.) सो (दुनिया में) थोड़े दिनों 
हंस (खेल) लें और (फिर आख़रत में) बहुत दिनों (यानी सदा) रोते रहें (यानी हंसना थोड़े दिनों का 
है फिर रोना सदा-सदा का), उन कामों के बदले में जो कुछ (कुफ्र व मुखालफृत) किया करते 
थे (82) (जब आप को उन मुनाफिकों का हाल पता चल गया) तो अगर अल्लाह तआला आप को 
(इस सफर से मदीने को सही सालिम) उन के किसी गिरोह की तरफ वापस लाए (और) फिर ये 
लोग (चापलूसी में और अपने पिछले इल्जाम उतारने को आप के साथ जिहाद में) चलने की इजाजत 
मांगें (और दिल में उस वक़्त भी ये ही इरादा होगा कि ऐन वक्त पर बहाना कर देंगे) तो आप यह 
कह दीजिए कि तुम कभी मेरे साथ (जिहाद में) न चलोगे और न मेरे साथ मिल कर किसी 
(दीन के) दुशमन से लड़ोगे (जो कि असल चीज़ है, क्योंकि) तुम ने पहले भी बैठे रहने को 
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पसन्द किया था (और अब भी इरादा वो ही है) तो (बेबात झूटी बातें क्यों बनाते हो बल्कि पहले की 
तरह अब भी) उन लोगों के साथ बैठे रहो (जो सचमुच) पीछे रह जाने के लाइक ही हैं (जैसे 
बूढ़े, औरतें और बच्चे)(83) और (ए पैगम्बर) उन (मुनाफिकों में से जो) कोई मर जाए तो उस 
(के जनाजे) पर कभी नमाज़ न पढ़िए और न (दफनाने के वास्ते) उस की कृब्र पर खड़े होइये, 
(क्योंकि) उन्होंने अल्लाह और उस के पैगम्बर के साथ कुफ्र किया है और वो कुफ्र की हालत 
ही में मरे हैं(84)। 


मसअलाः-यहां मालूम हुआ कि किसी काफिर के जनाजे की नमाज़ और उस के लिए बख़शिश की दुआ 
जाइज़ नहीं। और यह भी साबित हुआ कि किसी काफिर की इज्जत व इकराम (मान सम्मान) के 
लिए उस की कृब्र पर खड़ा होना या उस की जियारत के लिए जाना हराम है। लेकिन सीख लेने 
के लिए या किसी मजबूरी में जाना हो तो अलग बात है। जैसा कि हिदाया किताब में है कि 
अगर किसी मुसलमान का काफिर रिशतेदार मर जाए और उस का कोई वारिस नहीं तो 
मुसलमान रिशतेदार उस को उसी तरह बगैर सुन्नत तरीके के दबा सकता है। (बयानुल कुरआन) 
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आयत न० 85 से 90 

और उन (मुनाफिकों) के माल और औलाद (का ज्यादा होना) आप को (इस) अचम्भे में न 
डाले (कि ऐसे गद्दारों पर ये नेमतें कैसे हुईं तो ये उन के लिए नेमत व रहमत नहीं बल्कि दुनिया में 
भी अज़ाब ही है, क्योंकि) अल्लाह तआला तो यह चाहते हैं कि इन चीज़ों को वजह से दुनिया 
में (भी) उन को अजाब में गरिफ़्तार रक्खे (जैसा कि कमाने के चक्कर में हर घड़ी परीशान व 
बेचैन देखे जाते हैं, और उन का दम काफिर होने की हालत में निकल जाए (जिससे आख़रत में 
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भी अजाब में गरिफ्तार रहें)(85) और जब कभी कोई सूरत कुरआन की इस बारे में उतरती है 
कि तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर ईमान लाओ और उस के पैगम्बर के साथ मिल कर 
जिहाद करो तो उनमें (जिहाद में जाने की) ताकृत रखने वाले (मुनाफिक) आप से इजाज़त मांगते 
हैं और कहते हैं कि हम को इजाजत दीजिए कि हम भी यहां ठहरने वालों के साथ रह जाएं 
(लेकिन ईमान व सच्चाई के बारे में कुछ करना नहीं पड़ता उस को कह दिया कि हम तो सच्चे 
मुसलमान हैं)(86) वो लोग घर में रहने वाली औरतों के साथ (घरों में) रहने पर (बेशर्मी से) 
राज़ी होगये और उन के दिलों पर बन्द लग गया जिससे वो (इज्जत और बेइज्जती को) समझते 
नहीं (87) लेकिन रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और आप के साथी जो मुसलमान हैं उन्होंने 
(ज़रूर इस हुक्म को माना और) अपने मालां और अपनी जानों से जिहाद किया, और उन्हीं के 
लिए सारी भलाइयां हैं, और ये ही लोग कामयाब हैं(88) (और वो भलाई और कामयाबी यह है 
कि) अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रक्खे हैं जिनके नीचे से नहरें 
बहती हैं (और) वो उन में सदा रहेंगे, और यह बड़ी कामयाबी है(89) और कुछ बहाने बाज़ 
लोग देहातियों में से आए ताकि उन को (घर रहने की) इजाज़त मिल जाए और (उन देहातियों 
में से) जिन्होंने अल्लाह और उस के पैगम्बर से (ईमान के दावे में) बिल्कुल ही झूट बोला था 
वो बिल्कुल ही बैठ रहे (झूटे बहाने करने भी न आए), उन में जो (अखीर तक) काफ्रि रहेंगे 
उन को (आखरत में) दर्दनाक अज़ाब होगा (और जो तीबा कर लें तो अजाब से बच जाएंगे)(90)। 


नोटः- मालदार और खुशहाल काफिरों को माल व दौलत का मिलना नेमत व रहमत नहीं बल्कि दुनिया 
में भी अज़ाब है कि माल की मुहब्बत उस की हिफाजत और फिर उस के बढ़ाने की फिक्र उन 
को ऐसी लगी रहती है कि किसी वक़्त किसी हाल चैन नहीं लेने देती। और उस माल का गुनाह 
के कामों में खर्च होना आखरत के अज़ाब को बढ़ा देता है। 
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आयत न० 9] से 93 

कमजोर लोगों (और बूढ़ों) पर (जिहाद में न जाने का) कोई गुनाह नहीं और न बीमारों 
पर और न उन लोगों पर जिन के पास (जिहाद के सामान की तैयारी में) खर्च करने को कुछ 
नहीं जब कि ये लोग अल्लाह और उस के पैगम्बर के साथ (और हुकमों में) सच्चाई रक्खें, 
(और दिल से ताबेदारी करते रहें तो) उन नेक लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, और अल्लाह तआला 
बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं (कि अगर ये लोग सचमुच मजबूर हों और अपनी 
हिम्मत भर कोशिश करें और फिर भी कुछ कमी रह जाए तो मुआफ कर देंगे) 9) और न उन लोगों 
पर (कोई गुनाह और इलजाम है) कि जिस वकत वो आप के पास इस वास्ते आते हैं कि आप 
उन को कोई सवारी देदें और आप (उन से) कह देते हैं कि मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं 
जिस पर मैं तुम को सवार करा दूं तो वो (नाकाम) इस हालत से वापस चले जाते हैं कि उन 
की आंखों से आंसू बहते होते हैं इस गम में कि (अफसोस) उन के पास (जिहाद के सामान की 
तैयारी में) ख़र्च करने को कुछ नहीं है (न अपने पास है और न दूसरी जगह से मिला ऐसे मजबूर 
लोगों से कोई पूछताछ नहीं)(१2) बस इल्जाम तो सिर्फ उन लोगों पर है जो सामान वाले (ताकृत 
वाले) होने के बावजूद (घर पर रहने की) इजाजत चाहते हैं, वो लोग (बहुत बेशर्मी से) घर में 
रहने वाली औरतों के साथ रहने पर राजी हो गये और अल्लाह ने उन के दिलों पर बन्द 
लगा दिया जिससे वो (गुनाह व सवाब को) जानते ही नहीं(98)। 


नोटः- जो लोग सवारी न मिलने की वजह से रोते हुए वापस हुए और रोते रहे तो अल्लाह तआला ने 
उन के लिए ऐसा सामान कर दिया कि छः ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 
उसी वकत आ गये। आप ने ये उन को दे दिये । (मज़हरी) 


और उन में से बहुत से आदमियाँ के लिए सवारी का इन्तिजाम हजरत उस्मान रज़ि० ने कर 
दिया। फिर भी कुछ रहे कि जिन को आखीर तक सवारी न मिली और मजबूर हो कर रह गये। 
ऊपर आयतों में उन्हीं सब हज़रात का ज़िक्र आया है जिन की मजबूरी अल्लाह ने मान ली और 
बता दिया कि वबाल सिर्फ उन लोगों पर है जिन्होंने हिम्मत के बावजूद जिहाद से गैर हाजिर 
रहना पसन्द किया। 
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आयत न० 94 से 96 


ये (जंगे तबूक में साथ न जाने वाले) लोग तुम्हारे (सबके) सामने मजबूरी जताएंगे जब तुम 
उन के पास (मदीने) वापस जाओगे, (सो ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (सब की 
तरफ से साफ) कह दीजिए कि (बस रहने दो) ये मजबूरी मत बताओ हम कभी तुम को सच्चा 
न समझेंगे (क्योंकि) अल्लाह तआला हम को तुम्हारी (असली हालत की) ख़बर दे चुके हैं (कि 
तुम को असल में कोई मजबूरी न थी), और (खैर) आगे को भी अल्लाह तआला और उस का 
रसूल तुम्हारे कारनामे देख लेंगे (पता चल जाएगा कि तुम कितने ताबेदार और सच्चे हो) फिर ऐसे 
के पास लौटाए जाओगे जो छुपी और खुली बातों का जानने वाला है (जिससे तुम्हारा कोई 
ऐतकाद कोई काम छुपा नहीं) फिर वो तुम को बता देगा जो कुछ तुम करते थे (और उस का 
बदला देगा)(१4) हां वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कृसमें खाजाएंगे (कि हम मजबूर थे) जब 
तुम उन के पास वापस जाओगे ताकि तुम उन को उन की हालत पर छोड़ दो (और बुरा 
भला न कहो), सो तुम (उन का मतलब पूरा कर दो और) उन को उन की हालत पर छोड़ दो 
(इस तमन्ना के पूरा होने से उन का कुछ भला न होगा, क्योंकि) वो लोग बिल्कुल गन्दे हैं और 
(अख़ीर में) उन का ठिकाना दोजख़ है उन कामों के बदले में जो कुछ वो (गद्दारी व मुखालफृत) 
किया करते थे(95) (और उन को इसलिए भी उनके हाल पर छोड़ दिया जाए कि उन से सुधरने की 
उम्मीद नहीं, और) ये इसलिए कृसमें खाएंगे कि तुम उन से राजी हो जाओ सो (एक तो तुम 
खुदा के दुशमनों से राजी ही क्यं होने लगे लेकिन मान लो) अगर तुम उन से राजी भी हो जाओ 
तो (उन को क्या नफा क्योंकि) अल्लाह तआला तो ऐसे नाफरमान (और गद्दार) लोगों से राजी 
नहीं (होता और लोगों का राजी हो जाना बेकार है जबकि अल्लाह राजी नहीं) होता(96)। 
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नोटः- इन आयतों में उन मुनाफिकों का जिक्र है जो जंगे तबूक में साथ नहीं गये बल्कि बहाने बाजी 
करके घरों में बैठ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तबूक से मदीना वापस 
पहुंचने से पहले ही उन के बारे में ख़बर देदी गई कि वो मदीना पहुंचने पर साथ न जाने की 
मजबूरी बताने के लिए आप के पास आएंगे। बस इसी तरह यह किस्सा सामने आया जो ख़बर 
कुरआन में देदी गई थी। और सहाबा इन आयतों को सुन चुके थे। 
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आयत न० 97 से 99 


(इन मुनाफिकों में जो) देहाती (हैं वो) लोग (सख्त दिल होने की वजह से) कुफ्र और 
मुख़ालफृत में बहुत ही सख्त हैं और (आलिमों व समझदारों से दूर रहने की वजह से) उन को 
ऐसा ही होना चाहिए कि उन को दीन के उन हुकमों की जानकारी न हो जो अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल पर उतारे हैं (क्योंकि जब जानने वालों से दूर-दूर रहेंगे तो उन का जाहिल रहना तो 
ज़रूरी नतीजा है और इसी वजह से मिज़ाज में सख्ती और कुफ्र व मुनाफृकत भी सख्त होगी), और 
अल्लाह तआला बड़े इलम वाले बड़ी हिकमत वाले हैं (वो इन सब बातों को जानते हैं और 
हिकमत से मुनासिब सज़ा देंगे)(१7) और इन (बताए मुनाफिक) देहातियों में से कोई-कोई ऐसा है 
कि (काफिर व मुनाफिक और जाहिल होने के अलावा दशमन और कन्जूस भी है कि) जो कुछ (जिहाद 
व जकात वगैरह के मौकों में मुसलमानों की शर्म से) खर्च करता है उस को जुर्माना (जैसा) समझता 
है (यह तो कन्जूसी हुई) और (दुशमनी यह है कि) इन्तिजार करता है कि तुम मुसलमानों पर 
मुसीबतों का चक्कर पड़ जाए (कि कहीं ऐसा हादिसा पड़ जाए कि उन का खातमा हो, सो) बुरा 
वकत उन्हीं (मुनाफिकों) पर पड़ने वाला है (जैसा कि मुसलमानों की जीत पर जीत हुई उन की सारी 
हसरतें दिल ही दिल में रह गईं और सारी उप्र गम व डर में कटी), और अल्लाह तआला (उन के 
कुफ्र व मुनाफुकृत की बातें) सुनते हैं (और उन के दिल की बातों को) जानते हैं (बस उन सब की 
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सजा देंगे)(98) और कुछ देहातियों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और कियामत के दिन पर 
(पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं और जो कुछ (नेक कामों में) खर्च करते हैं उस को अल्लाह के यहां 
नज़दीकी (के दर्जे) पाने का और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की दुआ (लेने) का वास्ता 
बनाते हैं (क्यॉकि आप की आदत थी कि ऐसे मीकों पर खर्च करने वाले को दुआ देते थे जैसा कि 
हदीसों में है), याद रकक्‍्खो कि उन का यह खर्च करना बेशक उन लोगों के लिए (अल्लाह से) 
नज़दीकी (का सामान) है, (और वो नज़दीकी यह है कि) जरूर उन को अल्लाह तआला अपनी 
(खास) रहमत में दाखिल कर लेंगे, (क्योंकि) अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाले (और) रहमत 
वाले हैं (बस उन की गलतियां मुआफ करके अपनी रहमत में ले लेंगे) (99) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि आम लोगों को दीन के आलिमों से मिलते रहना चाहिए ताकि दीन 
की बातों से अन्जान न रहें। 


9/ S77 29272) 3939/75 5 (2४ Di) $22. 7 280? 2.) 


2 Die ee Ce g 57 ¢ ARTY 
EIS 2g HGS Sb SENS 2०3 2,२७०) ०2०५४०।८४५८॥५ 


~ 


१ 


5 i 354? ही । श्र 5, १५ ho PTE 


है: ~? us 2 (६६६ ८ 
OBA NSN 83 CP MES ४. ९८६ oe ४.४५ 
आयत न० ]00 


और मुहाजिरों और अन्सार में से जो लोग (सारी उम्मत में) सब से पहले (ईमान लाने 
वाले) हैं और (बाकी उम्मत में) जितने लोग नेकी (और सच्चाई) के साथ (ईमान लाने में) उन के 
तरीके पर चलने वाले हैं अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया है (कि उन का ईमान कुबूल किया 
जिस पर उन को सवाब मिलेगा) और वो अल्लाह से राज़ी हुए (कि ताबेदारी की जिससे यह रज़ा 
और बढ़ गई) और अल्लाह ने उन के लिए ऐसे बाग तैयार कर रक्खे हैं जिन के नीचे नहरें 
बहती होंगी जिन में वो सदा-सदा रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी है(:00)। 


हदीसः- हजरत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
““जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छू सकती जिसने मुझे देखा है या मेरे देखने वालों 
को देखा है”। (तिर्मिजी) 


नोटः- जो लोग सहाबा किराम के आपसी झगड़ों और उन में पेश आने वाले किस्सों की वजह से कुछ 
सहाबा किराम के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिन को पढ़ने वालों के दिल उन की तरफ से शक 
में पड़ जाएं वो अपने आप को एक खतरनाक रास्ते पर डाल रहे हैं। अल्लाह की पनाह! 
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और कुछ तुम्हारे पास रहने वाले देहातियों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक 
मौजूद हैं कि ये लोग मुनाफकृत में (इतने) माहिर हो गये हैं (कि) आप (भी) उन को नहीं 
जानते (है कि ये मुनाफिक्‌) हैं, (बस) उन को हम ही जानते हैं, हम उन को (दूसरे मुनाफिकों के 
मुकाबिले आख़रत से पहले भी) दोहरी सज़ा देंगे (एक मुनाफुकृत की दूसरे मुनाफृकृत में माहिर होने 
की और) फिर (आख़रत में भी) वो बड़े भारी अजाब (यानी सदा-सदा जहन्नम में रहने) की तरफ 
भेजे जाएंगे(02)। 


नोटः- इन मुनाफिकों के दोहरे अज़ाब से क्या मुराद है वो तो अल्लाह ही को मालूम है लेकिन ज़ाहिर 
में एक तो अपने मुनाफिक होने को छुपाना और हर वक्त राज़ खुल जाने का डर कि कहीं 
मुसलमानों को पता न चल जाए कि वो मुनाफिक (यानी मुसलमान होने का दिखावा कर रहे) हैं 
और मुसलमानों की हार की जो आस वो लगाए हुए थे वो पूरी न हुई बल्कि दिन पर दिन जीत 
उन के लिए भारी गम की बात जो एक अज़ाब ही है। दूसरे कृब्र व बरजख़ का अज़ाब जो 
कियामत से पहले उन को होना ही है। 
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आयत न० ।02 से 06 


और (जंगे तबूक में न जाने वाले लोगों में से) कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी गलती का 
इकरार कर लिया है उन्होंने मिले जुले काम किये थे कुछ अच्छे काम (जैसे अपनी गलती को 
मान लेना यानी पछताना और ये ही तौबा है और जैसे पहले जिहाद में शामिल होना बस ये काम तो 
अच्छे किये) और कुछ बुरे काम (जैसे बिना मजबूरी के जिहाद में न जाना), अल्लाह तआला से 
उम्मीद है (यानी उन का वादा है) कि (अपनी रहमत से) उनकी तीबा कुबूल करलें, बेशक 
अल्लाह तआला बड़ी बख़शिश वाले बड़ी रहमत वाले हैं(02) (जब इस आयत से तौबा कुबूल हो 
चुकी और वो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए माल हुजूर की खिदमत में लेकर आए तो 
हुक्म हुआ) आप उन के मालों में से सदका (जिस को ये लाए हैं) ले लीजिए जिस (के लेने) से 
आप उन को (गुनाह के असर से) पाक साफ कर देंगे और (जब आप लें तो) उन के लिए 
दुआ कीजिए, बेशक आप की दुआ उन के लिए (दिल की) तसल्ली का सामान है, और 
अल्लाह तआला (उन के गलती के इकरार को) सुनते हैं (और उनके पछतावे को) जानते हैं(08) 
क्या उन को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है और वो 
ही (खैरात व) सदकों को कुबूल करता है और (क्या उन को) यह (ख़बर नहीं) कि अल्लाह ही 
तौबा कुबूल करने वाला बड़ी रहमत करने वाला (है इसलिए उन की तौबा कुबूल की और अपनी 
रहमत से माल कुबूल करके दुआ करने का हुक्म दिया) है(04) आप (उन से यह भी) कह दीजिए 
(जैसे चाहो) काम करो सो (पहले तो दुनिया ही में) अभी देख लेता है तुम्हारे काम को अल्लाह 
तआला और उस का रसूल और मुसलमान (बस बुरे कामों पर दुनिया ही में रूसवाई हो जाती है), 
और (फिर आख़रत में) ज़रूर तुम को ऐसे (अल्लाह) के पास जाना है जो सारी छुपी और 
खुली चीजों का जानने वाला है सो वो तुम को तुम्हारा सब किया हुआ बता देगा (बस बुरी 
बातों से बचते रहो)(.05) और कुछ और लोग हैं जिन का फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक 
रोक दिया गया है (सच्ची तीबा न होने की वजह से) उन को सज़ा देगा या (सच्ची तौबा की वजह 
से) उन की तीबा कुबूल करेगा, और अल्लाह तआला (नीयत की सच्चाई का हाल) अच्छी तरह 
जानने वाला है (और) बड़ी हिकमत वाला है(06)। 


हदीसः-एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
से हुई तो उनके पास कुछ लोग देखे जिनके चेहरे सफेद थे और कुछ ऐसे कि उन के चेहरों पर 
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दाग धब्बे थे दूसरी किस्म के लोग एक नहर में दाखिल हुए और नहा कर वापस आए तो उनके 
चेहरे भी बिल्कुल साफ सफेद हो गये थे। जिन्रील अलैहिस्सलाम ने आप को बताया कि ये सफेद 
चेहरे वाले वो लोग हैं जो ईमान लाए और फिर गुनाहों से पाक साफ रहे और दूसरे वो लोग हैं 
जिन्होंने मिले जुले अच्छे बुरे सब तरह के काम किये फिर तौबा कर ली। अल्लाह ने उन की 
तीबा कुबूल की और गुनाह मुआफ हो गये। (करतबी) 
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आयत न० 07 से ।।0 
नोटः- कुछ मुनाफिकों ने मुसलमानों के खिलाफ मशवरे करने और साज़िश रचने के लिए मस्जिद के 
नाम से एक इमारत बनवाई और यह चाहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें एक बार 
नमाज़ पढ़लें ताकि मुसलमानों को उन की चाल पर शुबह न हो मगर अल्लाह तआला ने अपने 
नबी को उसकी असलीयत बता दी और इस इमारत को मस्जिदे जर्रार कहा गया क्योंकि यह 
इमारत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई थी। उस को हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के हुक्म से ढा दिया गया। 


और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है कि (इस्लाम को) 
नुकसान पहुंचाएं और (उसमें बैठ बैठ कर) कुफ्र (यानी रसूल से दुशमनी) की बातें करें और 
(इसकी वजह से) मुसलमानों में फूट डालें (क्योंकि जब दूसरी मस्जिद बनाई जाएगी तो कुछ लोग 
उसमें जाएंगे तो पहली मस्जिद का मजमा कम हो जाएगा) और (यह भी इरादा है कि) उस आदमी 
के ठहरने का सामान करें जो इस (मस्जिद के बनाने) से पहले से अल्लाह और रसूल का 
मुखालिफ्‌ (है मुराद अबू आमिर नाम का दुशमन) है, और (पूछो तो) कृसमें खाएंगे कि सिवाए 
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भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं (है यानी मुसलमानों की सहूलत के लिए बनाई) है, और 
अल्लाह गवाह है कि वो (इस दावे में) बिल्कुल झूटे हैं(07) (जब इस मस्जिद की यह हालत है 
कि वो असल में मस्जिद ही नहीं बल्कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली है तो ऐ पैगम्बर) आप उस 
में कभी (नमाज के लिए) खड़े न हों, हां जिस मस्जिद की नींव पहले दिन से तकृवे (और 
सच्चाई) पर रक्खी गई है (मुराद मस्जिदे कुबा है) वो (असल में) इस लाइक है कि आप उसमें 
(नमाज़ के लिए) खड़े हों (तो आप कभी-कभी वहां जाते और नमाज़ पढ़ते), उस (मस्जिदे कुबा) में 
ऐसे (अच्छे) आदमी हैं कि वो पाक साफ होने को पसन्द करते हैं, और अल्लाह तआला पाक 
साफ लोगों को पसन्द करता है(08) (जब दोनों मस्जिदों के बनाने वालों का हाल मालूम हो गया 
तो) फिर (समझ लो) कया ऐसा आदमी अच्छा है जिसने अपनी इमारत (यानी मस्जिद) की नींव 
अल्लाह से डरने पर और अल्लाह को राजी करने पर रक्खी हो या वो आदमी (अच्छा होगा) 
जिसने अपनी इमारत (यानी मस्जिद) की नींव किसी गिरने वाली ढांग के किनारे पर रक्खी हो 
(मुराद इससे नीयत व अन्जाम की ख़राबी है) फिर वो इमारत उस (बनाने वाले) को लेकर दोजख़ 
की आग में गिर जाए, और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को (दीन की) समझ ही नहीं देता 
(कि बनाई तो मस्जिद के नाम से जो कि दीन की निशानियों में से है और नीयतें उसमें कैसी-कैसी 
ख़राब कर लीं)(09) उन की यह इमारत (यानी मस्जिद) जो उन्होंने बनाई है सदा उन के दिलों 
में (कान्टे की तरह) खटकती रहेगी (क्योंकि जिस नीयत से बनाई थी वो पूरी न हुई और पोल खुल 
गई सो अलग और फिर ऊपर से ढा दी गई, बस कोई अरमान पूरा न हुआ इसलिए सारी उप्र इसका 
अफसोस और अरमान रहेगा) हां अगर उन के (वो) दिल ही (जिनमे वो अरमान है) फुना हो जाएं 
(यानी जिन्दगी ख़त्म हो जाए) तो खैर (वो अरमान भी उस वक्त खत्म हो जाएं), और अल्लाह 
तआला बड़े इलम वाले हैं (उन की हालत को जानते हैं और उसी के मुनासिब सज़ा देंगे)(0)। 


मसअलाः-इससे इतना मालूम होता है कि आज भी अगर कोई नई मस्जिद पहली मस्जिद के पास बिना 
किसी जरूरत के सिर्फ नाम व शोहरत के लिए या आपसी जिद्द की वजह से बनाई जाए तो 
उसमें नमाज़ पढ़ना बेहतर नहीं जब कि नमाज़ हो जाती है। (मआरिफुल कुरआन) 


नोटः- हज़रत उमर रजि० ने एक हुक्म जारी किया था जिसमें कहा गया कि एक मस्जिद के इतना पास 
दूसरी मस्जिद न बनाई जाए जिससे पहली मस्जिद की जमाअत और रौनक पर असर पड़े। 
(तफूसीर कशाफु) 
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बेशक अल्लाह तआला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इस बात 
के बदले में ख़रीद लिया है कि उन को जन्नत मिलेगी, (और खुदा के हाथ जान व माल बेंचने 
का मतलब यह है कि) वो लोग अल्लाह की राह में (यानी जिहाद में) लड़ते हैं जिसमें (कभी) कृत्ल 
करते हैं और (कभी) कृत्ल किये जाते हैं (यानी वो सौदा जिहाद करना है चाहे उसमें कृत्ल करने 
की नौबत आए या कृत्ल होने की), इस (जंग) पर (उनसे जन्नत का) सच्चा वादा किया गया है 
तौरेत में (भी) और इन्जील में (भी) और कुरआन में (भी), और (यह बात यकीनी है कि) अल्लाह 
से ज्यादा अपने एहद (और वादे) को कौन पूरा करने वाला है (और उसने इस सीदे पर जन्नत 
का वादा किया है) तो (इस हालत में) तुम लोग (जो कि जिहाद कर रहे हो) अपने इस सीदे पर 
जिस का तुमने (अल्लाह तआला से) मुआमला तय किया है खुशी मनाओ (क्योंकि इस सीदे पर 
वादे के हिसाब से तुम को जन्नत मिलेगी), और यह (जन्नत मिलना) बड़ी कामयाबी है (तो ज़रूर तुम 
को यह सौदा करना चाहिए)(7) वो (जिहाद करने वाले ऐसे हैं कि गुनाहों से) तौबा करने वाले हैं 
(और अल्लाह की) इबादत करने वाले (हैं और अल्लाह की) हम्द (व सना) करने वाले (हैं और) 
रोजा रखने वाले (हैं और) रूकू और सजदा करने वाले (हैं यानी नमाज़ पढ़ते हैं और) नेक 
बातों की नसीहत करने वाले (हैं) और बुरी बातों से रोकने वाले (हैं) और अल्लाह की (काइम 
की हुई) हदों का (यानी हुक्मों का) ध्यान रखने वाले (हैं), और ऐसे मोमिनों को (जिनमें ये खूबियां 
हों) आप ( पैगम्बर) खुशखबरी सुना दीजिए (कि उनसे जन्नत का वादा है)(22)। 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम होता है कि जिहाद का हुक्म सभी पहली उम्मतों के लिए भी सब किताबों 
में उतारा गया। और यह जो मशहूर है कि इन्जील में जिहाद का हुक्म नहीं, हो सकता है कि 
बाद के लोगों ने जो बदलाव इसमें किये हैं उसमें जिहाद के हुक्म को निकाल दिया हो। 
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हज़रत हसन बसरी रह० कहते थे कि सुनो यह कैसा नफे का सौदा है जो अल्लाह ने हर 
मोमिन के लिए खोल दिया है। और कहा कि अल्लाह तआला ने ही तुम्हें माल दिया है तुम उस 
में से थोड़ा खर्च करके जन्नत खरीद लो। (मज़हरी) 
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पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को और दूसरे मुसलमानों को जाइज़ नहीं कि 
मुशरिकों (काफिर) के लिए बख़शिश की दुआ मांगें चाहे वो रिशतेदार ही (क्यों न) हों इस बात 
के पता चल जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी (हैं इस वजह से कि काफिर होकर मरे) हैं(28) 
और (अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से से शुबह हो कि उन्होंने अपने बाप के लिए 
बख़शिश की दुआ की थी तो उस का जवाब यह है कि) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का अपने बाप के 
लिए बख़शिश की दुआ मांगना (वो इससे पहले था कि उसके दोज़ख़ी होने का पता चल जाए और) 
वो (भी) सिर्फ (उस) वादे की वजह से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था फिर जब उन 
पर यह बात खुल गई कि वो अल्लाह का दुशमन (यानी काफिर होकर मरा) है तो वो उससे 
अलग हो गये (कि बख़शिश की दुआ करना छोड़ दिया क्योंकि उस वकत बख़शिश की दुआ करना 
बेकार है जब कि जिन्दगी में तो बख़शिश की दुआ करने का मतलब यह है कि ईमान लाकर बख़शिश 
का हकृदार हो जाए, और वादा भी इसलिए कर लिया था कि) असल में इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) रहम 
दिल (नर्म मिजाज और) बड़ी सहार वाले थे (इसके बावजूद कि बाप ने उन को कैसी कैसी सख्त 
बातें कहीं मगर सहार से काम लिया और ऊपर से यह कि मुहब्बत के जोश में दुआ करने का वादा 
कर लिया मगर जब दुआ से रोका गया तो दुआ करना छोड़ दिया)(।4) और अल्लाह ऐसा नहीं 
करता कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह करदे जब कि उन चीज़ों को 
साफ-साफ्‌ न बता दे जिन से बचना (जरूरी) है, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी 
तरह जानते हैं (इसलिए काफिर के लिए बख़शिश की दुआ नहीं करने का हुक्म जब तक नहीं आया 
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था अगर दुआ कर दी गई तो इस पर पकड़ नहीं होगी)(5)। 


नोटः- जंगे उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को काफिरों ने जख्मी कर 
दिया तो आप चेहरे से खून साफ करते हुए यह दुआ कर रहे थे यानी “या अल्लाह मेरी कौम 
को बख्श दीजिए वो नादान हैं”! काफ्रों के लिए इस बख़शिश की दुआ का मतलब भी ये ही है 
कि उन को ईमान व इस्लाम की तौफीक दे दीजिए कि वो बख़शिश के काबिल हो जाएं। 


इमाम कृरतबी रह० ने कहा कि साबित हुआ कि जिन्दा काफिरि के लिए इस नीयत से बख़शिश 
की दुआ करना जाइज़ है कि उस को ईमान की तौफीक हो और बख़शिश का हकृदार हो जाए। 


igs MUS Eds ES sone 
GSD € ४४ SECM Ol BEEN ss ७४ (2४६ 
2०४ EE Ge NE et NEO 53» 2g AEE CES 2६5 
SESE SAY oe Ge SEES ०६६४ IgE EBS ES ५, 59 
SEES ss ESET sof Babes 
आयत न० 6 से ।।9 

बेशक अल्लाह ही की हुकूमत है आसमानों और जमीन में, वो ही जिन्दगी देता है और 
मौत (भी) देता (है यानी हर तरह की हुकूमत और कुदरत उसी के लिए है इसलिए जो चाहे हुक्म दे 
सकता है और जिस नुकसान से चाहे बचा सकता) है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई 
रखवाला है न मददगार (हे इसलिए अगर कहना न माना तो कोई बचाने वाला नहीं) है(6) 
अल्लाह तआला ने रहमत की नज़र की पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर (कि पैगम्बर 
बनाया और सब खूबियां दी) और मुहाजिरों व अन्सार पर भी (कि उन को ऐसी सख्त मेहनत के 
जिहाद में जमाए रवखा) जिन्होंने ऐसी मुश्किल घड़ी में नबी का साथ दिया जबकि उनमें से एक 
गिरोह के दिल डगमगाने लगे थे (और जिहाद में जाने से हिम्मत हारने को थे मगर) फिर अल्लाह 
ने उन (लोगों) के हाल पर तवज्जो की (कि उन को संभाल लिया और साथ चले), बेशक अल्लाह 


तआला सब का हमदर्द और महरबान है(7) और उन तीन लोगों के हाल पर भी (महरबानी 
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की) जिन का फैसला (हुक्म आने तक) रोक दिया गया था, यहां तक कि जब (उन की परीशानी 
की यह नौबत पहुंची कि) ज़मीन इतनी फैली होने के बावजूद उन पर तंग हो गई और वो 
अपनी जान से तंग आगये और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह (की पकड़) से कहीं पनाह 
नहीं मिल सकती सिवाए इसके कि उसी की पनाह में आया जाए (उस वकत वो ख़ास रहमत के 
काबिल हुए), फिर उन के हाल पर (भी ख़ास) तवज्जो की ताकि वो आगे भी (ऐसे मीकों में 
अल्लाह से) लौ लगाया करें, बेशक अल्लाह तआला बहुत मुआफ्‌ करने वाला बहुत महरबान 
है([8) ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और (हर काम में) सच्चों के साथ (रहो यानी जो नीयत 
और बात में सच्चे हैं उन की राह चलो कि तुम भी सच्चाई पर) रहो(9)। 


नोटः- इन आयतों में उन सहाबा का ज़िक्र है जो बिना किसी मजबूरी के जिहाद में साथ नहीं गये और 
सुस्ती में रक गये मगर कोई बहाना नहीं बनाया सच बोला और सच्चे दिल से तौबा की तो उन 
की तौबा भी कुबूल कर ली गई। 
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आयत न० 20 से ।22 
मदीने के रहने वालों को और जो देहाती उनके आस पास (रहते) हैं उन को यह 
जाइज़ न था कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का साथ न दें और न यह (जाइज़ था) 
कि अपनी जान को उन की जान से प्यारी समझें (कि हुजूर तो तकलीफ सहें और ये आराम से 
बैठे रहें बल्कि आप के साथ जाना ज़रूरी था), ये (साथ जाने का ज़रूरी होना) इस वजह से (भी) है 


कि (रसूल की मुहब्बत का हक्‌ अदा करने के अलावा उन मुजाहिदों को बात-बात पर सवाब मिला 
अगर ये सच्ची नीयत से जाते इन को भी मिलता जैसा कि) उन को अल्लाह की राह (यानी जिहाद) 
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में जो प्यास लगी या थकन हुई और जो भूक लगी और जो चलना चले जिससे काफिरों को 
घुटन हुई और दुशमनों से जो टकराए उन सब पर उन के नाम एक-एक नेक काम लिखा 
गया, बेशक अल्लाह तआला सच्ची नीयत से काम करने वालों की नेकी बर्बाद नहीं करते 
(बस जब वादा कर लिया है तो कोई नेकी बर्बाद न होगी)(:20) और (ऐसे ही) जो कुछ छोटा या 
बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उन को तय करने पड़े ये सब भी उन के नाम 
(नेकियों में) लिखा गया ताकि अल्लाह तआला उन को उनके (उन सब) कामों का अच्छे से 
अच्छा बदला दे (क्योंकि जब सवाब लिखा गया तो बदला मिलेगा)(2) और (सदा के लिए) 
मुसलमानों को यह (भी) न चाहिए (कि जिहाद के लिए) सब के सब (ही) निकल खड़े हों (कि 
इसमें दूसरी दीनी जरूरतों पर असर पड़ता है), सो ऐसा क्यों न किया जाए कि उनके हर एक 
बड़े गिरोह में से एक-एक छोटा गिरोह (जिहाद में) जाया करे (और कुछ अपने वतन में रह जाया 
करे) ताकि बाकी लोग (जो जिहाद में न गये हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 
आप से और आप के बाद शहर के आलिमों से) दीन की समझ बूझ हासिल करते रहें और ताकि 
ये लोग अपनी कौम को (जो कि जिहाद में गये हुए हैं, जब कि वो उन के पास वापस आएं 
(दीन की बातें सुना कर अललाह की नाफ्रमानी से) डराएं ताकि वो (उनसे दीन की बातें सुन कर बुरे 
कामों से) बचते रहें(22)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दीन की जरूरी-ज़रूरी बातों को सीखना सब के लिए ज़रूरी है 
लेकिन दीन का पूरा इल्म हासिल कर लेना सब के लिए तो मुश्किल है इसलिए कुछ लोग ऐसे 
ज़रूर होने चाहिएं कि दीन का पूरा इलम हासिल करें और बाकी लोगों को चाहिए कि उन से 
ताल्लुक रक्खें और दीन की ज़रूरी बातें सीखते रहें। 
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ऐ ईमान वालो उन (दुशमन) काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आस पास (रहते) हैं और उन 
को तुम्हारे अन्दर सख्ती पाना (चाहिए यानी जिहाद के वकत मज़बूत रहना चाहिए और जब तक 
अमन का समझौता न हो उन से ढीलापन न बरतना) चाहिए, और यह यकीन रक्खो कि अल्लाह 
तआला (की मदद) परहेज़गार लोगों के साथ (है बस उन से डरना दबना नहीं) है(।23) और जब 
कोई (नई) सूरत उतारी जाती है तो कुछ (मुनाफिक) लोग (गरीब मुसलमानों से हंसी उड़ाते हुए) 
कहते हैं कि (कहो) इस सूरत ने तुम में से किस के ईमान में तरक्की दी है, (आगे अल्लाह 
तआला जवाब देते हैं कि) तो (सुनो) जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने उन के (तो) ईमान में 
तरक्की दी है और वो (इस तरक्की को महसूस करके) खुश हो रहे (हैं मगर चूंकि वो दिल की 
हालत है और मुनाफिकों को नसीब नहीं इसलिए वो हंसी उड़ा रहे) हैं(:24) और जिन लोगों के 
दिलों में (मुनाफकत का) रोग है इस सूरत ने उन में उन की (पहली) गन्दगी के साथ और 
(नई) गन्दगी बढ़ा दी (क्योंकि पहले कुरआन के एक हिस्से का इनकार था अब इस नये हिस्से का 
इनकार और हुआ) और वो कुफ्र की हालत ही में मर गये (यानी जो उन में मर चुके हैं वो 
काफिर मरे और जो इसी पर जमे रहेंगे वो काफिर मरेंगे, मतलब यह हुआ कि कुरआन में ईमान को 
तरक्की देने का असर बेशक है लेकिन उन के लिए जिन के दिलों में नापाकी न हो)(25) और क्या 
इन को नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल में एक बार या दो बार किसी न किसी 
मुसीबत में फसते रहते हैं (मगर) फिर भी (अपनी बुरी हरकतों से) बाज़ नहीं आते और न वो 
कुछ समझते हैं (जिससे बाज़ आने की उम्मीद हो यानी उन मुसीबतों से सबक लेकर उन को अपना 
सुधार कर लेना चाहिए था)(26) और (आगे उन की नफरत का बयान है कि) जब कोई (नई) सूरत 
उतारी जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते (हैं और इशारे से बात करते) हैं, कि तुम को 
कोई (मुसलमान) देखता तो नहीं (कि उठता हुआ देख ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
जा बताए) फिर (इशारों ही इशारों में बात करके वहां से उठ कर) चल देते हैं, (ये लोग मस्जिदे 
नबवी से कया फिरे) अल्लाह तआला ने उन का दिल (ही ईमान से) फेर दिया है इस वजह से 

कि वो बेसमझ लोग (हैं कि अपने नफे से भागते) हैं(27)। 


नोटः- यहां बता दिया गया कि जो लोग दीन के दुशमन हैं चाहे वो रिशतेदार हों या पड़ौसी हों उन से 
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जिहाद किया जाए अलबत्ता अगर सुलह का समझौता हो जाए तो खैर लेकिन बेबात किसी से 
उलझना नहीं है। यूं हर पड़ौसी से अच्छा सलूक करने का हुक्म है चाहे वो गैर मुस्लिम ही हो। 
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आयत न० 28 से ।29 

(ऐ लोगो) तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर आएं हैं जो तुम्हारी जिन्स (इन्सान) से हैं (ताकि 
तुम को नफ़ा उठाना आसान हो) जिन को तुम्हारे नुकृसान की बात बहुत भारी मालूम होती है 
(चाहते हैं कि तुम को नुकृसान न पहुंचे) जो तुम्हारी भलाई के बड़े चाहने वाले हैं (यह हालत तो 
सबके साथ है फिर ख़ास कर) मोमिनों के लिए (तो) बड़े ही हमदर्द (और) महरबान हैं (ऐसे रसूल 
से नफा न उठाना तो बड़ी महरूमी की बात है)(।28) फिर अगर (इस पर भी आप को रसूल मानने 
से और आप का कहना मानने से) मुंह मोड़ें तो आप कह दीजिए (मेरा क्या नुकसान है) मेरे लिए 
(तो) अल्लाह तआला (हिफाजत करने वाला और मददगार) काफी है उसके सिवा कोई माबूद होने 
के लाइक नहीं (है बस जब वो ही इबादत का हकृदार है तो सारे कमाल इलम व कुदरत के उसी में 
पूरे होंगे फिर मुझ को किसी की मुखालफृत से क्या डरना) है, मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और 
वो बड़े भारी अर्श का मालिक है (तो और चीजों का तो ज़रूर ही मालिक हुआ बस उस पर 
भरोसा करने के बाद मुझ को कोई खटका नहीं लेकिन तुम अपनी फिक्र करलो, हक का इनकार करके 
कहां रहोगे)(।29) । 


नोटः- सूरत तौबा की इन आखरी दो आयतों के बारे में हज़रत काब रजि० कहते हैं कि आखरी 
आयतें हैं इनके बाद कोई आयत नहीं उतरी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो 
गई। ये ही बयान हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० का है। (करतबी) 


हज़रत अबूदर्दा रज़ि० कहते हैं कि जो आदमी सुबह व शाम ये दो आयतें सात बार पढ़ लिया 
करे तो अल्लाह तआला उसके सारे काम आसान कर देते हैं। (करतबी) 
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आयत न० 0! से 04 

अलिफ लाम रा (का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) ये (जो आगे आती हैं) एक हिकमत 

भरी किताब (यानी कुरआन) की आयतें (हैं जो हक्‌ होनेक की वजह से जानने और मानने के 
काबिल) हैं(0!) (और चूंकि जिन पर यह किताब उतरी है उन की पैगम्बरी का काफिर इनकार करते थे 
इसलिए जवाब देते हैं कि) क्या इन (मकके के) लोगों को इस बात से अचम्भा हुआ कि हम ने 
उनमें से एक आदमी के पास (जो कि उन की तरह इन्सान है) वही भेज दी कि सब आदमियों 
को (अल्लाह के हुवमों को न मानने पर) डराए और जो ईमान ले आएं उन को यह खुशखबरी 
सुनाए कि उन के रब के पास (पहुंच कर) उन को बड़ा दर्जा मिलेगा, (यानी अगर ऐसी बातों 
की किसी इन्सान पर वही उतारी जाए तो कोई अचम्भे की बात नहीं मगर) काफिर (इतने हैरान हुए 
कि आप के बारे में) कहने लगे कि (अल्लाह की पनाह) यह आदमी तो बेशक खुला जादूगर (है 
पैगम्बरी इन्सान के लिए नहीं हो सकती यह नबी नहीं) है(०2) बेशक तुम्हारा (सच्चा) रब अल्लाह 
ही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को छः दिन (के बराबर वक्त) में पैदा कर दिया (बस 
कितना बड़ा कुदरत वाला है) फिर अर्श पर (जो बादशाहों की कुसी जैसा है इस तरह) काइम (और 
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जलवा फुरमा) हुआ (कि जो उस की शान के लाइक है और वहां से) वो हर काम का (सही) 
इन्तिजाम करता (है बस हकीम भी) है, (उसके सामने) कोई सिफारिश करने वाला (सिफारिश) नहीं 
(कर सकता) बिना उस की इजाज़त के (बस सबसे बड़ा भी हुआ), ऐसा अल्लाह तुम्हारा (सच्चा) 
रब है सो तुम उस की इबादत (करो और शिर्क मत) करो, क्या तुम (इन दलीलों के सुनने के 
बाद) फिर भी नहीं समझते(05) तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है, अल्लाह ने (इसका) 
सच्चा वादा कर रक्खा है, बेशक वो ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही दोबारा भी 
(कियामत को) पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये उन 
को इन्साफ के साथ (पूरा) बदला दे (और उसमें ज़रा कमी न करे बल्कि बहुत कुछ ज्यादा देदे), 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके वास्ते (आखरत में) खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा 
और दर्दनाक अज़ाब होगा उन के कुफ्र की वजह से (04)। 


4॥6& (2९5 NSE BESS EE SS SP ON Ces GY ४ 
SNAG HEE SIRS SSE GO ०७८५४ AB NC CFU Fs 


27 \ 5322 


OO 2 LY OY 
आयत न० 05 से 06 
वो अल्लाह ऐसा है जिसने सूरज को चमकता हुआ बनाया और चान्द को (भी) रौशन 
बनाया और उस (की चाल) के लिए ठहराव तय किये (यानी मन्जिलें तय कीं कि हर दिन एक 
मन्जिल पूरी करता है) ताकि (इन चीजों से) तुम (महीनों) सालों की गिनती और हिसाब जान 
लिया करो, अल्लाह तआला ने ये चीज़ें बेफाइदा नहीं पैदा कीं वो ये दलीलें उन लोगों को 
साफ-साफ्‌ बता रहे हैं जो समझ रखते हैं(05) बेशक रात और दिन के एक के बाद आने में 
और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के 
वास्ते (तीहीद की) दलीलें हैं जो (अल्लाह से) डरते हैं(06)। 


नोटः- इस्लाम में दीन के हुक्मों जैसे नमाज़, रोजा, हज, ज़कात व इद्दत वगैरह में चान्द का हिसाब ही 
रक्खा गया है। लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि सूरज का हिसाब रखना जाइज़ नहीं बल्कि 
अपने कारोबारी कामों में सूरज का हिसाब रख सकते हैं लेकिन दीन के हुक्मों में चान्द का 
हिसाब ही रखना ज़रूरी है इसलिए चान्द के हिसाब की हिफाजत रखना भी जरूरी है। 
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आयत न० 07 से 0 

जिन लोगों को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है और वो दुनिया की जिन्दगी पर 
राजी हो गये (आख़रत की चाहत नहीं रखते) और इस (दुनिया में ही) जी लगा बैठे हैं और जो 
लोग हमारी आयतों से (जो कि आखिरत की दलीलें हैं उन से) बिल्कुल बेपरवा हैं(०7) ऐसे लोगों 
का ठिकाना उन के (उन) कामों की वजह से दोज़ख़ है(08) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए 
और उन्होंने नेक काम किये उन का रब उनको उनके मोमिन होने की वजह से उन के 
ठिकाने (यानी जन्नत) तक पहुंचा देगा (जहां) उन के (महलों के) नीचे नहरें बहती होंगी चैन के 
बागों में(09) (और जिस वक्त वो जन्नत में जाएंगे और वहां की अजीब चीजों को देखेंगे तो उस 
वकत) उन के मुंह से यह बात निकलेगी कि सुबहानल्लाह! और (फिर जब एक दूसरे को देखेंगे 
तो) उन का आपस में सलाम यह होगा अस्सलामु अलैकुम और (जब चैन से वहां बैठ जाएंगे 
और अपनी पुरानी मुसीबतों और तकलीफों के मुकाबिले यहां की सदा की ऐश देखेंगे तो) उन की (उस 
वक़्त की बातों में) आखीर बात यह होगी अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन (यानी अल्लाह का 

शुक्र है जो सारे जहानों का रब है)(0)। 


नोटः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला को यह पसन्द है बन्दा 
जब कोई चीज़ खाए पिये (या कोई काम शुरू करे) तो बिस्मिल्‍्लाह से शुरू करे और बाद में 
अलहम्बुलिल्लाह कहे। (करतबी) 
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आयत न० ]] से 7 

और अगर अल्लाह तआला लोगों पर (उनके जल्दी मचाने के हिसाब से) जल्दी नुकृसान 
पहुंचा दिया करता जिस तरह वो फाइदे के लिए जल्दी मचाते हैं (और उसके हिसाब से फाइदा 
जल्दी पहुंचा देता है इसी तरह अगर नुकसान भी पहुंचा दिया करता) तो उन का (अज़ाब का) वादा 
कभी का पूरा हो चुका होता (जैसा कि काफिर लोग हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम सच्चे 
हो तो अभी अज़ाब ले आओ), तो (अपनी हिकमत से) हम उन लोगों को जिन को हमारे पास 
आने की उम्मीद नहीं है उन के हाल पर (बिना अजाब कुछ दिन) छोड़े रखते हैं कि अपनी 
सरकशी में भटकते रहें (और अजाब के हकदार हो जाएं)(!) और जब इन्सान को (यानी उन में 
से कुछ को) कोई तकलीफ पहुंचती है तो हम को पुकारने लगता है लेटे भी बैठे भी खड़े भी 
(और उस वक्त कोई बुत वगैरह याद नहीं रहता) फिर जब (उस की दुआ के बाद) हम उस की वो 
तकलीफ हटा देते हैं तो फिर अपनी उसी हालत पर आ जाता है (और हम से ऐसा अलग हो 
जाता है) कि जैसे जो तकलीफ उस को पहुंची थी उस के हटाने के लिए कभी हम को पुकारा 
ही न था (और फिर वो ही शिर्क की बातें करने लगता है), इन हद से निकल जाने वालों के 
(बुरे) काम उन को इसी तरह अच्छे लगते हैं (जैसे अभी बताया गया)(:2) और हमने तुम से 
पहले बहुत सी कौमों को (बहुत से अज़ाबों से) हलाक कर दिया है जब कि उन्होंने जुल्म (यानी 
कुफ्र व शिर्क) किया जब कि उन के पास उनके पैगम्बर भी दलीलें लेकर आए और वो 
(दुशमनी की वजह से) ऐसे कब थे कि ईमान ले आते, हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा 
दिया करते हैं(3) फिर उनके बाद हम ने दुनिया में उन की जगह तुम को आबाद किया 
ताकि (खुले तौर पर भी) हम देख लें कि तुम किस तरह के काम करते (हो क्या वैसा ही शिर्क 
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कुफ्र करते हो या ईमान लाते) हो(4) और जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो 
बिल्कुल साफू-साफ हैं तो ये लोग जिन को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है (आप से) यह 
कहते हैं कि (या तो) इसके सिवा कोई (पूरा) दूसरा कुरआन (ही) लाइये (जिसमें हमारे मज़हब के 
खिलाफ बातें न हों) या (कम से कम) इसी (कुरआन) में कुछ बदलाव कर दीजिए (कि हमारे 
मजहब के ख़िलाफ बातें इसमें से हटा दीजिए इससे मालूम हुआ कि वो लोग कुरआन को पैगम्बर का 
कलाम समझते थे), आप यह कह दीजिए कि मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी तरफ से 
इसमें कोई बदलाव कर दूं (और जब कुछ का बदलाव भी नहीं हो सकता तो पूरा तो कैसे बदला जा 
सकता है क्योंकि यह मेरा कलाम तो है ही नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है जो वही के वास्ते से 
आया है जब यह बात है तो) बस मैं तो उसी की ताबेदारी करूंगा जो वही से मेरे पास पहुंचा 
है, (और मान लो खुदा न करे) अगर मैं (वही की ताबेदारी न करूं बल्कि) अपने रब की 
नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े भारी दिन के अज़ाब का डर (है जो गुनाहगारों के लिए है 
और गुनाहों की वजह से तुम्हारे नसीब में) है(5) (और अगर इन को इसके अल्लाह का कलाम होने 
में शक है और आप ही का कलाम समझे जाते हैं तो) आप यह कह दीजिए कि (यह तो खुली बात 
है कि किसी इन्सान का ऐसा करामाती कलाम नहीं हो सकता चाहे मैं हूं या तुम हो) अगर अल्लाह 
तआला चाहते (कि मैं यह कलाम तुम को न सुना सकूं और अल्लाह तआला मेरे वास्ते से तुम को 
इसकी ख़बर न दे) तो (मुझ पर इस को न उतारता बस) न तो मैं तुम को यह (कलाम) पढ़ कर 
सुनाता और न अल्लाह तआला तुम को इसकी ख़बर देता (बस जब मैं सुना रहा हूं तो इससे 
मालूम हुआ कि यह अल्लाह का कलाम है) क्योंकि इस (कलाम के आने) से पहले भी तो एक बड़ी 
उम्र तक मैं तुम में रह चुका हूं (फिर अगर यह मेरा कलाम है तो इतनी मुद्दत तक एक बात भी 
इस तरह की मेरे मुंह से न निकली और फिर अचानक इतनी बड़ी बात बना ली यह तो बिल्कुल समझ 
से परे है), फिर क्या तुम इतनी (भी) समझ नहीं रखते हो(6) (जब इसका अल्लाह का कलाम 
होना साबित हो गया और फिर भी मुझ से इसको बदलने को कहते हो और इसको नहीं मानते तो 
समझलो कि) उस आदमी से ज्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (जैसा मुझ से 
चाहते हो) या उस की आयतों को झूटा बताए (जैसा तुम करते हो), बेशक ऐसे मुजरिम लोग 
कामयाब न (होंगे बल्कि सदा के अज़ाब में) होंगे(7)। 
नोटः- ऊपर आयत में कुरआन के कलामे हक होने में जो सबूत पेश किये गये हैं उन में पैगम्बर की 
पिछली जिन्दगी देखने को कहा गया है इससे यह उसूल पता चला कि अगर किसी इन्सान को 
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कोई ओहदा या जिम्मेदारी सोंपनी है तो उसके काबिल और लाइक होने को जांचने के लिए 
उसकी पिछली जिन्दगी को देखा जाए अगर उसमें सच्चाई व अमानत दारी मौजूद है तो आगे भी 
इसकी उम्मीद की जा सकती है और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ उसके कहने और दावे की 
वजह से उस पर भरोसा करना कोई समझदारी नहीं। आज ओहदों और जिम्मेदारियों को सोंपने 
के वकत इस उसूल पर ध्यान नहीं रक्खा जाता जिसकी वजह से बड़ी ख़राबियां पैदा हो रही हैं। 
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और ये लोग अल्लाह (की तीहीद) को छोड़ कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो 
(इबादत न करने की सूरत में) न उन को (कोई) नुकसान पहुंचा सकते हैं और न (इबादत करने 
की सूरत में) उन को (कोई) नफा पहुंचा सकते हैं और (अपनी तरफ से बिना दलील नफा घड़ 
कर) कहते हैं कि ये (माबूद) अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करने वाले (हैं इसलिए हम इन 
की इबादत करते) हैं, आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह तआला को ऐसी चीज़ बताते हो 
जो अल्लाह तआला को मालूम नहीं न आसमानों में न जमीन में (यानी जो चीज़ अल्लाह 
तआला की जानकारी में न हो उसका वजूद हो ही नहीं सकता तो बस तुम ऐसी चीज़ के पीछे लगे हो 
जिसका वजूद आसमानों व जमीन में कहीं नहीं), अल्लाह तआला पाक और बरतर है उन लोगों 
के शिक से(8) और (पहले) सभी आदमी एक ही तरीके के थे (यानी सब अल्लाह के मानने 
वाले थे क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तीहीद का अकीदा लेकर आए उन की औलाद भी एक ज़माने तक 
उन्हीं के अकीदे और तरीके पर रही) फिर (अपनी बेराही से) उन्होंने (यानी उनमें से कुछ ने) 
अलग-अलग राह निकाल ली (यानी तौहीद से फिर गये मुशरिक हो गये), और (मुशरिक लोग 
अज़ाब के ऐसे हकदार हैं) अगर एक बात न होती जो आप के रब की तरफ से पहले से तय 
है (कि पूरा अजाब उन को अभी नहीं बल्कि आख़रत में दिया जाएगा) तो जिस चीज़ में उन्होंने 
अलग राह निकाल ली है उस का फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता(9) और ये लोग 


पाराः ]] 


पाराः  यातज़िरून 452 0-यूनुस 


(सैंकड़ों मोजिज़े और निशानियां देखने के बावजूद और ख़ास कर कुरआन का मोजिज़ा देखने और 
उसकी मिसाल लाने से लाचार हो जाने के बावजूद हटधर्मी से) यह कहते हैं कि इन (नबी) पर 
(हमारे मांगे हुए मोजिज़े में से) कोई मोजिजा क्यों नहीं उतरा आप कह दीजिए कि (मोजिज़ा तो 
नबी की सच्चाई के सबूत के लिए होता है वो तो बहुत से मोजिजों से साबित हो चुका अब मांगे हुए 
मोजिजे की ज़रूरत तो है नहीं वैसे मांगा हुआ मोजिज़ा आ भी सकता है नहीं भी यह गैब की बात है 
और) गैब का इत्म सिर्फ अल्लाह को है (मुझको नहीं) इसलिए तुम भी इन्तिजार करो मैं भी 
तुम्हारे साथ इन्तिजार करता हूं (कि तुम्हारी मांग पूरी होती है या नहीं और मांगे हुए मोजिज़े न 
भेजने की वजह कुरआन शरीफ में कई जगह बता दी गई है कि उनके आने के बाद अगर फिर भी 
ईमान न लाएं तो अल्लाह का दस्तूर यह है कि सारी कौम हलाक कर दी जाती है। अल्लाह तआला 
इस उम्मत के लिए ऐसा आम अजाब नहीं चाहते बल्कि इसको कियामत तक बाकी रखना तय हो चुका 
है)(20)। 
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आयत न० 2] से 24 
और जब हम लोगों को उन पर पड़ चुकी मुसीबत के बाद किसी नेमत का मज़ा चखा 
देते हैं तो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में शरारत करने लगते (हैं यानी उन से मुंह फेर 
लेते हैं और उनको झूटा बताते व मज़ाक उड़ाते हैं और हटधर्मी से दूसरे मोजिजों की मांग करते हैं 
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और बीती हुई मुसीबत से सबक नहीं लेते और ये ऐतराज दुनिया की नेमतों में मस्त हो जाने से पैदा 
होते) हैं, (आगे धमकी है) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला इस शरारत की बहुत जल्दी 
सजा देगा, बेशक हमारे फरिशते तुम्हारी सब शरारतों को लिख रहे (हैं बस अल्लाह के दफुतर 
में सब मौजूद) हैं(2।) वो (अल्लाह) ऐसा है कि तुम को सूखे (मैदानो) और दरिया में सफर 
कराता है (यानी जिन सवारियों से तुम सफर करते हो वो सब अल्लाह ही की दी हुई हैं), यहां तक 
कि जब (कभी) तुम कशतियों में सवार होते हो और वो कशतियां लोगों को मुवाफिक हवा के 
साथ लेकर चलती हैं और लोग उन (की चाल) से खुश होते हैं (उसी हालत में अचानक) एक 
तेज आंधी आती है और हर तरफ से उन (लोगो) पर लहरें उठी चली आती हैं और वो 
समझते हैं कि (बुरी तरह) घिर गये (उस वकत) सब सच्ची नीयत करके अल्लाह ही को पुकारने 
लगते हैं (कि या अल्लाह) अगर आप हम को इस (मुसीबत) से बचालें तो हम ज़रूर शुक्र 
करने वाले (यानी अल्लाह को एक मानने वाले) बन जाएं(११) फिर जब अल्लाह तआला उन को 
(उस मुसीबत से) बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक की सरकशी करने लगते (हैं 
यानी फिर वो शिर्क और गुनाह के काम करने लगते) हैं, ऐ लोगो (सुन लो) यह तुम्हारी सरकशी 
तुम्हारे लिए (जान का) वबाल होने वाली है (बस) दुनिया की जिन्दगी में (कुछ दिन इससे) फाइदा 
उठा रहे हो फिर हमारे पास तुम को आना है फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुम्हें जितला 
(देंगे और उस की सजा) देंगे(१३) बस दुनिया की जिन्दगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने 
आसमान से पानी बरसाया फिर उस (पानी) से ज़मीन के पेड़ पौधे खूब घने होकर निकले 
जिन (के फलों, फसलों) को आदमी और जानवर खाते हैं, यहां तक कि जब वो ज़मीन अपनी 
रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और खूब हरी भरी हो गई और उस (जमीन) के मालिकों ने 
समझ लिया कि अब हमने इस (की फसल) पर पूरा कब्जा कर लिया है तो (एसी हालत में) 
दिन में या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हादसा आपड़ा (जैसे पाला या सूखा या कुछ 
और) सो हमने उसको ऐसा साफ कर दिया कि जैसे कल (यहां) वो मौजूद ही न थी, (बस 
इसी खेती की तरह दुनिया की जिन्दगी है) हम इसी तरह आयतों को साफ्‌-साफ बयान करते हैं 
ऐसे लोगों के (समझाने के) लिए जो सोचते हैं(24)। 


नोटः- हज़रत आइशा रजि० बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
तीन “गुनाह ऐसे हैं कि उन का वबाल अपने करने वाले ही पर पड़ता है जुल्म, वादा ख़िलाफी 
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और धोका फरेब”। (मज़हरी) 
और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
रिशतेदारों के साथ अच्छा सुलूक और लोगों पर अहसान करने का बदला भी जल्दी देता है (कि 
आखरत से पहले दुनिया में उसकी बरकतें दिखाई देने लगती हैं) और जुल्म और रिशतेदारों से 
बदसुलूकी करने का बदला भी जल्दी देता है (कि दुनिया में भुगतना पड़ता है) (तिरमिज़ी) 
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आयत न० 25 से 32 

और (ऐ लोगो) अल्लाह तआला तुम को सलामती के घर (यानी जन्नत) की तरफ बुलाता 
है, और जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता (है जिससे सलामती के घर तक पहुंचा जा 
सकता) है(25) (आगे सवाब व सज़ा का बयान है कि) जिन लोगों ने नेकी की है (यानी ईमान लाए 
हैं, उनके वास्ते भलाई (और सलामती यानी जन्नत) है और उससे ज्यादा (यानी अल्लाह का दीदार) 
भी, और उनके चेहरों पर न (गम की) उदासी होगी और न रूसवाई, ये लोग जन्नत में रहने 
वाले हैं वो उसमें सदा-सदा रहेंगे(१6) और जिन लोगों ने बुरे काम किये (यानी कुफ़् व शिर्क 
किया) उन की बुराई की सज़ा उस के बराबर मिलेगी (बुराई से ज्यादा न होगी) और उन पर 
रूसवाई छाई होगी, उनको अल्लाह (के अज़ाब) से कोई न बचा सकेगा (उनके चेहरों की सियाही 
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की ऐसी हालत होगी कि) जैसे उनके चेहरों पर अंधेरी रात की तह पर तह लपेट दी गई हैं, 
ये लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं वो उसमें सदा रहेंगे(१7) और वो दिन (भी याद रक्खो) जब 
हम सब (लोगों) को (कयामत के मैदान में) जमा करेंगे फिर (उनमें से) मुशरिकों से कहेंगे कि 
तुम और जिन को तुम ने (इबादत में अल्लाह का) शरीक माना था (जरा) अपनी जगह ठहर 
जाओ (ताकि तुम को तुम्हारे अकीदे की असलीयत बताई जाए) फिर हम उन (इबादत करने वालों 
और उनके माबूदों) के बीच आपस में फूट डाल देंगे और उन के वो शरीक (उनसे) कहेंगे कि 
तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे(28) (क्योंकि इबादत तो माबूद को राज़ी करने के लिए की 
जाती है) तो हमारे तुम्हारे बीच में अल्लाह काफी गवाह है कि हम को तुम्हारी इबादत की 
ख़बर भी नहीं (थी और राजी होना तो दूर की बात बस शैतानों ने ही यह सिखाया और वो राजी थे 
बस इस तरह से उनकी इबादत की जाती) थी(29) उस जगह हर आदमी (दुनिया में) किये हुए 
अपने कामों को जांच लेगा (कि जो काम उसने किये वो नफा देने वाले थे या बेकार बस इन 
मुशरिकों पर भी असलीयत खुल जाएगी कि जिन की सिफारिश के भरोसे हम उन को पूजते थे उन्होंने 
हमारे खिलाफ गवाही दी नफे की तो क्या उम्मीद की जाए) और ये लोग अल्लाह (के अजाब) की 
तरफ जो उन का सच्चा मालिक है लौटाए जाएंगे और जो कुछ झूटे माबूद घड़ रक्खे थे सब 
उन से ग्ाइब (और गुम) हो जाएंगे (कोई भी तो काम न आएगा)(3०) आप (इन मुशरिकों से) कह 
दीजिए कि (बताओ) वो कौन है जो तुम को आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाता है (यानी 
आसमान से बारिश करता है और ज़मीन से पैदावार) या (यह बताओ कि) वो कीन है जो (तुम्हारे) 
कानों और आंखों का मालिक है (कि पैदा भी उसी ने किया हिफाज़त भी वो ही करता है और जब 
चाहे उन की ताकृत छीन सकता है) और वो कौन है जो जानदार (चीज़ जैसे बच्चे) को बेजान 
चीज़ (जैसे अन्डे) से निकालता है और बेजान (चीज़ जैसे अन्डे) को जानदार (चीज़ जैसे मुर्गी) से 
निकालता है और वो कौन है जो हर काम का इन्तिज़ाम करता है, तो (उन से जब सवाल 
करेंगे तो) ज़रूर वो (जवाब में) ये ही कहेंगे कि (इन सब कामों का करने वाला) अल्लाह (है) तो 
उन से कहिए कि फिर भी तुम (अल्लाह से नहीं डरते और शिर्क से) परहेज नहीं करते(३) तो 
(जिस की ये खूबियां बयान हुई) यह है अल्लाह जो तुम्हारा सच्चा रब है (और जब हक साबित 
हो गया) फिर हक्‌ के बाद क्या रह गया सिवाए गुमराही के (यानी जो हक के खिलाफ होगा वो 
गुमराही है और तौहीद का हक्‌ होना साबित हो गया बस शिर्क बेशक गुमराही है) फिर (हक्‌ को छोड़ 
कर) कहां (झूट की तरफ) फिरे जाते हो($2)। 
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नोटः- हज़रत सुहेब रज़ि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 
जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह तआला उन से फरमाएंगे कि क्या तुम्हें किसी 
और चीज़ की जरूरत है। अगर हो तो बताओ हम उस को पूरा करेंगे। जन्नती जवाब देंगे कि 
आपने हमारे चेहरे रौशन किये, हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से बचाया इससे ज्यादा 
और क्या चीज मांगे। उस वक्त बीच से पर्दा उठा दिया जाएगा और सब जन्नती अल्लाह तआला 
की जियारत करेंगे तो पता चलेगा कि सारी नेमता से बढ़ कर यह नेमत थी जिस की तरफ 
उनका ध्यान भी न गया था। जो अल्लाह ने सिर्फ अपने करम से बेमांगे देदी। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत न० 33 से 36 

(आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि उन लोगों की बेदीनी से 
दुखी हुआ करते थे कहा गया कि जिस तरह ये लोग ईमान नहीं लाते) इसी तरह आप के रब की 
(सदा की) यह बात कि ये ईमान न लाएंगे सभी नाफ्रमान (और बागी) लोगों के हक्‌ में 
साबित हो चुकी (है फिर आप को इतना गम क्यों) है(३8) (और) आप (उनसे) यह (भी) कहिए 
कि तुम्हारे (बनाए हुए) अल्लाह के शरीकों में (चाहे वो शैतान हों या बुत) कोई ऐसा है जो 
पहली बार भी (मख़लूक को) पैदा करे फिर (कियामत में) दोबारा भी पैदा करे, (अगर वो जवाब 
न दे पाएं तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही 
दोबारा भी पैदा करेगा तो (यह जान लेने के बाद भी) फिर तुम कहां (हक से उल्टे) फिरे जाते 
हो (34) (और) आप (उनसे यह भी) कहिए कि जिन को तुम अल्लाह का साझी मानते हो कोई 
ऐसा है कि जो तुम्हें हक्‌ का रास्ता बताता हो, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का 
रास्ता (भी) बताता है (जैसा कि उसने अकृल दी पैगम्बर भेजे जब कि शैतान ऐसा नहीं कर सकते 
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और सिखाते भी हैं तो गुमराही की बातें), तो फिर (उन से कहिए कि यह बताओ कि) जो आदमी 
हक्‌ का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इस बात का हकदार है कि उसका कहना माना जाए या 
वो आदमी जिस को बेबताए खुद ही रास्ता न सूझे (और इससे बढ़ कर यह कि समझाने पर भी 
न चले जैसे शैतान फिर जब ये इस काबिल भी नहीं कि इन का कहना माना जाए तो इबादत के 
लाइक तो कब हो सकते हैं) तो (ऐ मुशरिकों) तुम को क्या हो गया है तुम कैसी बातें बनाते (हो 
कि तीहीद को छोड़ कर शिर्क अपनाते) हो(३5) और (तमाशा यह है कि अपनी इस राय और अकीदे 
पर ये लोग कोई दलील नहीं रखते बल्कि) उनमें से अक्सर लोग सिर्फ बेसनद बातों पर चल रहे 
हैं, (और) बेशक बेसनद बातें हक बात (के सबूत) में कुछ भी काम नहीं देतीं, यकीन जानो ये 
जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को सब ख़बर है (वक्त पर सज़ा देगा)(56)। 
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आयत न० 37 से 44 
और यह कुरआन किसी का बनाया हुआ नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे ने 
बना लिया हो बल्कि यह तो उन किताबों की तस्दीकृ करने वाला है जो इससे पहले की 
(उतरी हुई) हैं और (अल्लाह के ज़रूरी) हुक्मों का खोल कर बयान करने वाला है और इसमें 
कोई बात शक (शुबह) की नहीं (और वो) सारे जहानों के रब की तरफ से (उतारा हुआ) 
है(37) क्या (फिर भी) ये लोग यह कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप ने इसको अपनी तरफ 
से बना लिया है, आप (उन से) कह दीजिए कि (अच्छा) तो फिर तुम (भी तो अरबी हो और 
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बहुत अच्छी जबान जानते हो) इसके जैसी एक ही सूरत (बना) लाओ और (अकेले नहीं) अल्लाह 
के सिवा जिन-जिन को बुला सको उन को (मदद के लिए) बुला लो अगर तुम सच्चे हो (कि 
अल्लाह की पनाह मैंने बना लिया हो तो तुम भी बना लाओ)(38) बल्कि (ऐसी दलीलों से फाइदा उसी 
को होता है जो समझना भी चाहे तो उन्होंने तो कभी समझना ही न चाहा बल्कि) ऐसी चीज़ को 
झुटलाने लगे जिस (के सही गलत होने) को समझ नहीं पाए (और वजह उसकी समझने का इरादा 
न करना है और अभी) इस (कुरआन के झुटलाने) का अन्जाम उनके सामने नहीं आया (यानी अज़ाब 
नहीं आया वर्ना आंखें खुल जातीं और हक नाहक का पता चल जाता), जो (काफिर) लोग इनसे पहले 
हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी (हक को) झुटलाया था (जैसे ये बे सोचे समझे झुटला रहे हैं) तो 
देख लो उन जालिमों का अन्जाम कैसा (बुरा) हुआ (इसी तरह इन का होगा)(59) और (यह बुरा 
अन्जाम सब का नहीं क्योंकि) उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस (कुरआन) पर ईमान ले आएंगे 
और कुछ ऐसे हैं कि इस पर ईमान न लाएंगे, और आप का रब (उन) फसाद फैलाने वालों 
को अच्छी तरह जानता है (जो ईमान न लाएंगे बस वकत पर उन को सजा देगा)(40) और अगर 
(इन दलीलों के बाद भी) आप को झुटलाते रहें तो (बस अखीर बात) यह कह दीजिए कि (अच्छा 
साहिब) मेरा किया हुआ मुझ को मिलेगा और तुम्हारा किया हुआ तुम को मिलेगा जो काम मैं 
करता हूं उस की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं और जो काम तुम करते हो उस की ज़िम्मेदारी 
मुझ पर नहीं (जिस तरीके पर चाहो रहो आप मालूम हो जाएगा)(५।) और (आप उन के ईमान की 
उम्मीद छोड़ दीजिए क्योंकि) उन में (चाहे) कुछ ऐसे (भी) हैं जो (वैसे तो) आप की तरफ कान 
लगा-लगा कर बैठते हैं (लेकिन दिल में ईमान का इरादा और हकृ की चाहत नहीं इसलिए उनका 
सुनना न सुनना बराबर है बस उन की हालत बेहरों की सी हुई तो) फिर क्या आप बहरों को 
सुना(कर उन से मानने का इन्तिज़ार कर)ते हैं चाहे उन को समझ भी न हो (हां अगर समझ होती 
तो बेहरे पन में भी कुछ काम चल सकता है)(42) और (इसी तरह) उनमें कुछ ऐसे हैं कि (वैसे 
तो) आप को (मोजिज़ों व कमालों के साथ) देख रहे हैं (लेकिन हकृ की चाहत न होने की वजह से 
उनकी हालत अन्थों जैसी है तो) फिर आप क्या अन्धों को रास्ता दिखाना चाहते हैं चाहे उनको 
कुछ सुझाई न देता हो(45) (और उन की जो समझ इस तरह जाती रही तो) यह यकीनी बात है 
कि अल्लाह तआला लोगों पर जुल्म नहीं करता (कि उन को हिदायत के काबिल न बनाए और 
फिर पकड़ करे) लेकिन लोग खुद ही अपने आप को तबाह करते (हैं कि अल्लाह की दी हुई 
समझ से काम नहीं लेते) हैं(44)। 
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और (उन को) वो दिन (याद दिलाइये) जिसमें अल्लाह तआला उन को (हश्र के मैदान में) 

जमा करेगा (उन्हें ऐसा लगेगा कि) जैसा वो (दुनिया या कब्र में) सारे दिन की एक घड़ी रहे होंगे 
(क्योंकि वो दिन बड़ा भी होगा और सख्त भी इसलिए दुनिया और कृब्र की मुद्दत और तकलीफ सब 
भूल कर ऐसा समझेंगे कि वो वक़्त बहुत जल्द बीत गया) और आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे 
(भी लेकिन एक दूसरे की मदद न कर सकेंगे इससे और दुखी होंगे), यकीन जानो (इस वक्त बहुत) 
नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुटलाया और वो (दुनिया में भी) 
सीधे रास्ते पर आने वाले न थे (इसलिए आज नुक्सान में पड़े बस उन के अज़ाब का असली वकत 
तो यह दिन है उन को याद दिला दीजिए)(45) और (दुनिया में उन पर अज़ाब आने या न आने के 
बारे में बात यह है कि) जिस (अजाब) का उन से हम वादा कर रहे हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा 
(अजाब) अगर हम आप को दिखादें (यानी आपकी जिन्दगी में उन पर अज़ाब आजाए) या (उसके 
आने से पहले ही) हम आप को वफात देदें (फिर चाहे बाद में आए या न आए) तो (हर हाल में) 


हमारे पास तो उन को आना ही है फिर (सब जानते हैं कि) अल्लाह उन के सब कामों की 
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ख़बर रखता (है बस उन पर सज़ा देगा भले ही दुनिया में सज़ा हो या न हो असली मौके पर ज़रूर 
होनी) है (46) और (यह सजा यूं ही नहीं बल्कि हमारा तरीका रहा है कि) हर-हर उम्मत के लिए 
एक हुक्म पहुंचाने वाला (पैगम्बर हुआ) है तो जब उन का वो पैगम्बर (उनके पास) आ चुका 
होता है (और हुक्मों को पहुंचा देता है उस के बाद) उन का फैसला इन्साफ के साथ किया जाता 
है (वो फैसला ये ही है कि न मानने वालों को सदा के अज़ाब में गरिफ्तार किया जाता है, और उन 
पर (जरा) जुल्म नहीं किया जाता (क्योंकि हुज्जत पूरी कर देने के बाद सज़ा देना इन्साफ के खिलाफ 
नहीं है)(47) और ये लोग (अज़ाब की धमकी सुन कर झुटलाने के इरादे से यह) कहते हैं कि (ऐ 
नबी और मुसलमानो) यह (अज़ाब का) वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो (तो अज़ाब क्यों 
नहीं ले आते)(48) आप (सब की तरफ से जवाब में) कह दीजिए कि मैं तो खुद अपने आप को 
भी न किसी नुकसान से बचा सकता हूं न कोई नफा पहुंचा सकता हूं मगर जितना अल्लाह 
चाहे (उतना मैं कर सकता हूं फिर जब अपने नफे नुक्सान का भी मालिक नहीं तो दूसरों पर अजाब 
कैसे ला सकता हूं), हर उम्मत के (अज़ाब के) लिए (अल्लाह के यहां) एक वकत तय है (चाहे 
दुनिया में या आख़रत में), तो जब उन का वो तय वकत आ पहुंचता है तो (उस वकत) एक 
घड़ी न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते (हैं बल्कि फौरन अजाब में पकड़ लिये जाते) 
हैं(49) (और वो जो मांग करते हैं कि जो कुछ होना है जल्दी हो जाए तो) आप (इसके बारे में उन 
से) कह दीजिए कि यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आजाए या 
दिन को (आजाए) तो (यह तो बताओ कि) अज़ाब में कौन चीज़ ऐसी है कि मुजरिम लोग उस 
को जल्दी मांग रहे हैं (यानी अज़ाब तो पनाह मांगने की चीज़ है न कि जल्दी मांगने की)(50) क्या 
(अब तो झुटला रहे हो) फिर जब वो (अज़ाब) आ ही जाएगा (उस वक्त) उस को मानोगे, (उस 
वकत तो तुम से कहा जाएगा कि) हां अब माना हालांकि (पहले तो) तुम (झुटलाने के इरादे से) उस 
की जल्दी मचाया करते थे(5।) फिर जालिमों (यानी मुशरिकों) से कहा जाएगा कि सदा के 
अजाब का मज़ा चक्खो तुम को तुम्हारे ही किये का बदला मिला है(52) और वो (अचम्भे व 
इनकार से) आप से पूछते हैं कि क्या अज़ाब सच बात है, आप कह दीजिए कि हां कसम मेरे 
रब की वो बिल्कुल सच्ची बात है, और तुम किसी तरह अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते 
(कि वो अज़ाब देना चाहे और तुम बच जाओ)(53) और (वो अज़ाब इतना सख्त होगा कि) अगर 
हर एक मुशरिक के पास इतना (माल) हो कि सारी ज़मीन भर जाए तब भी उस को देकर 
अपनी जान बचाना चाहेंगे (जब कि न माल होगा न लिया जाएगा लेकिन सख्ती इस दर्जे की होगी 
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कि अगर हो तो सब देने पर राजी हो जाएंगे, और जब अज़ाब देखेंगे तो (रूसवाई और डर से) 
पछतावे (और शर्म को अपने दिल ही दिल में) छुपाएंगे (ताकि देखने वाले ज्यादा न हसें लेकिन यह 
सब्र ज्यादा देर न चलेगा) और उन का फैसला इन्साफ के साथ होगा और उन पर (जरा) जुल्म 
न होगा(54) याद रक्‍्खो कि जितनी चीज़ें आसमानों में और जमीन में हैं सब अल्लाह ही की 
हैं (वो जो चाहे करे और उनमें ये मुजरिम भी हैं इन का फैसला भी जिस तरह चाहे कर सकता है), 
याद रक्‍्खो कि अल्लाह का वादा सच्चा है (कियामत जरूर आएगी) लेकिन बहुत से आदमी 
यकीन ही नहीं करते(55) वो ही जान डालता है वो ही जान निकालता है (बस दोबारा पैदा 
करना उस को क्या मुश्किल है) और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे (और किये कामों का 
हिसाब और फिर उस पर सवाब व अज़ाब होगा)(56)। 


नोटः- हदीस में आता है कि अल्लाह तआला बन्दे की तौबा कुबूल करता ही रहता है जब तक कि 
गरगरह ए मौत (मौत की ख़ास निशानी) सामने न आजाए। मौत के वकत का ईमान और तीबा 
अल्लाह के यहां कुबूल नहीं। इसी तरह दुनिया में अज़ाब आने से पहले तौबा कुबूल हो सकती है 
जब अज़ाब आपड़े फिर तौबा कुबूल नहीं होती जैसा कि फिरऔन ने डूबने के वक़्त तौबा की जो 


कुबूल नहीं हुई। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 57 से 6। 
ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो (बुरे कामों से 
रोकने के लिए) नसीहत है और (अगर उस पर चलकर बुरे कामों से बचें तो) दिलों में जो (बुरे कामों 
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से) रोग (हो जाते) हैं उन के लिए शिफा है और (नेक कामों के करने के लिए) राह दिखाने 
वाली है और (अगर उस पर चलकर नेक काम करें तो) रहमत (और सवाब का सामान) है (और 
ये सब बरकतें) ईमान वालों के लिए (हैं क्योंकि वो ही इस पर चलते) हैं(57) (बस कुरआन की ये 
बरकतें सुनाकर) आप (उनसे) कह दीजिए कि (जब कुरआन ऐसी चीज है तो) लोगों को अल्लाह 
के इस इनआम और रहमत पर खुश होना (चाहिए और इसको बड़ी दौलत समझ कर लेना) 
चाहिए, वो (दुनिया की) उस (सारी दौलत) से बेहतर है जिस को जमा कर रहे (हैं क्योंकि दुनिया 
का नफा थोड़ा और ख़त्म हो जाने वाला है और कुरआन के फाइदे बहुत ज्यादा और बाकी रहने वाले) 
हैं (58) आप उन से कहिए कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे (फाइदे के) लिए जो रोज़ी भेजी फिर 
तुम ने (अपनी घड़त से) उस का कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल तय कर लिया (है 
हालांकि उसके हराम होने की कोई दलील नहीं) है, (तो) आप (उनसे) पूछिए कि क्या तुम को 
अल्लाह ने हुक्म दिया है या अल्लाह पर (अपनी तरफ से) झूट बात बनाते हो(59) और जो 
लोग अल्लाह पर झूटी बात बनाते हैं (कि अपनी तरफ से हराम कहते हैं) वो कियामत के बारे 
में क्या सोचते हैं (जो बिल्कुल डरते नहीं क्या यह समझते हैं कि कियामत नहीं आएगी या आएगी 
मगर हमसे पूछ ताछ न होगी), बेशक लोगों पर अल्लाह की बड़ी महरबानी है (कि साथ के साथ 
सज़ा नहीं देता बल्कि तौबा के लिए मोहलत दे रवखी है) लेकिन अक्सर आदमी नाशुक्रे हैं (वर्ना 
तीबा कर लेते इस मोहलत की कद्र करते)(60) और आप (चाहे) किसी हाल में हों और आप 
कहीं से कुरआन पढ़ते हों और (इसी तरह और लोग भी जितने हों) तुम जो काम भी करते हो 
हम को सब ख़बर रहती है जब तुम उस काम को करना शुरू करते हो, और आप के रब (की 
जानकारी से) कोई चीज़ तिल भर भी छुपी नहीं न ज़मीन में और न आसमान में (बल्कि सब 
उसकी जानकारी में हैं, और न कोई चीज़ (उससे) छोटी और न कोई चीज़ (उससे) बड़ी मगर 
ये सब (तकदीर की) खुली किताब में (दर्ज) है(6)। 


नोटः- जैसा ऊपर आयत में आया कि कुरआने करीम रूहानी बीमारियों का इलाज है ऐसे ही जिसमानी 
बीमारियों का इलाज भी है जैसा कि हदीस में है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरे सीने में तकलीफ है आपने फरमाया कि कुरआन पढ़ा 
करो क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया “शिफाउल्लिमा फिस्सुदूर” यानी कुरआन शिफा है उन 
बीमारियों की जो सीनों में हो जाती हैं। (रूहुल मआनी) 
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(आगे अल्लाह के वलियों के बारे में बताया जाता है कि) याद रक्खो अल्लाह के दोस्तों को 
न कोई डर (की बात पेश आती) है और न वो (किसी मतलब के पूरा न होने पर) दुखी होते (हैं 
यानी अल्लाह तआला उन को डर की बातों और गम के हादिसों से बचाता है बस वो हर वकत 
अल्लाह की हिफाजत में रहते) हैं(62) (और अल्लाह के दोस्त) वो हैं जो ईमान लाए और (गुनाहों 
से) परहेज रखते हैं (यानी ईमान व परहेज़गारी से अल्लाह की नज़दीकी नसीब होती है)(68) उन के 
(डर और गम से बचे रहने की वजह यह है कि उन के) लिए दुनिया की ज़िन्दगी में भी और 
आखरत में भी (अल्लाह की तरफ से डर और गम से बचने की) खुशखबरी है, (और) अल्लाह 
की बातों में (यानी वादों में) कुछ बदलाव हुआ नहीं करता (बस जब खुशखबरी में उन से वादा 
किया गया और वादा सदा सही होता है इसलिए डर व गम का न होना जरूरी है), यह (खुशखबरी 

जो बताई गई) बड़ी कामयाबी है(64)। 


नोटः- हज़रत असमा बिन्त यजीद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
औलिया अल्लाह (अल्लाह के वलियो) की यह पहचान बताई वो लोग जिन को देख कर अल्लाह 


याद आए। (इब्ने माजा) 
एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे वली मेरे बन्दो में से वो लोग हैं जो 
मेरी याद के साथ याद आएं और जिनकी याद के साथ मैं याद आऊ। (तफूसीर मजहरी) 


मतलब यह है कि जिन लोगों के पास बैठ कर इन्सान को अल्लाह के जिक्र का ध्यान आए और 
दुनिया की फिक्रों की कमी महसूस हो यह निशानी उनके अल्लाह का वली होने की है। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप उस इन्सान के बारे में क्या फरमाते हैं जो किसी बुजुर्ग 
से मुहब्बत करता है मगर अमल के हिसाब से उनके दर्जे तक नहीं पहुंचता आपने फ्रमाया हर 
आदमी उसी के साथ होगा जिस से उस को मुहब्बत है। इससे पता चला कि अल्लाह के वलियों 
की मुहब्बत व सोहबत से इन्सान विलायत पालेता है। (मजहरी) 
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HEC A Bs 
आयत न० 65 से 70 

और (ए पैगम्ब) आप उन की (कुफ्र की) बातों का ग़म न करें, बेशक सब जोर (और 
कुदरत) अल्लाह के लिए ही (साबित है वो अपनी कुदरत से आप की हिफाजत करेगा जैसा कि वादा) 
है, वो (उन की बातें) सुनता है (और उनकी हालत) जानता है (वो आप का बदला उनसे खुद ले 
लेगा)(65) याद रक्खो कि जितने कुछ आसमानों में हैं और जितने जमीन में हैं (यानी फरिशते 
और जिन्नात व इन्सान) ये सब अल्लाह ही के हैं (बस उसकी हिफाजत में कोई रूकावट नहीं डाल 
सकता तो आप तसल्ली रखिए), और (अगर किसी को शक हो कि ये बनाए हुए खुदा के शरीक कुछ 
कर सकते हैं तो उसकी असलीयत सुन लो कि) जो लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरे शरीकों की 
इबादत कर रहे हैं (खुदा जाने) किस चीज़ के पीछे चल रहे हैं (यानी उनके इस अकीदे की क्या 
दलील है असलीयत तो यह है कि कुछ दलील नहीं), सिर्फ बेसनद बातों के पीछे चल रहे हैं और 
अटकली बातें कर रहे (हैं बस असल में उनमें खुदाई कमाल जैसे इलम व कुदरत वगैरह नहीं है फिर 
अल्लाह के हुक्मों में क्या रूकावट डाल सकते) हैं(66) वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए 
रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो और दिन को ऐसा (रौशन) बनाया कि (सब कुछ) 
देखते भालते हो, इस (बनाने) में बेशक (तौहीद की दलीलें व) निशानियां हैं उन लोगों के लिए 
जो (ध्यान से इन बातों को) सुनते हैं(67) (मुशरिक लोग इन दलीलों में सोचते नहीं और शिर्क की 
बातें करते हैं जैसा कि) वो कहते हैं (अल्लाह की पनाह) अल्लाह तआला औलाद रखता है पाक 
है उसकी जात, वो तो किसी का मुहताज नहीं (और सब उसके मुहताज हैं), उसी का है जो 
कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में (है बस जब वो सब का मालिक है तो कोई उस की 
बराबर का नहीं तो औलाद अगर उसकी जिन्स की हो तो कोई उसका हम जिन्स नहीं और अगर 
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अलग जिन्स हो तो यह ऐब की बात है और अल्लाह तआला ऐबों से पाक है बस साबित हुआ उसके 
कोई औलाद नहीं) है, तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील नहीं (है कि अल्लाह औलाद रखता) 
है, (तो) क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिस का तुम (किसी दलील से) इलम नहीं 
रखते(68) आप (उन की इस गलती पर धमकी सुनाने के लिए) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह 
पर झूट बान्धते हैं (जैसे मुशरिक लोग) वो (कभी) कामयाब न होंगे(69) (और किसी को यह शुबह 
हो कि हम तो ऐसों को दुनिया में बहुत कामयाब और चैन व आराम में पाते हैं तो जवाब यह है कि) 
यह दुनिया में (कुछ दिनों का) थोड़ा सा ऐश (आराम) है (जो बहुत जल्द ख़त्म हुआ जाता है) फिर 
(मर कर) हमारे ही पास उन को आना है फिर (आख़रत में) हम उन को उनके कुफ्र के बदले 
सख्त सज़ा (का मज़ा) चखा देंगे(70)। 
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आयत न० 7] से 74 

और आप इन को नूह (अतैहिस्सलाम) का किस्सा पढ़ कर सुनाइये, (जो कि उस वक्त 
हुआ था) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम अगर तुम को मेरा (समझाते हुए) 
रहना और अल्लाह के हुक्मों की नसीहत करना भारी (और नागवार) लगता हो तो (लगा करे 
मैं कुछ परवाह नहीं करता क्योंकि) मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है तो तुम (मुझे नुक्सान 
पहुंचाने के लिए) अपनी कोशिशें (जो कुछ कर सको) अपने शरीकों (यानी बुतों) के साथ मिल कर 
पूरी तरह कर लो (यानी तुम सब मिलकर मुझे नुकृसान पहुंचाने में अपना अरमान निकाल लो) फिर 
तुम्हारी उस कोशिश से घुटन (और कमी तुम्हारे दिल में) न रहे फिर (जो कुछ) मेरे साथ (करना 
है ऐलानिया) कर लो (छुप कर करने की जरूरत नहीं) और मुझ को (जरा) मुहलत न दो (मतलब 
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यह कि मैं तुम्हारी इन बातों से न डरता हूं और न तबलीग व नसीहत से रूक सकता हूं/(7) फिर 
भी अगर तुम मुंह फेरे ही रहो तो (यह समझो कि) मैंने तुम से (इस तबलीग व नसीहत पर) 
कोई (मजदूरी व) बदला तो नहीं मांगा, (और मैं तुम से क्यों मांगता क्योंकि) मेरा (महनताना व) 
बदला तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है (जिसका उसने अपने करम से वादा किया हुआ है मतलब 
यह कि न मैं तुम से डरता हूं और न लालच रखता हूं, और (चूंकि) मुझ को हुक्म किया गया है 
कि मैं ताबेदारों में रहं (इसलिए हुक्म पूरा करने के लिए तबलीग करता हूं अगर तुम न मानोगे मेरा 
कया नुकसान है)(72) सो (इतना समझाने के बावजूद भी) वो लोग उन को झुटलाते रहे बस (इस 
पर तूफान का अज़ाब आया और) हमने (उस अज़ाब से) उन को (यानी नूह अतैहिस्सलाम को) और 
जो उन के साथ कशती में थे उन को बचा लिया और उन को (ज़मीन पर) आबाद किया 
और (बाकी जो लोग रह गये थे) जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उन को (उस तूफान 
मे) डुबो दिया, तो देखना चाहिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन लोगों का जो (अल्लाह के 
अजाब से) डराए जा चुके थे (यानी बेख़बरी में हलाक नहीं किये गये पहले कह दिया, समझा दिया न 
माना सज़ा पाई)(73) फिर नूह (अलैहिस्सलाम) के बाद हमने और पैगम्बरों को उन की कौमों की 
तरफ भेजा तो वो उनके पास मोजिजे लेकर आए (मगर) फिर (भी उन की जिद्द और हट की 
यह हालत थी कि) जिस बात को उन्होंने पहली बार में झूटा कह दिया यह न हुआ कि फिर 
उसको मान लेते, (और जैसे ये लोग दिल के सख्त थे) अल्लाह तआल इसी तरह काफिरों के 
दिलों पर बन्द लगा देते हैं(74)। 
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आयत न० 75 से 86 

फिर उन (बताए गये) पैग॒म्बरों के बाद हमने मूसा और हारून (अतैहिमुस्सलाम) को फिरऔन 

और उस के सरदारों के पास अपने मोजिज़े देकर भेजा तो उन्होंने (मानने से) घमन्ड किया 
(और सच्चाई जानने के लिए सोचा भी तो नहीं) और वो लोग आदी मुजरिम थे (इसलिए बात नहीं 
मानी)(75) फिर जब उन को हमारे पास से (मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी पर) सही दलील 
पहुंची (मुराद इससे मोजिजा है) तो वो लोग कहने लगे कि ज़रूर यह खुला जादू है(76) मूसा 
(अतैहिस्सलाम) ने कहा क्या तुम इस सही दलील के बारे में जब कि वो तुम्हारे पहुंची ऐसी 
बात कहते हो (कि यह जादू है), क्या यह जादू है, हालांकि जादूगर (जब कि पैगम्बरी का दावा 
करें तो मोजिजा दिखाने में) कामयाब नहीं हुआ करते (और मैं कामयाब हुआ कि पहले पैगम्बरी का 
दावा किया फिर मोजिजे दिखा दिये)(77) वो लोग (इस का कुछ जवाब न दे सके वैसे ही जहालत से) 
कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि उस रास्ते से हटा दो जिस पर हम ने 
अपने बड़ों को देखा है और (इसलिए आए हो कि) तुम दोनों को दुनिया में हुकूमत (और सरदारी) 
मिल जाए, और (तुम अच्छी तरह समझ लो कि) हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे(78) और 
फिरऔन ने (अपने सरदारों से) कहा कि मेरे पास सारे माहिर जादूगरों को हाजिर करो (जो 
हमारी हुकूमत में हैं बस जमा किये गये)(79) तो जब वो आए (और मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबिला 
हुआ तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन से कहा कि डालो जो कुछ तुम को (मैदान में) डालना 
है(8०) तो जब उन्होंने (अपना जादू का सामान) डाला तो मूसा (अतैहिस्सलाम) ने उन से कहा 
कि जो कुछ तुम (बना कर) लाए हो जादू यह है (न कि वो जिस को फिरिऔन वाले जादू कहते 
हैं, यकीनी बात है कि अल्लाह तआला इस (जादू) को अभी मिटाए देता है, (क्योंकि) अल्लाह 
तआला ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता (जो मोजिज़े का मुकाबिला करें)(8।) और अल्लाह 
तआला (जिस तरह झूट को मिटा देता है इसी तरह) सच को अपने हुक्म से (मोजिजों के वास्ते से) 
सच साबित कर देता है चाहे मुजरिम (और काफिर) लोग कैसा ही बुरा मानें(82) बस (जब 
असा का मोजिज़ा देखा तो) मूसा (अलैहिस्सलाम) पर (शुरू-शुरू में) उन की कौम में से थोड़े 
आदमी ईमान लाए वो भी फिर२औन और अपने हाकिमों से डरते-डरते कि कहीं (पता चलने 
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पर) उन को (न) सताएं, और असल में (डरना उन का ग़लत न था क्योंकि) फिरऔन उस मुल्क 
में जोरआवर (हुकूमत का मालिक) था और यह भी बात थी कि वो (इन्साफ की) हद से बाहर 
हो जाता (था लोगों पर जुल्म करने लगता) था(७३) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जब उन को डरा 
देखा तो उन से) कहा कि ऐ मेरी कौम अगर तुम (सच्चे दिल से) अल्लाह पर ईमान रखते हो 
तो (सोच विचार मत करो बल्कि) उसी पर भरोसा करो अगर तुम (उसकी) ताबेदारी करने वाले 
हो (84) उन्होंने (जवाब में) कहा कि हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, (उसके बाद अल्लाह 
तआला से दुआ की) या रब हमारे हम को ज़ालिम लोगों के हाथों न आजमाइये(85) और हम 
को अपनी रहमत से इन काफिरों से बचा लीजिए (86)। 
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आयत न० 87 से 92 

और हमने (उस दुआ के कुबूल करने का सामान किया कि) मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके 
भाई (हारून अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि तुम दोनो अपने लोगों के लिए (उसी तरह) 
मिस्र में घर बनाए रक्खो (यानी वो डर कर घर न छोड़ें हम उन की हिफाजत करेंगे) और (नमाज़ 
के वक्‍तों में) तुम सब अपने उन्हीं घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो (मस्जिदों में हाजिर 
होना ख़तरे की वजह से मुआफ है) और (यह ज़रूरी है कि) नमाज़ के पाबन्द रहो (ताकि नमाज़ 
की बरकत से अल्लाह तआला जल्दी इस मुसीबत से छुड़ा दे, और (ऐ मूसा) आप मुसलमानों को 
खुशखबरी दे दीजिए (कि अब जल्दी यह मुसीबत दूर हो जाएगी)(87) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
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(दुआ में) कहा कि या रब हमारे (हम को यह बात पता चल गई कि) आपने फिरऔन को और 
उस के सरदारों को रौनक (के सामान) और माल दुनिया की ज़िन्दगी में इसलिए दिये हैं कि 
या रब हमारे वो आप की राह से (लोगों को) गुमराह करें (बस जब हिदायत उन के नसीब में 
नहीं है और जिस लिए वो माल दिया गया वो बात पूरी हो गई तो अब उन के मालों और जानों को 
क्यूं बाकी रक्खा जाए बस) या रब हमारे उनके मालों को मिटा दीजिए और (उनकी जानों को 
हलाक करने का सामान इस तरह कर दीजिए कि) उन के दिलों को (ज्यादा) सख्त कर दीजिए 
(जिससे हलाक किये जाने के हकृदार हो जाएं) तो ये ईमान न लाने पाएं (बल्कि दिन पर दिन उन 
का कुफ़् ही बढ़ता रहे) यहां तक कि दर्दनाक अज़ाब (के हकृदार हो कर उस) को देख लें (और 
उस वक्त ईमान लाना नफा नहीं देता मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की और हारून अलैहिस्सलाम 
आमीन कहते रहे)(88) अल्लाह तआला ने कहा कि तुम दोनो की दुआ कुबूल कर ली गई तो 
तुम अपने काम (यानी तबलीग) पर जमे रहो (यानी चाहे हिदायत उनके नसीब में न हो मगर 
तबलीग में तो तुम्हारा फाइदा है) और उन लोगों की राह न चलना जिन को (हमारे वादे के सच्चे 
होने की) जानकारी नहीं है(89) और (जब हमने फिरऔन को हलाक करना चाहा तो मूसा 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बनी इस्राईल को मिश्र से बाहर निकाल ले जाइये बस वो सब को लेकर 
चले और रास्ते में दरिया पड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसमें रास्ता हो गया और) हमने 
बनी इस्राईल को (उस) दरिया से पार कर दिया फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपनी फौज 
के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से (दरिया में) चला (कि दरिया से निकल कर उन से जंग 
करे लेकिन वो दरिया से पार न हो सका) यहां तक कि जब डूबने लगा (और अजाब के फरिशते 
दिखाई देने लगे) तो (घबरा कर) कहने लगा मैं ईमान लाता हूं कि सिवाए उसके जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाएं हैं कोई इबादत का हकदार नहीं और मैं मुसलमानों में दाखिल होता (हूं 
मुझ को डूबने से बचा दिया जाए और आख़रत के अजाब से भी पनाह चाहता) हूं(90) (कहा गया कि) 
अब यह कहता है (कि मैं तौबा करता हूं) और (आखरत की निशानी देखने से) पहले सरकशी 
करता रहा और फसादियों में दाखिल रहा (अब बख़शिश चाहता है)(9।) तो (अल्लाह का हुक्म 
हुआ कि ऐ फिरऔन तुझे अज़ाब से बचाने के बजाए) आज हम तेरी लाश को (पानी की तह में 
डूबा रहने से) बचा देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए सबक की निशानी हो जो तेरे बाद (मौजूद) 
हैं (कि तेरा बुरा हाल और तबाही देख कर अल्लाह के हुकमों की मुखालफत से बचें), और यकीनी 
बात यह है कि (फिर भी) बहुत से आदमी हमारी (ऐसी-ऐसी) निशानियों पर ध्यान नहीं देते 


पाराः ]] 


पारा! यातजिरू्न 4870 9 उअ>ै'/्यूनुस 
(और हुक्मों की मुख़ालफृत से नहीं डरते)(92)। 


नोटः- पहली उम्मतों में हुक्म यह था कि वो नमाज़ अपनी इबादत गाहों में अदा करते थे घरों में 
नमाज़ अदा नहीं होती थी। फिरिऔन ने बनी इस्राईल पर किये जाने वाले जुल्मों में एक सितम 
यह भी किया कि उनकी इबादत गाहों को ढा दिया गया ताकि ये अपने मज़हब के हिसाब से 
नमाज़ न पढ़ सकें इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम को हुक्म 
दिया कि घरों में किबला रूख होकर नमाज़ अदा करें। 


मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छः खास 
बातों में से एक यह भी बयान की है कि “मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया गया है 
कि नमाज़ हर जगह अदा हो जाती है”। यह अलग बात है कि फुर्ज नमाज़ों को मस्जिद में 
जमाअत के साथ अदा करने की ताकीद की गई है। और नफूली नमाजों का घर में अदा करना 
बेहतर है जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। 
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आयत न० 93 से 98 
और हमने (फिरिऔन के डूबने के बाद) बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को 
दिया (कि इस वक़्त तो मिस्र के मालिक हो गये और फिर मुल्क शाम जीत लिया) और हमने उन्हें 
पाकीज़ा चीज़ें खाने को दीं, तो (चाहिए था कि हमारी ताबेदारी अच्छी तरह करते लेकिन उन्होंने 
उल्टा दीन में झगड़ा शुरू किया और सितम यह कि) उन्होंने (जानकारी न होने की वजह से) झगड़ा 
नहीं किया यहां तक कि उन के पास (हुक्मों का) इलम पहुंच गया (था और फिर झगड़ा किया), 
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यकीनी बात है कि आप का रब उन (झगड़ा करने वालों) के बीच कियामत के दिन उन बातों 
में (खुला) फैसला कर देगा जिन में वो झगड़ा करते थे(9३) फिर (इस दीने मुहम्मदी की सच्चाई 
के लिए हम एक तरीका बताते हैं कि) अगर (मान लो) आप इस (किताब) को तरफ से शक (व 
शुबह) में हों जिस को हम ने आप के पास भेजा है तो (इस शक को दूर करने का आसान 
तरीका यह भी है कि) आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो आप से पहले को किताबों को पढ़ते 
हैं (मुराद तीरेत व इन्जील हैं वो उसमें बताई ख़बरों से इस कुरआन के सच्चा होने को बता देंगे), 
बेशक आप के पास आप के रब की तरफ से सच्ची किताब आई है आप हरगिज़ शक करने 
वालों में से न हों(१4) और न (शक करने वालों से बढ़कर) उन लोगों में हों जिन्होंने अल्लाह 
की आयतों को झुटलाया कहीं आप (अल्लाह की पनाह) नुकसान उठाने वालों में न हो जाएं(95) 
बेशक जिन लोगों के बारे में आप के रब की यह बात तय हो चुकी है (कि वो ईमान न 
लाएंगे) वो (कभी) ईमान न लाएंगे(96) चाहे उनके पास सारे सबूत हक्‌ (की निशानी) के पहुंच 
जाएं जब तक दर्दनाक अज़ाब को न देख लें (मगर उस वक्त ईमान लाने से कोई फाइदा 
नहीं)(97) जैसा कि (जिन बस्तियों पर अज़ाब आ चुका है उनमें से) कोई बस्ती ईमान न लाई कि 
ईमान लाने से उसको फाइदा होता हां मगर यूनुस (अलैहिस्सलाम) की कौम (कि ईमान उन के 
नसीब में था इसलिए वो अज़ाब के शुरू के आसार देख कर ईमान लाए), जब वो ईमान ले आए 
तो हमने रूसवाई के अज़ाब को दुनिया की जिन्दगी में उन पर से हटा दिया और उन को 
एक खास वक़्त (यानी मौत के वकत) तक (चैन आराम के साथ) ऐश दिया (बस और बस्तियों का 
ईमान न लाना और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ईमान लाना दोनो नसीब से हुए)(98)। 


नोटः- तफसीर मज॒हरी में लिखा है कि जिस आदमी को दीन के बारे में कोई शुबह पेश आए तो उसके 
लिए जरूरी है कि आलिमों से पूछ कर अपने शक शुबह को दूर करे उनको अपने दिल दिमाग 
में पाले नहीं। 


हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़बर दी थी कि ईमान न लाने की सूरत में तीन 
दिन में अज़ाब आजाएगा। वो लोग इस ख़बर को सुनकर पहले ही घबराने लगे थे और अजाब 
के शुरू के आसार देख कर सच्चे दिल से गिड़गिड़ाते हुए तौबा कर ली। अल्लाह तआला ने उन 
की तौबा कुबूल कर ली और अज़ाब टल गया। अगर अज़ाब आजाने के बाद तौबा करते तो 
उनकी तौबा भी कुबूल न होती जैसा कि दूसरी कौमों के साथ हुआ कि उन्होंने अजाब आने के 
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बाद बल्कि आख़रत के अज़ाब के आसार देख लेने के बाद तौबा करनी चाही जो कुबूल नहीं हुई 

जैसा कि फिरऔन के साथ हुआ। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा के कुबूल होने का 

वक़्त रहते हुए तौबा कर ली थी। अगर दूसरी कौमें भी ऐसा करतीं तो उन पर भी रहम हो 
जाता। 
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आयत न० 99 से ।03 

और (इन लोगों की ही क्या खास बात है) अगर आप का रब चाहता तो सारी ज़मीन पर 
बसने वाले सब लोग ईमान लाते (मगर कुछ हिकमतों की वजह से यह नहीं चाहा इस लिए सब 
ईमान नहीं लाए), तो (जब यह बात है तो) क्या आप लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं ताकि 
वो सब ईमान ही ले आएं(99) और कोई आदमी अल्लाह के हुक्म के बिना ईमान नहीं ला 
सकता, और अल्लाह तआला उन लोगों पर (कुफ्र की) गन्दगी डाल देता है जो अक्ल से काम 
नहीं लेते(:00) आप कह दीजिए कि सोच विचार करो (और देखो) क्या-क्या चीज़ हैं आसमान 
में और जमीन में (आसमानों में सितारे वगैरह और ज़मीन में सारी चीज़ें नज़र आती हैं इनमें सोचने 
से तीहीद की अकृली दलील मिलेगी यह बयान हुआ उनके हुक्मों के पाबन्द होने का), और जो लोग 
(दुशमनी से) ईमान नहीं लाते उन को (ज़मीन व आसमान में फैली निशानियों की) दलीलें और 
ख़बरदार करने वाले (पिगम्बर) कुछ फाइदा नहीं पहुंचाते (यह बयान हुआ उन की दुशमनी 
का)(:02) सो (उन की इस हालत से ऐसा लगता है कि) वो लोग सिर्फ उन लोगों के से दिनों का 
इन्तिज्ञार कर रहे हैं जो उन से पहले हो चुके हैं (यानी इनकी हालत से ऐसा लगता है कि ये भी 
उस अजाब का इन्तिजार कर रहे हैं जो उन से पहली नाफरमान कौमों पर आया), आप कह दीजिए 
कि अच्छा तो तुम (उसके) इन्तिज़ार में रहो मैं भी तुम्हारे साथ (उसके) इन्तिजार करने वालों 
में हूं(02) (जिन पहली कौमों का ज़िक्र हुआ हम उन पर तो अजाब भेजते थे) फिर हम (उस 
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अजाब से) अपने पैगम्बरों को और ईमान वालों को बचा लेते थे (जिस तरह उन मोमिनों को हम 
ने बचाया था) हम इसी तरह सब ईमान वालों को बचा दिया करते हैं यह (वादे के हिसाब से) 
हमारे जिम्मे है (बस इसी तरह अगर इन काफिरों पर कोई मुसीबत पड़ी तो मुसलमान उससे बचे 
रहेंगे चाहे दुनिया में या आख़रत में)(08) 
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आयत न० ।04 से ।07 

आप (उन से) कह दीजिए कि ऐ लोगो अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक (शुबह) में 
हो तो (भें तुम को उस की असलीयत बताता हूं वो यह है कि) मैं उन माबूदों की इबादत नहीं 
करता जिन की तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो लेकिन हां उस माबूद (अल्लाह) की 
इबादत करता हूं जो तुम्हारी जान निकालता है, और मुझ को (अल्लाह की तरफ से) यह हुक्म 
हुआ है कि मैं (ऐसे माबूद पर) ईमान लाने वालों में से हूं(:04) और (मुझ को) यह (हुक्म हुआ 
है) कि अपने आप को इस दीन (खालिस तीहीद) की तरफ इस तरह लगाए रखना कि और 
सब तरीकों से अलग हो जाओ, और मुशरिक मत बनना(05) और (यह हुक्म हुआ है कि) 
अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझ को (इबादत करने 
की हालत में) न कोई नफा पहुंचा सके और न (इबादत न करने की हालत में) कोई नुक्सान 
पहुंचा सके, फिर अगर (मान लो) ऐसा किया (यानी अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत की) तो 
इस हालत में (अल्लाह का) हक्‌ बर्बाद करने वालों में से हो जाओगे(06) और (मुझ से यह 
कहा गया है कि) अगर तुम को अल्लाह तआला कोई तकलीफ पहुंचा दे तो सिवाए उसके और 
कोई उसका दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम को कोई भलाई (और आराम) 
पहुंचाना चाहे तो उसकी महरबानी का कोई हटाने वाला नहीं, (बल्कि) वो अपनी महरबानी 


पाराः ]] 


पाराः  यातज़िरून 474 0-यूनुस 
अपने बन्दों में से जिस पर चाहें पहुंचाएँ और वो बड़ी बख़शिश वाले बड़ी रहमत वाले हैं 


(तो जिस पर महरबानी होती है तो वो रहमत में दाखिल होकर बख़शिश का हकृदार हो जाता है) (07) 
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आयत न० 708 से ।09 

आप (यह भी) कह दीजिए कि ऐ लोगो तुम्हारे पास हक्‌ (यानी सच्चा दीन) तुम्हारे रब 
की तरफ से (दलील के साथ) पहुंच चुका है तो (उसके पहुंच जाने के बाद) जो आदमी सीधे 
रास्ते पर आजाएगा तो वो अपने (नफे के) वास्ते सीधे रास्ते पर आएगा, और जो आदमी 
(अब भी) बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना (यानी उस का वबाल भी) उसी पर पड़ेगा, और मैं 
तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं हूं (कि तुम्हारी बेराही की पूछ ताछ मुझ से होने लगे तो मेरा क्या 
नुकृसान है)(:08) आप उस पर चलते रहिए जो कुछ आप के पास वही भेजी जाती है (इसमें 
सब कामों के साथ तबलीग भी आगई) और (उनके कुफ़् और सताने पर) सब्र कीजिए यहां तक कि 
अल्लाह तआला (उन का) फैसला कर देंगे (चाहे दुनिया में हलाक करके चाहे आखरत में अज़ाब 
देकर मतलब यह है कि आप अपने काम में लगे रहिए उन की फिक्र न कीजिए) और वो सब 
फैसला करने वालों में अच्छा (फैसला करने वाला) है(09) 
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इस मक्की सूरत में ।0 रूकू और 27 आयते हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0! से 05 

अलिफ्‌ लाम रा (का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) यह (कुरआन) एक ऐसी किताब है 
कि इसकी आयतें (दलीलों से) मुहकम (यानी मज़बूत) की गई हैं (जो कभी बदली नहीं जाएंगी) 
फिर (इसके साथ) साफू-साफ्‌ (भी) बयान की गई हैं (और वो किताब ऐसी है कि आई है) एक 
हकीम बाखबर (यानी अल्लाह तआला) की तरफ से(0।) (यह किताब पैगम्बर को हुक्म देती है कि 
वो लोगों से कहें) कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं तुम को अल्लाह को 
तरफ से (ईमान न लाने पर अजाब से) डराने वाला (और ईमान लाने पर सवाब की) खुशखबरी 
देने वाला हूं(०2) और (इस किताब में यह नसीहत भी है कि) तुम लोग अपने गुनाह (शिर्क व 
कुफ्र वगैरह) अपने रब से मुआफ्‌ कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उसकी 
तरफ (इबादत से) ध्यान लगाओ (यानी नेक काम करो बस ईमान व नेक कामों की बरकत से) वो 
तुम को तय वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक (दुनिया में) अच्छी जिन्दगी देगा और (आख़रत में) 
ज्यादा नेक काम करने वालों को ज्यादा सवाब देगा, और अगर (ईमान लाने से) तुम लोग मुंह 
फेरे (ही) रहे तो मुझ को (इस सूरत में) तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का खतरा 
है(03) (और अज़ाब को मुश्किल चीज़ मत समझो क्योंकि) तुम (सब) को अल्लाह ही के पास जाना 
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है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता (है बस उसके पास जाना न होता या उस को कुदरत 
न होती तब तो सोच सकते थे कि अज़ाब नहीं आ सकता) है(04) (और आगे इल्मे इलाही का सबूत 
है और ऐसा इलम व कुदरत दोनो तीहीद की दलील हैं) याद रक्खो वो लोग दोहरा किये देते हैं 
अपने सीनों को (और ऊपर से कपड़ा लपेट लेते हैं) ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें 
(यानी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो बातें करते हैं तो इस अन्दाज से करते हैं ताकि किसी को 
खबर न हो जाए और जिस को यकीन होगा कि अल्लाह को जरूर ख़बर होती है और पेगम्बर पर 
वही का आना दलीलों से साबित है बस वो छुपाने की ऐसी कोशिश कभी न करेगा क्योंकि ऐसी कोशिश 
करना अल्लाह से छुपाने की कोशिश करना है, तो) याद रक्‍्खो कि वो लोग जिस वक़्त (दोहरे 
हो कर) अपने कपड़े (अपने ऊपर) लपेटते हैं वो उस वक़्त भी सब जानता है जो कुछ 
चुपके-चुपके बातें करते हैं और जो कुछ वो ऐलानिया करते हैं, (क्योंकि) बेशक वो (तो) दिलों 
के अन्दर की बातें जानता है (तो जबान से कही हुई बात तो क्यों न जानेगा)(05)। 
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और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं कि उस की रोज़ी अल्लाह के 
जिम्मे न हो और (रोजी पहुंचाने के लिए इलम की जरूरत होती है सो) वो हर एक की ज्यादा 
रहने की जगह को और कुछ दिन रहने की जगह को जानता (है और हर एक को वहां ही 
रोजी पहुंचाता) है, (और सब चीजें अल्लाह के इल्म में तो हैं ही मगर उस के साथ ही) सब चीज़ें 
किताबे मुबीन (यानी तकृदीर की किताब) में (भी लिखी हुई) हैं(06) और वो (अल्लाह) ऐसा है कि 
सब आसमान और जमीन को छः दिन (के बराबर वक्त) में पैदा किया उस वकत उस का 
अर्श पानी पर था (कि ये दोनों चीज़ें पहले से पैदा हो चुकी थीं यह पैदा करना इसलिए है) ताकि 
तुम को आजमाए कि (दिखें) तुम में अच्छे काम करने वाला कीन है (मतलब यह कि ज़मीन व 
आसमान को तुम्हारी ज़रूरत के लिए पैदा किया ताकि उससे नफ़ा उठा कर शुक्र अदा करो ईमान लाओ 
और इबादत करो), और (कुछ ने ऐसा किया और कुछ ने नहीं तो) अगर आप (लोगों से) कहते हैं 
कि बेशक तुम लोग मरने के बाद (कयामत के दिन दोबारा) जिन्दा किये जाओगे तो (उन में) 
जो लोग काफ्रि हैं वो (कुरआन के बारे में) कहते हैं कि यह तो खुला जादू है (जादू इसलिए 
कहते हैं कि वो झूट होता है मगर असर रखता है इसी तरह कुरआन को नऊजुबिल्लाह झूटा मानते थे 
लेकिन उस की आयतों का असर रोज देखते थे मगर यह कह कर आखरत का इनकार करते थे)(07) 
और अगर थोड़े दिनों तक (यानी दुनिया की जिन्दगी में) हम उन से (आने वाला अज़ाब) रोक 
लेते हैं (कि इस में भी कुछ भेद हैं) तो (इनकार और दिल्‍लगी करते हुए) कहने लगते हैं कि (जब 
हम तुम्हारे नजदीक अज़ाब के हकृदार हैं तो) इस अज़ाब को कीन चीज़ रोक रही है (यानी अगर 
अज़ाब कोई चीज होती तो अब तक आ चुका होता तो पता चला कि कुछ भी नहीं, अल्लाह तआला 
जवाब देते हैं कि) याद रक्खो जिस दिन (अपने वकत पर) वो (अज़ाब) उन पर आजाएगा तो 
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फिर किसी के रोके न रूकेगा और जिस (अजाब) के साथ ये दिलल्‍्लगी कर रहे थे वो उन को 
आघेरेगा (मतलब यह कि अजाब का हकृदार होने के बावजूद यह देरी इसलिए है कि कुछ खास वजह 
से उस का वक्त तय है फिर उस वकत सारी कसर निकल जाएगी)(08)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने तमाम मखलूक की तकृदीरें आसमान और ज़मीन की 
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और अगर हम इन्सान को अपनी महरबानी का मजा चखा कर उससे छीन लेते है तो 

वो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है(09) और अगर उस को किसी तकलीफ के पहुंचने के 
बाद किसी नेमत का मज़ा चखा दें तो (ऐसा इतराता है कि) कहने लगता है कि मेरा सब दुःख 
दर्द दूर हुआ (अब कभी न होगा), वो इतराने लगता है शेख्री बधारने लगता है(0) (हां) मगर 
जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक काम करते (हैं यानी मुसलमान कि उनमें कम या ज़्यादा 
ये आदतें होती हैं तो वो ऐसे नहीं होते बल्कि नेमत के जाते रहने के वक्त सब्र से काम लेते हैं और 
नेमत के मिलने पर शुक्र और ताबेदारी करते) हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ी बख्शिश और बड़ा 
सवाब है(!) सो (ये लोग जो इनकार करते व हंसी उड़ाते हैं तो) शायद आप (तंग होकर) उन 
हुक्मों में से जो कि आप के पास वही से भेजे जाते हैं कुछ को (यानी तबलीग को) छोड़ देना 
चाहते हैं (यानी क्या ऐसा हो सकता है कि आप तबलीग छोड़ दें सो ऐसा इरादा तो आप कर नहीं 
सकते फिर तंग होने से क्या फाइदा) और आप का दिल इस बात से तंग होता है कि वो कहते 
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हैं कि (अगर ये पैगम्बर हैं तो) इन पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया या उन के साथ 
कोई फुरिशता (जो हम से भी बातें करता) क्यों नहीं आया (यानी ऐसे मोजिजे क्यों नहीं दिये गये, 
तो ऐसी बातों से आप तंग न होजिए), आप तो (इन काफिरों को) सिर्फ डराने वाले (यानी पैगम्बर) 
हैं (जिसके लिए असल में किसी मोजिजे की जरूरत नहीं), और हर चीज सिर्फ अल्लाह ही के 
कब्जे में (है आप के नहीं जब यह बात है तो इन मोजिजों को दिखाना आप के बस से बाहर है फिर 
इस की फिक्र और इस फिक्र से परीशानी क्यों हो और चूंकि पैगम्बर के लिए मोजिजे की ज़रूरत होती 
है और आप का बड़ा मोजिज़ा कुरआन है तो उस को न मानने की क्या वजह) है(।2) क्या (इस के 
बारे में) यह कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाह) आप ने इस को (अपनी तरफ से) खुद बना लिया है, 
आप जवाब में कह दीजिए कि (अगर ये मेरा बनाया हुआ है) तो (अच्छा) तुम भी इस जैसी दस 
सूरतें (जो तुम्हारी) बनाई हुई (हों) ले आओ और (अपनी मदद के लिए) अल्लाह के सिवा जिस- 
जिस को बुला सको बुलालो अगर तुम सच्चे हो(3) फिर ये काफिर अगर तुम लोगों का 
(यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौमिनां का यह) कहना (कि इस के जैसी बना लाओ) 
न कर सकें तो तुम (इन से कह दो कि अब तो) यकीन कर लो कि यह कुरआन अल्लाह ही 
के इलम (और कुदरत) से उतरा है (इसमें न और किसी का इलम शामिल है न कुदरत) और यह 
(भी यकीन कर लो) कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, (और उन के कुरआन 
जैसा बनाने से लाचार होने से पैगम्बरी और तौहीद दोनो साबित हो गये) तो अब भी मुसलमान होते 
हो (या नहीं)(4)। 
नोटः- यहां कुरआन जैसी दस सूरतें बनाने का चैलेंज दिया गया जब न कर सके तो फिर सूरत बक्र 
में एक सूरत बनाने को चैलेंज दिया गया मगर इससे भी लाचार हो गये तो साबित हो गया कि 
कुरआन अल्लाह का कलाम है। 
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आयत न० ]5 से ।7 

जो आदमी (अपने अच्छे कामों से) सिर्फ दुनिया की ज़िन्दगी (का नफा) और उस की 
रौनक (पाना) चाहता है (जैसे शोहरत व नामवरी और आखरत के सवाब की उस की नीयत न हो) 
तो हम उन लोगों के (उन) कामों का बदला उन को दुनिया ही में पूरा-पूरा दे देते हैं और 
उन के लिए दुनिया में कुछ कमी नहीं होती (यानी दुनिया ही में उन के कामों के बदले उन को 
नेकनामी, तन्दरूस्ती, ऐश आराम और माल व दौलत दे दिया जाता है)(25) ये ऐसे लोग हैं जिन के 
लिए आखरत में सिवाए दोज़ख़ के कुछ (सवाब) नहीं और उन्होंने जो कुछ किया था वो 
आख्रत में सब (का सब) बेकार (साबित) होगा और (असलीयत में तो) जो कुछ कर रहे हैं वो 
(अब भी) बेअसर है (नीयत सही न होने की वजह से)(6) क्या कुरआन का इनकार करने वाला 
ऐसे आदमी की बराबरी कर सकता है जो कुरआन के हुक्‍्मों पर चलता हो जो कि उस के 
रब की तरफ से आया है और उस (कुरआन) के साथ एक गवाह तो उसी में मौजूद है (यानी 
उस का मोजिजा होना जो एक अकृली दलील है) और (एक) इससे पहले (यानी) मूसा (अलैहिस्स्लाम) 
की किताब (यानी तीरेत इसके साथ गवाही के लिए मौजद) है जो कि (हुक्म बताने के हिसाब से) 
इमाम है और (हुक्मों पर जो सवाब मिलेगा इस हिसाब से वो किताब) रहमत है, (और यह दलील 
किताबी है बस इन दलीलों की वजह से) ऐसे लोग (जिन का ज़िक्र हुआ) इस कुरआन पर ईमान 
रखते हैं, और (काफिर का यह हाल है कि) जो आदमी दूसरे गिराहों में से इस कुरआन का 
इनकार करेगा तो दोज़ख़ उस का ठिकाना है (फिर कुरान का इनकार करने वाला कुरआन की 
तसदीक करने वाले के बराबर कब हुआ) सो ( लोगों) तुम कुरआन की तरफ से शक में मत 
पड़ना बेशक वो सच्ची किताब है तुम्हारे रब के पास से (आई है) लेकिन (इन दलीलों के 
बावजूद) बहुत से आदमी ईमान नहीं लाते(7)। 


नोटः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया “कुसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी 
जान है कि जो यहूदी या ईसाई मेरी दावत को सुने और उस के बावजूद मेरी लाई हुई बातों पर 
ईमान न लाए तो वो जहन्नम वालों में से होगा”। यानी चाहे कितने ही अच्छे काम करे मगर 
बख़शिश न होगी जब तक ईमान न लाए। (मुस्लिम) 
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और उस आदमी से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (कि उस के 
एक होने का, उस के नबी की पैगम्बरी का और कुरआन के उस का कलाम होने का इनकार करे), 
ऐसे लोग (कियामत के दिन) अपने रब के सामने (झूट घड़ने वाले होकर) पेश किये जाएंगे और 
(कामों के) गवाह फरिशते (खुल्लम खुल्ला) यह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब के 
बारे में झूटी बातें कहीं थी, सब सुन लो कि ऐसे जालिमों पर अल्लाह की (ज़्यादा) लानत 
है(8) जो कि (अपने कुफ्र व जुल्म के साथ) दूसरों को अल्लाह की राह (यानी दीन से) रोकते थे 
और इस (दीन की राह) में कमी (और शक शुबहे) निकालने की तलाश (और फिक्र) में रहा 
करते थे (ताकि दूसरों को गुमराह करें, और आख़रत का भी इनकार किया करते थे(9) (आगे 
अल्लाह तआला कहते हैं कि) ये लोग (सारी) जमीन पर कहीं भी अल्लाह तआला को मजबूर 
नहीं कर सकते थे (कि कहीं जा छुपते और अल्लाह तआला के हाथ न आते) और न उन का 
अल्लाह तआला के सिवा कोई मददगार हुआ (कि गरिफ्तारी के बाद छुड़ा लेता), ऐसों को (औरों 
से) दूनी सज़ा होगी (एक काफिर होने की और एक दूसरों को काफिर बनाने की कोशिश करने की), 
ये लोग (नफरत की वजह से अल्लाह के हुक्मों को) सुन न सकते थे और न (जिद्द की वजह से 
दीन की राह को) देखते थे(2०) ये वो लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर बैठे और जो 
माबूद उन्होंने बना रक्खे थे (आज) उन से सब गाइब (और गुम) हो गये (कोई भी तो काम न 
आया)(2॥) इस में शक नहीं कि आख़रत में सब से ज्यादा नुकसान में ये ही लोग होंगे(22) 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और (दिल से) अपने रब की तरफ 
झुके ऐसे लोग जन्नत वाले हैं (और) वो उस में सदा रहेंगे(१8) दोनों गिरोहों (यानी मोमिन व 
काफिर) की हालत ऐसी है जैसे एक आदमी अन्था हो और बहरा भी हो (जो न बात को सुने 
न इशारे को देखे तो उस के समझाने की कोई सूरत ही नहीं) और एक आदमी हो जो देखता भी 
हो और सुनता भी (हो उस को समझना बहुत आसान) हो, क्या ये दोनो आदमी हालत में 
बराबर हैं (कभी नहीं, ये ही हालत काफिर और मुसलमान की है कि वो सीधे रास्ते से बहुत दूर है 
और ये सही रास्ते पर है), क्या तुम (इस फर्क को) समझते नहीं (24)। 
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आयत न० 25 से 35 
और हम ने नूह (अतैहिस्सलाम) को उन की कौम के पास पैगम्बर बनाकर (यह कहलाकर) 
भेजा कि मैं तुम को (इस बात से) साफ-साफू डराने वाला हूं(25) कि तुम अल्लाह के सिवा 
किसी और की इबादत मत करो (और जो बुत तुम ने बना रक्खे हैं उन को छोड़ दो, वर्ना) मुझे 
तुम पर एक बड़े दुख देने वाले दिन के अज़ाब का खतरा है(१6) तो उन की कौम में जो 
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काफिर सरदार थे वो (जवाब में) कहने लगे कि (तुम जो पैगम्बरी का दावा करते हो तो यह बात 
हमारे जी को नहीं लगती क्योंकि) हम तो तुम को अपने ही जैसा आदमी देखते हैं (और इन्सान 
पैगम्बर नहीं हो सकता) और (अगर कुछ लोगों ने तुम को माना भी है तो वो कोई दलील नहीं 
क्योंकि) हम देखते हैं कि तुम्हारे मानने वाले वो लोग हैं जो हम में बिल्कुल गिरे हुए समझे 
जाते हैं (जिन की समझ अक्सर कम होती है फिर) वो (मानना) भी सिर्फ बेसोचे समझे (यानी उन 
के ईमान का भी ऐतबार नहीं), और हम तुम लोगों में (यानी तुम में और मुसलमानों में) कोई बात 
अपने से ज्यादा नहीं पाते (इसलिए तुम मुसलमानों की राय को सही नहीं समझते) बल्कि हम तुम 
को (बिल्कुल) झूटा समझते हैं(27) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरी कौम (तुम जो यह 
कहते हो कि तुम्हारी पैगम्बरी जी को नहीं लगती, तो) भला यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब 
की तरफ से आए सीधे रास्ते पर हूं और उस ने मुझ को अपने पास से रहमत (यानी 
पैगम्बरी सबूत के साथ) दी हो फिर वो (पिग़म्बरी या उस की दलील) तुम को न सूझती हो तो (भै 
कया करूं मजबूर हूं, क्या हम इस (दावे या दलील) को तुम्हारे सर जबरदस्ती डाल दें जब कि 
तुम उसे नापसन्द करते हो(28) और (इतनी बात और कही कि) ऐ मेरी कौम (यह तो सोचो कि 
अगर मैं पैगम्बरी का गलत दावा करता तो आख़िर इस में मेरा कुछ मतलब होता जैसे ये ही कि इससे 
खूब माल कमाउंगा तो तुम को पता है कि) मैं तुम से इस (तबलीग़) पर कुछ माल नहीं मांगता, 
मेरा बदला तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है (उसी से आख़रत में इस की तमन्ना रखता हूं, फिर जब 
कोई लालच नहीं तो फिर झूट बोलने से क्या फाइदा) और (तुम जो छोटे लोगों को नापसन्द करते हो 
तो तुम्हारे कहने से) मैं तो इन ईमान वालों को निकालता नहीं, (क्योंकि) ये लोग अपने रब के 
पास (इज्जत के साथ) जाने वाले हैं (और भला कोई आदमी शाही लोगों को निकाला करता है) 
लेकिन असल में तुम लोगों को देखता हूं कि जहालत (की बातें) कर रहे हो(29) और ऐ मेरी 
कौम (मान लो) अगर मैं इन को निकाल भी दूं तो (यह बताओ कि) मुझ को अल्लाह की पकड़ 
से कौन बचाएगा (क्या तुम में इतनी हिम्मत है जो ऐसे बेहूदा मशवरे दे रहे हो), क्या तुम इतनी 
बात भी नहीं समझते(३०) (और) मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह तआला के 
ख़जाने हैं और न मैं (यह कहता हूं कि मैं) सभी गैब की बातें जानता हूं और न यह कहता 
हूं कि मैं फरिशता हूं और जो लोग तुम्हारी नजरों में गिरे हुए हैं मैं उन के बारे में (तुम्हारी 
तरह) यह नहीं कह सकता कि (ये लोग दिल से ईमान नहीं लाए इसलिए) अल्लाह तआला इन 
को कभी भी सवाब न देगा, उन के दिल में जो कुछ हो उस को अल्लाह ही अच्छी तरह 
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जानता है (तो हो सकता है उन के दिलों में सच्चाई हो तो फिर मैं ऐसी बात क्योंकर कह दूं), मैं 
(अगर ऐसी बात) कह दूं तो (इस सूरत में) सितम ही करूं(3।) (जब नूह अलैहिस्सलाम ने सब 
बातों का पूरा-पूरा जवाब दे दिया तो लाजवाब होकर) वो लोग कहने लगे या नूह तुम हम से 
बहस कर चुके और बहुत बहस कर चुके सो (अब बहस छोड़ दो और) जिस चीज़ से हम को 
डराया करते हो (कि अजाब आजाएगा) वो हमारे सामने ले आओ अगर तुम सच्चे हो(३2) 
उन्होंने कहा कि (उस को लाने वाला मैं कौन हूं मुझको पहुंचा देने सुना देने का हुक्म था तो मैं पूरा 
कर चुका) उस को अल्लाह तआला ही लाएगा अगर चाहेगा और (उस वक्त फिर) तुम उस को 
बेबस न कर सकोगे (कि वो अज़ाब देना चाहे और तुम न होने दो)(53) और मेरा भला चाहना 
तुम्हारे काम नहीं आसकता चाहे मैं तुम्हारा कैसा ही भला चाहं जब कि अल्लाह ही (तुम्हारी 
हटधर्मी और घमन्ड की वजह से) तुम्हें गुमराह करना चाहे, वो ही तुम्हारा मालिक है और उसी 
के पास तुम को जाना है(34) क्या ये लोग कहते है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने 
यह कुरआन अपनी तरफ से बना लिया है, आप (जवाब में) कह दीजिए कि अगर (मान लो) 
मैंने बनाया होगा तो मेरा ये जुर्म मुझ पर (वबाल) होगा (और तुम मेरे जुर्म से बरी होंगे) और 
(अगर तुम ने मुझ पर यह झूट लगाया होगा तो तुम्हारा यह जुर्म तुम पर पड़ेगा और) मैं तुम्हारे इस 
जुर्म से बरी रहूंगा(55)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना किसी भी पैगम्बर के जमाने 
में जाइज नहीं रक्खा गया। 
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आयत न० 36 से 40 
और (जब नसीहत करते हुए एक बड़ा जमाना बीत गया और कुछ असर न हुआ तो) नूह 
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(अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी गई कि सिवाए इन के जो (इस वकत तक) ईमान ला चुके हैं 
और कोई (नया) आदमी तुम्हारी कौम में से ईमान न लाएगा सो जो कुछ ये लोग (कुफ़् व 
सताना और हंसी उड़ाना) कर रहे हैं उस पर कुछ गम न करो (क्योंकि गम तो जब होता है कि 
उम्मीद हो और इन से मुखालफृत के सिवा कोई उम्मीद नहीं)(36) और (चूंकि हमारा इरादा अब इन 
को डुबो देने का है और इसलिए तूफान आने को है बस) तुम (उस तूफान से बचने के लिए) हमारी 
देख रेख में और हमारे हुक्म से कशती तैयार कर लो (कि इससे तुम और मुसलमान तूफान से 
बचे रहोगे) और (यह सुन लो कि) मुझ से काफिरों (की मुआफी) के बारे में कुछ बात मत 
करना (क्यो कि) वो सब डुबोए जाएंगे(37) (बस नूह अलैहिस्सलाम ने सामान जमा किया) और 
कशती तैयार करने लगे (चाहे खुद या दूसरे कारीगरों से) और (तैयारी के वक्‍त में) जब कभी उन 
की कौम के सरदार उन के पास से गुजरते तो (उन को कशती बनाता देख कर और यह सुन 
कर कि तूफान आने वाला है) उन से हंसी करते (कि देखो पानी का कहीं नाम निशान नहीं मुफ्त 
मुसीबत झेल रहे हैं) आप कहते कि अगर तुम हंसते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जैसा तुम 
हम पर हंसते हो (कि अजाब ऐसा नजदीक आ पहुंचा और तुम को हंसी सूझ रही है) (38) सो अभी 
तुम को पता चल जाएगा कि वो कौन आदमी है जिस पर (दुनिया में) ऐसा अज़ाब आया 
जाता है जो उस को रूसवा कर देगा और (मरने के बाद) सदा का अज़ाब आता है(३9) यहां 
तक कि जब हमारा हुक्म (अज़ाब का नजदीक) आ पहुंचा और जमीन से पानी उबलना शुरू 
हुआ (और यह निशानी थी तूफान शुरू हो जाने की और ऊपर से पानी बरसना शुरू हुआ उस वक्त) 
हम ने (नूह अलैहिस्सलाम से) कहा कि हर किस्म (के जानवरों) में से (जो कि इन्सान के काम 
आते हैं और पानी में जिन्दा नहीं रह सकते) एक-एक नर और एक-एक मादा यानी दोनों का 
जोड़ा इस (कशती) में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी (सवार कर लो) सिवाए उस 
के जिस के लिए (डूबने का) हुक्म आ चुका है (यानी उन में जो काफ्रि हो उसको सवार मत 
करना और घर वालों के सिवा) दूसरे ईमान वालों को भी (सवार कर लो), और सिवाए थोड़े 
आदमियों के उन के साथ कोई ईमान न लाया था (बस उन्हीं के सवार करने का हुक्म हो 
गया)(40)। 


नोटः- कशती वालों की सही गिनती कुरआन व हदीस में नहीं बताई गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रज़ि० कहते हैं कि उन की कुल गिनती अस्सी आदमियों की थी। 
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और नूह (अलैहिस्सलाम) ने (सब जानवरों को सवार करके अपने मानने वालों से) कहा कि 
(आओ) इस कशती में सवार हो जाओ (और डूबने का खटका न करना क्योंकि) इस का चलना 
आर ठहरना (सब) अल्लाह ही के नाम से (है और वो ही इस की हिफाज़त करने वाला) है, 
बेशक मेरा रब मुआफ करने वाला और रहम करने वाला (है वो अपनी रहमत से गुनाह मुआफ 
कर देता और रहम करता) है(4।) (बस सब कशती पर सवार हो गये और पानी बढ़ गया) और वो 
कशती उन को लेकर पहाड़ जैसी लहरों में चलने लगी, और नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने (एक 
सगे या सौतेले) बेटे को (जिस का नाम कनआन था और समझाने के बावजूद ईमान न लाया था 
इसलिए कशती में सवार न किया गया था और उस वक्त कशती किनारे के पास ही थी और वो 
किनारे पर था आखरी बार) पुकारा और वो (कशती से) अलग जगह पर था कि ऐ मेरे प्यारे 
बेटे (ईमान लाकर जल्दी) हमारे साथ (कशती में) सवार होजा और (अकीदे में) काफ्रों के साथ 
मत हो (यानी कुफ़् छोड़ दे कि डूबने से बच जाए)(42) वो कहने लगा कि मैं अभी किसी पहाड़ 
की पनाह ले लूंगा जो मुझको पानी (में डूबने) से बचा लेगा (क्योंकि वो वक्त तूफान के शुरू का 
था पहाड़ों के ऊपर पानी न पहुंचा था), नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से 
कोई बचाने वाला नहीं (न पहाड़ और न कोई और चीज़) लेकिन जिस पर वो ही रहम करे (तो 
उस को ख़ुद ही बचाले बस कनआन उस वकत भी ईमान न लाया और पानी जोर शोर के साथ उस 
तरफ से बढ़ गया), और दोनो (बाप बेटों) के बीच में (पानी की) एक लहर दीवार बन गई बस 
वो (भी दूसरे काफिरों की तरह) डूब गया(43) और (जब सब काफिर डूब चुके तो) हुक्म हो गया 
कि ऐ जमीन अपना पानी (जो तेरे ऊपर है) निगल ले और ऐ आसमान (बरसने से) रूक जा 
(बस दोनों बातें हो गई) और पानी कम हो गया और काम पूरा हुआ और कशती जूदी (पहाड़) 
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पर आ ठहरी और कह दिया गया कि काफिर लोग रहमत से दूर(44)। 


नोटः- लिखा है यह कशती 6 महीने तक तूफान के ऊपर चलती रही जब काबा शरीफ की जगह पहुंची 
तो सात बार तवाफ किया अल्लाह तआला ने अपने घर को ऊंचा करके डूबने से बचा लिया था 
फिर ॥0 मुहर्रम यौमे आशूरा में तूफान ख़त्म हो कर कशती जूदी पहाड़ पर ठहरी हज़रत नूह 
अलैहिस्सला ने उस दिन शुकराने के तीर पर रोजा रक्खा और कशती में जितने आदमी थे सब 
को रोजा रखने का हुक्म दिया कहते हैं कि कशती में सवार सब जानवरों ने भी उस दिन रोज़ा 
रक्खा। आशूरा का दिन मुहर्रम की 40 तारीख़ सभी पैगम्बरों की शरीअत में ख़ास है इस्लाम के 
शुरू में रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फुर्ज था रमजान के फर्ज हो जाने 
के बाद फुर्ज नहीं रहा मगर सुन्नत और बड़ा सवाब सदा के लिए है। (मजहरी) 
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आयत न० 45 से 49 

और (जब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने (अपने बेटे के डूबने से पहले इस उम्मीद पर कि अल्लाह 
तआला अपनी कुदरत से ईमान की तौफीक देदे और यह ईमान लाकर डूबने से बच जाए तो) अपने 
रब को पुकारा और कहा कि या रब मेरे मेरा यह बेटा मेरे घर वालों में से है और आप 
का (यह) वादा बिल्कुल सच्चा है (कि घर वालों में जो ईमान वाले हैं उन को बचा लूंगा) और 
(चाहे यह अभी ईमान वाला नहीं है लेकिन) आप सारे हाकिमों से बढ़ कर हाकिम (और बड़ी 
कुदरत वाले) हैं (अगर आप चाहें तो इस को मोमिन बनादें ताकि इस की भी मुआफी हो जाए)(45) 
अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ नूह यह आदमी (हमारे इल्म में) तुम्हारे (उन) घर वालों में नहीं 
(जो ईमान लाकर बख्शे जाएंगे यानी उस के नसीब में ईमान नहीं बल्कि) यह (मरते दम तक) बुरे 
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कारनामों वाला (यानी काफिर रहने वाला) हैं, सो मुझ से ऐसी चीज़ मत मांगो जिस की तुम को 
ख़बर नहीं (यानी उस के बारे में दुआ मत करो), मैं तुम को नसीहत करता हूं कि तुम नासमझ 
लोगों में शामिल न हो जाओ(46) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मैं आप की पनाह मांगता हूं 
इससे कि (आगे) आप से वो चीज मांगू जिस की मुझ को ख़बर न हो, और (पिछली मुआफ 
कर दीजिए क्‍योंकि) अगर आप मुझे मुआफ न करेंगे और मुझ पर रहम न करेंगे तो मैं बर्बाद 
हो जाऊंगा(47) (जब जूदी पहाड़ पर कशती ठहरने के कुछ दिन बाद पानी बिल्कुल उतर गया उस 
वक्त नूह अलैहिस्सलाम से) कहा गया (यानी अल्लाह तआला ने खुद कहा या किसी फरिशते से 
कहलाया) कि नूह (अब जूदी पहाड़ से ज़मीन पर) उतरो हमारी तरफ से सलाम और बरकते 
लेकर जो तुम पर उतरेगी और उन कौमों पर (यानी उन लोगों की नस्लों पर) जो तुम्हारे साथ 
हैं (इस तरह यह सलाम और बरकतें कयामत तक होने वाले मुसलमानों के लिए हो गई), और (बाद 
वालों में कुछ काफिर भी होंगे इसलिए उन के बारे में बताया जाता है कि) बहुत सी ऐसी कौमें होंगी 
कि हम उन को (दुनिया में) कुछ दिन ऐश देंगे फिर (आखरत में) उन पर हमारी तरफ से 
सख्त सज़ा होगी(48) ये गैब की कुछ बातें हैं जिन को हम वही के वास्ते से आप को बता 
रहे हैं, ये बातें (हमारे बताने से) पहले न आप जानते थे और न आप की कौम (जानती थी 
तो सिवाए वही के इन को जानने का दूसरा वास्ता नहीं बस साबित हुआ कि आप पैगम्बर हैं और फिर 
भी ये आप की मुखालफत करते हैं) तो सब्र कीजिए (जैसा इस किस्से में नूह अलैहिस्सलाम के सत्र 
का आप को पता चला), बेशक नेक अन्जाम परहेज़गारों के लिए है(49)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी के वास्ते दुआ करने के लिए हक्‌ नाहक देख लेना जरूरी है। 
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आयत न० 50 से 60 

और हमने आद (कौम) की तरफ उन के (बिरादरी या वतन के) भाई (हज़रत) हूद (अतैहिस्सलाम) 
को (पिगम्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम तुम (सिर्फ) अल्लाह की 
इबादत करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नही, तुम (इस बुत परस्ती के 
ऐतकाद में) सिर्फ झूटी बात बनाने वाले हो (क्योंकि इस का झूट होना दलील से साबित है)(50) ऐ 
मेरी कौम (मेरी पेगम्बरी इस दलील से साबित है कि) मैं तुम से (तबलीग पर) कुछ बदला नहीं 
मांगता, मेरा बदला तो सिर्फ उस (अल्लाह) के ज़िम्मे है जिस ने मुझ को पैदा किया, फिर क्या 
तुम (इस बात को) नहीं समझते (कि पैगम्बरी की दलील मौजूद है फिर इसमें शक की क्या 
वजह)(5) और ऐ मेरी कौम तुम अपने गुनाह (जैसे कुफ्र व शिर्) अपने रब से मुआफ 
कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उस की तरफ (इबादत से) ध्यान लगाओ 
(यानी नेक काम करो बस ईमान व नेक कामों की बरकत से) वो तुम पर ख़ूब बारिश बरसाएगा 
और तुम को ताकत देकर तुम्हारी (मौजूदा) ताकृत में तरक्की कर देगा (बस ईमान ले आओ) 
और मुजरिम रह कर (ईमान से) मुंह मत मोड़ो(52) उन लोगों ने जवाब दिया कि हूद आप 
हमारे सामने (अपने अल्लाह का पैगम्बर होने की) कोई निशानी नहीं लाए (यह बयान उन का 
हटधर्मी से था) और हम आप के (सिर्फ) कहने से तो अपने खुदाओं (की इबादत) को छोड़ने 
वाले हैं नहीं और हम किसी तरह आप का यकीन करने वाले नहीं(58) (और) हमारा कहना 
तो यह है कि हमारे ख़रुदाओं में से किसी ने आप को असर में ले लिया है (यानी आपने उन 
के बारे में बेअदबी की बातें की हैं उन्होंने बावला कर दिया है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो 
कि अल्लाह एक है मैं पैगम्बर हूं, हूद (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम जो कहते हो कि किसी बुत 
ने मुझ को बावला कर दिया है तो) मैं (खुल्लम खुल्ला) अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी 
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(सुन लो और) गवाह रहो कि मैं उन चीजों से नफरत करता हूं जिन को तुम अल्लाह के 
सिवा (इबादत में) शरीक ठहराते हो(54) तो (अगर इन बुतों में कुछ ताकृत है तो) तुम (और वो) 
सब मिल कर मेरे खिलाफ चालें चल लो (और) फिर मुझ को जरा ढ़ील न दो (और कोई कमी 
न छोड़ो देखूं तो सही वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और यह एक बड़ा मोजिजा हुआ कि एक इन्सान अकेले 
ऐसे जोर आवर लोगों के सामने दावा करे और वे उस का कुछ न बिगाड़ सकें)(55) बेशक (न मैं उन 
से डरता हूं और न तुम से डरता कि) मैंने तो अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा भी 
मालिक है और तुम्हारा भी मालिक है, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिस 
की चोटी उस के कब्जे में न हो (यानी सब उस के कब्जे में हैं) बेशक मेरा रब सीधे रास्ते 
पर (चलने से मिलता) है (बस तुम भी इस सीधे रास्ते पर चलो ताकि कामयाब हो जाओ)(56) फिर 
अगर (इस के बाद भी) तुम (सीधी राह से) फिरे रहोगे तो मैं जो हुक्म मुझ को देकर भेजा 
गया था वो तुम को पहुंचा चुका हूं, और (तुम्हारे कहना न मानने की वजह से) मेरा रब तुम्हारी 
जगह दूसरे लोगों को इस जमीन में आबाद कर देगा (सो तुम इस कुफर में अपना ही नुकसान 
कर रहे हो) और उस का तुम कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, (और अगर यह सोचो अल्लाह को 
कया ख़बर तो जान लो) मेरा रब हर-हर चीज़ की देख रेख करता (है उस को सब ख़बर रहती) 
है(57) और (फिर भी उन लोगों ने न माना तो अज़ाब का सामान शुरू हुआ तो) जब हमारा हुक्म 
(अजाब के लिए) पहुंचा (और हवा के तूफान का अज़ाब आया तो) हमने हूद (अलैहिस्सलाम) को 
और जो उन के साथ ईमान वाले थे उन को अपनी महरबानी से (उस अजाब से) बचा लिया, 
और (सच तो यह है कि) हम ने उन को एक बहुत ही सख्त अज़ाब से बचा लिया(58) और 
यह आद की कौम थी जिन्होंने अपने रब की आयतों (यानी निशानियों और हुक्म) का इनकार 
किया और उस के पैग॒म्बरों का कहना न माना और सभी ऐसे लोगों के कहने पर चलते रहे 
जो जालिम (और) जिद्दी थे(59) (इन कामों का यह नतीजा हुआ कि) इस दुनिया में भी लानत 
उन के साथ-साथ रही (कि तूफान के अजाब से हलाक हुए) और कियामत के दिन भी (उन के 
साथ-साथ रहेगी कि सदा का अजाब होगा), अच्छी तरह सुन लो आद कौम ने अपने रब के 
साथ कुफ्र किया, अच्छी तरह सुन लो (इस कुफ्र का यह अन्जाम हुआ कि दोनो जहान में) रहमत 
से दूरी हुई आद को जो कि हूद (अलैहिस्सलाम) की कौम थी(60)। 


नोटः- कुरआन करीम में यह बात सभी पैगम्बरों की जबानी कही गई है कि हम तुम से अपनी दावत 
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व महनत का कोई बदला नहीं चाहते इससे मालूम होता है कि दावत व तबलीग पर अगर बदला 
लिया जाए तो उस का असर नहीं रहता। 
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आयत न० 6] से 68 

और हम ने समूद (कौम) के पास उन के भाई सालिह (अतैहिस्सलाम) को पैगम्बर 
बनाकर भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) कहा ऐ मेरी कौम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो उस 
के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं, (उस का तुम पर यह इनआम है कि) उस ने 
तुम को ज़मीन (की चीजों) से पैदा किया और तुम को उस (जमीन) में आबाद किया (यानी पैदा 
भी किया और पालता भी है तो जब वो ऐसा नेमतें देने वाला है) तो तुम अपने गुनाह (जैसे शिर्क व 
कुफ्र उससे मुआफ्‌ कराओ (यानी ईमान लाओ और) फिर (ईमान लाकर) उस की तरफ (इबादत 
से) लौ लगाओ (यानी नेक काम करो), बेशक मेरा रब (उस आदमी से) नजदीक है (जो उस की 
तरफ लौ लगाता है और उस आदमी की दुआ) कुबूल करने वाला (है जो उससे गुनाह मुआफ 
कराता) है(6!) वो लोग कहने लगे ऐ सालिह तुम तो इससे पहले हम में होनहार (लगते) थे 
(यानी हम को तुम से बड़ी उम्मीद थी कि कौम का नाम रौशन करोगे तुम अब ये कैसी बातें करने 
लगे) क्या तुम हम को उन चीजों की इबादत से मना करते हो जिन की इबादत हमारे बड़े 
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करते आए हैं (यानी तुम इन से मना मत करो) और जिस दीन की तरफ तुम हम को बुला रहे 
हो (यानी तीहीद) सच में हम तो उस की तरफ से बड़े (भारी) शक में हैं जिस ने हम को 
उलझन में डाल दिया है (कि एक खुदा होने की बात हमारी समझ में नहीं आती)(62) आप ने 
(जवाब में) कहा ऐ मेरी कौम (तुम जो कहते हो कि न तौहीद की बात करो और न बुत परस्ती से 
रोको तो) भला यह तो बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से मिली निशानी पर हूं 
(जिससे तौहीद साबित है) और उस ने मुझ को अपनी तरफ से रहमत (यानी पैगम्बरी) दी हो 
(जिससे इस तीहीद की दावत मेरी जिम्मेदारी है) सो (इस हालत में) मैं अगर अल्लाह का कहना न 
मानूं (और अपने काम को छोड़ दूं) तो (यह तो बताओ कि) फिर मुझ को अल्लाह (के अजाब) से 
कौन बचा लेगा, तो तुम तो (ऐसी बुरी राय देकर) सरासर मेरा नुकृसान ही कर रहे हो(63) 
और ऐ मेरी कौम (तुम जो मोजिज़ा चाहते हो तो) यह ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए 
निशानी (बन कर आई) है (और इसी लिए अल्लाह की ऊंटनी कहलाई) सो इस को (आजाद) छोड़ 
दो कि अल्लाह की जमीन में (घास चारा) खाती फिरा करे (इसी तरह अपनी बारी के दिन पानी 
पीती रहे जैसा दूसरी आयत में है) और इस को बुराई (और सताने के इरादे) से हाथ भी मत 
लगाना कभी तुम को फौरन अज़ाब आपकड़े (यानी देर न लगे)(64) सो उन्होंने (समझाने के 
बावजूद) उस (ऊंटनी) को मार दिया तो सालिह (अलैहिस्सलाम) ने कहा (अच्छा) तुम अपने घरों 
में तीन दिन और बसर कर लो (तीन दिन के बाद अज़ाब आता है और) ये ऐसा वादा है जिस 
में ज़रा झूट नहीं (क्योंकि अल्लाह की तरफ से है)(65) फिर (तीन दिन बीतने के बाद) जब हमारा 
हुक्म (अज़ाब के लिए) आ पहुंचा हम ने सालिह (अलैहिस्सलाम) को और जो इन के साथ 
ईमान वाले थे उन को अपनी महरबानी से (उस अज़ाब से) बचा लिया और उस दिन की 
बड़ी रूसवाई से बचा लिया, बेशक आप का रब ही ताकृत वाला जबरदस्त (जोर वाला) है 
(जिस को चाहे सज़ा दे जिस को चाहे बचाले)(66) और उन ज़ालिमों को एक होलनाक आवाज ने 
आ दबाया (कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख़ थी जिसमें सारी दुनिया की बिजलियों से ज्यादा 
कड़क थी) जिससे (दिल फट गये और) वो अपने घरों में (ऐसे) ओंधे पड़े रह (गये यानी हालाक 
हो) गये(67) जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे, अच्छी तरह सुन लो समूद (की कौम) ने 
अपने रब के साथ कुफ़् किया, अच्छी तरह सुन लो (उस कुफ्र का यह अन्जाम हुआ कि) बर्बादी 
समूद ही की हुई(68)। 


नोटः- पहले उस कौम पर जलजला आया फिर सख्त आवाज़ से सब हलाक कर दिये गये। (कृरतबी) 
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आयत न० 69 से 73 

और हमारे भेजे हुए फरिशते (इन्सानी शकल में) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास (बेटा होने 
की) खुशखबरी ले कर आए और (आने के वकत) उन्होंने सलाम किया, इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
ने भी (जवाब में) सलाम किया (और पहचाने नहीं कि ये फरिशते हैं आम महमान समझे) फिर देर 
नहीं लगाई कि (इब्राहीम अलैहिस्सलाम महामानों के लिए) एक तला हुआ बछड़ा (यानी उस का 
गोश्‍्त) लाए (और उन के सामने रख दिया ये फरिशते थे क्यों खाते)(69) तो जब इब्राहीम 
(अतैहिस्सलाम) ने देखा कि उस खाने तक उनके हाथ नहीं बढ़ते तो उन से घबराए और उन 
से दिल में डरे (कि ये महमान तो नहीं कोई दुशमन न हों), वो फारिशते कहने लगे डरो मत (हम 
आदमी नहीं फरिशते हैं आप के पास बेटे की खुशख़बरी लेकर आए हैं और) हम कौमे लूत की 
तरफ भेजे गये हैं (कि उन को कुफ्र की सज़ा में हलाक करें)(70) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की 
बीवी (हज़रत सारा कहीं) खड़ी (सुन रही) थीं बस (औलाद की ख़बर सुनकर खुशी से) हंस पड़ी 
(और अचम्भे से बोलती हुई आईं कि इस उम्र में बच्चा होगा) सो हम ने (यानी हमारे फरिशतों ने) 
उन को (दोबारा) खुशखबरी दी इसहाक (के पैदा होने) की और इसहाक के बाद याकूब की (जो 
कि इसहाक के बेटे होंगे यानी पोते की भी खुशखबरी दी)(7!) कहने लगीं कि हाय अब मैं बच्चा 
जनूंगी बूढ़ी होकर और ये मेरे शौहर (बैठे) हैं बिल्कुल बूढ़े, सचमुच यह तो अचम्भे की बात 
है(72) फरिशतों ने कहा कि क्या (पैगम्बरों के खानदान में रह कर और सदा मोजिजे देख कर) तुम 
अल्लाह के कामों में अचम्भा करती हो (और खास कर) इस खानदान के लोगों पर तो अल्लाह 
तआला की (ख़ास) रहमत और उस की (बहुत सी) बरकतें (उतरती रहती) हैं, बेशक वो 
(अल्लाह तआला) तारीफ के काबिल (और) बड़ी शान वाला है (वो बड़े से बड़ा काम कर सकता 
है बस अचम्भे की जगह उस की तारीफ और और शुक्र करो) (73)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिए यह सुन्नत है कि जब आपस में मिलें तो 
सलाम करें आने वाले महमान को इस को शुरू करना चाहिए और दूसरों को जवाब देना चाहिए। 
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आयत न० 74 से 83 

फिर जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को वो घबराहट दूर हुई और उन को खुशखबरी मिली 
(कि औलाद पैदा होगी) तो (इधर से बेफिक्र होकर लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ध्यान किया कि 
हलाक की जाएगी और) हम से लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम के बारे में (सिफारिश करते हुए) 
बहस करने लगे (कि अज़ाब टल जाए शायद उन को उम्मीद हो कि वो ईमान ले आएंगे और कहा 
कि वहां तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं कहीं अज़ाब से उन को नुक्सान न पहुंचे)(74) असल में 
इब्राहीम बड़े सहार वाले नर्म दिल (और हर वक़्त अल्लाह से) लौ लगाने वाले थे(75) (हम ने 
उन से कहा) ऐ इब्राहीम इस बात को जाने दो (ये ईमान न लाएंगे इसी लिए) तुम्हारे रब का 
हुक्म (इस बारे में) आ चुका है और उन पर ज़रूर ऐसा अज़ाब आने वाला है जो किसी 
तरह हटने वाला नहीं (इसलिए इस बारे में कुछ कहना सुनना बेकार है हां लूत अलैहिस्सलाम और 
सब ईमान वालों को बचा लिया जाएगा)(76) और (इसके बाद) जब हमारे फरिशते लूत 
(अलैहिस्सलाम) के पास आए तो लूत (अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) दुखी 
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हुए (कि वो बहुत हसीन नौजवानों की शक्ल में आए थे और लूत अतैहिस्सलाम ने उन को इन्सान 
समझा और अपनी कौम की बुरी हरकत का ध्यान आया कि वो लड़कों से बुरा काम करते थे) और 
(इस वजह से उन के आने से) बहुत परीशान हुए (और) कहने लगे कि आज का दिन बहुत 
भारी (है इन की तो ऐसी सूरतें हैं और कौम की ऐसी हरकतें और में अकेला देखिए क्या होता) 
है(77) और उन की कौम (को जो पता चला तो) उन के (यानी लूत अलैहिस्सलाम के) पास दौड़े 
हुए आए, और पहले से वो बुरा काम किया ही करते थे (ये ही सोच कर अब भी आए), लूत 
(अलैहिस्सलाम बड़े घबराए और नरमी से) कहने लगे कि ऐ मेरी कौम ये मेरी (बहू) बेटियां (जो 
तुम्हारे घरों में हैं) मौजूद हैं वो तुम्हारे (जी बहलाने और ज़रूरत पूरी करने के) लिए (अच्छी) खासी 
हैं इसलिए (लड़कों पर निगाह करने के बारे में) अल्लाह से डरो और मेरे महमानों में मुझ को 
रूसवा न करो (यानी इन महमानों को कुछ कहना मुझ को रूसवा करना है), क्या तुम में कोई भी 
भला आदमी नहीं है (कि इस बात को समझे और दूसरों को समझाए)(78) वो कहने लगे आप को 
पता है कि हम को आप की इन (बहू) बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं (क्योंकि औरतों से हम को 
दिलचस्पी नहीं) और आप को तो पता है जो हम चाहते हैं(79) लूत (अतैहिस्सलाम बहुत तंग 
होकर) कहने लगे काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबिले पर कोई ताकृत होती या मैं किसी मजबूत 
सहारे की पनाह लेता (यानी मेरा कोई कुनबा कृबीला यहां होता कि मेरी मदद करता)(80) फरिशतों 
ने (जो लूत अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो) कहा कि ऐ लूत (हम आदमी नहीं जो आप इतना 
घबराते हैं, हम तो आप के रब के भेजे हुए (फरिशते) हैं (तो हमारा तो क्या कर सकते हैं बल्कि) 
आप तक (भी) उन की पहुंच नहीं होगी (कि आप को कुछ तकलीफ पहुंचा सकें और हम उन पर 
अज़ाब नाजिल करने आए हैं) इसलिए आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर 
(यहां से बाहर) चले जाइये और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले 
जाएं) हां मगर आप की बीवी (मुसलमान न होने की वजह से न जाएगी), उस पर भी वो ही 
मुसीबत आने वाली है जो दूसरे लोगों पर आएगी, (और हम रात के वकत निकल जाने को 
इसलिए कहते हैं कि) उन के (अज़ाब के) वादे का वक़्त सुबह का वकत है, (और) क्या सुबह 
का वकत नजदीक नहीं (इसलिए जल्दी निकल जाइये)(8।) सो जब (वो रातो रात दूर निकल गये तो) 
हमारा हुक्म (अज़ाब के लिए) आपहुंचा तो हम ने उस जमीन (को उलट कर उस) का ऊपर का 
हिस्सा तो नीचे कर दिया (और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया) और उस जमीन पर पक्की 
मिट्टी के पत्थर बरसाए जो लगातार गिर रहे थे(82) जिन पर आप के रब की तरफ से 
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ख़ास निशान लगे हुए थे, और (मक्के वालों को चाहिए कि इस किस्से से सबक लें क्योंकि) ये 
(कौमे लूत की) बस्तियां इन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं (सदा मुल्क शाम को आते जाते उन की 
बर्बादी की निशानियां देखते हैं इन को अल्लाह और पैगम्बर की मुखालफृत से डरना चाहिए कि कहीं 
ऐसा ही अज़ाब न आजाए)(88)। 


नोटः- रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी कुछ लोग वो काम 
करेंगे जो कौमे लूत करती थी। जब ऐसा होने लगे तो इन्तिज़ार करो कि उन पर भी वो अज़ाब 
आएगा जो कौमे लूत पर आया है। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 84 से 95 

और हम ने मदयन (वालों) की तरफ उन के भाई शुऐब (अतैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) 
भेजा, उन्होंने (मदयन वालों से) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम (सिफ) अल्लाह तआला की इबादत 
करो उस के सिवा कोई तुम्हारा माबूद (बनने के काबिल) नहीं, और तुम नाप तील में कमी 
मत करो (क्योंकि) मैं देखता हूं कि तुम खुशहाल हो (फिर तुम को नाप तौल में कमी करने की 
क्या जरूरत पड़ी है और असलीयत में तो किसी को भी ज़रूरत नहीं होती) और मुझे तुम पर एक 
ऐसे दिन के अज़ाब का खतरा है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा(4) और ऐ मेरी कौम 
तुम नाप और तौल पूरी तरह किया करो और लोगों का उन चीजों में नुकसान मत किया 
करो (जैसा तुम्हारी आदत है) और (शिर्क और लोगों के हकों में कमी करके) जमीन में फसाद 
करते हुए (इन्साफ व तीहीद की) हद से मत निकलो(85) (लोगों के हक अदा करने के बाद) 
अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ (हलाल माल) बच जाए वो तुम्हारे लिए (इस हराम कमाई से) 
बहुत बेहतर है (क्योंकि हराम में चाहे वो ज्यादा हो बरकत नहीं और अन्जाम उस का जहन्नम है 
और हलाल चाहे कम ही हो उस में बरकत है और अन्जाम उस का जन्नत है) अगर तुम को यकीन 
आए (तो मान लो), और (अगर यकीन न आए तो तुम जानो) मैं तुम पर पहरेदार तो हूं नहीं 
(कि तुम से जबरदस्ती यह काम छुड़ा दूं जैसा करोगे भुगतोगे)(86) वो लोग (ये नसीहत सुन कर) 
कहने लगे ऐ शुएऐब क्या तुम्हारी नमाज़ तुम को (ऐसी-ऐसी बातें) सिखाती है कि (तुम हम से 
कहते हो कि) हम उन चीजों (की इबादत) को छोड़ दें जिन की इबादत हमारे बड़े करते आए 
हैं और अपने माल व दौलत के बारे में जो कुछ हम चाहें वो भी न करें, बेशक आप बड़े 
समझदार दीन पर चलने वाले हैं (यानी उन का मज़ाक उड़ाया)(87) शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
ऐ मेरी कौम (तुम मुझ से चाहते हो कि मैं तौहीद व इन्साफ की नसीहत न करूं तो) भला यह तो 
बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से निशानी लाया हूं और उस ने मुझ को अपनी 
तरफ से एक अच्छी दौलत (यानी पैगम्बरी) दी हो (जिससे मुझ पर उन हुकमों का पहुंचाना वाजिब 
हो तो फिर कैसे न पहुंचा) और मैं (जिस तरह इन बातों को सिखाता हूं खुद भी उन पर चलता 
हूं) यह नहीं चाहता हूं कि उन कामों को करूं जिन से तुम को मना करता हूं, मैं तो सुधार 
चाहता हूं जहां तक मुझ से हो सके, और मुझ से जो कुछ बन आता है सब अल्लाह ही की 
मदद से है (वर्ना में क्या और मेरा इरादा क्या), उसी पर मैं भरोसा रखता हूं उसी की तरफ 
(सारी बातों में) ध्यान लगाता हूं(88) ऐ मेरी कौम मेरे साथ जिद्द (और दुशमनी) कहीं तुम्हें उस 
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अन्जाम को न पहुंचा दे कि तुम पर भी उसी तरह की मुसीबतें आ जाएं जैसे नूह 
(अलैहिस्सलाम) की कौम या हूद (अलैहिस्सलाम) की कौम या सालिह (अतैहिस्सलाम) की कौम पर 
आई थी, और लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम तो (अभी) तुम से (बहुत) दूर (जमाने में) नहीं हुई 
(यानी उन कौमों के मुकाबिले इस का जमाना नजदीक है)(89) और तुम अपने रब से अपने गुनाह 
(यानी शिर्क व जुल्म) मुआफु कराओ (यानी ईमान लाओ क्योंकि ईमान से सब गुनाह मुआफ हो जाते 
हैं चाहे हक अदा करने पड़ें) फिर (इबादत के साथ) उस की तरफ लौ लगाओ, बेशक मेरा रब 
बड़ा महरबान बड़ी मुहब्बत करने वाला (है वो गुनाह मुआफ कर देता है इबादतों को कुबूल करता) 
है (90) वो लोग (लाजवाब होकर) कहने लगे कि शुऐब बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी 
समझ में नहीं आतीं और हम तुम को अपने (बीच) में कमजोर देखते हैं और अगर तुम्हारे 
खानदान का (अपने दीन पर होने) का ध्यान न होता तो हम तुम को (कभी का) पत्थर 
मार-मार कर हलाक कर चुके होते, और हमारी नज़र में तुम्हारी कुछ हैसियत ही नहीं(97) 
शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने (जवाब में) कहा ऐ मेरी कौम क्या मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक 
(नऊजुबिल्लाह) अल्लाह से भी ज्यादा इज्ज॒तदार है (कि खानदान का तो लिहाज किया), और उस 
को (यानी अल्लह तआला को) तुम ने पीठ पीछे डाल दिया (यानी उससे डरते नहीं तो इस का 
अन्जाम जल्दी ही भुगतोगे, क्योंकि) बेशक मेरा रब तुम्हारे सब कारनामों को अपने (इलम के) घेरे 
में लिए हुए है(92) और ऐ मेरे कौम (अगर तुम को अज़ाब का भी यकीन नहीं आता तो) तुम 
अपने काम करते रहो मैं भी अपना काम कर रहा हूं, (सो) अब जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा 
कि किस पर ऐसा अजाब आएगा जो उस को रूसवा कर देगा और वो कौन आदमी है जो 
झूटा था, और तुम भी इन्तिजार करो मैं तुम्हारे साथ इन्तिजार कर रहा हूं (कि देखें अज़ाब 
कब आता है)(१३) और जब हमारा हुक्म (अज़ाब के लिए) आ पहुंचा (तो) हमने (उस अज़ाब से) 
शुऐब (अलैहिस्सलाम) को और जो उन के साथी ईमान वाले थे उन को अपनी (ख़ास) महरबानी 
से बचा लिया और उन जालिमों को आदबाया एक सख्त आवाज ने (कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 
की चीख थी) सो अपने घरों के अन्दर ओंधे गिरे रह (गये और मर) गये(१4) जैसे कभी उन 
घरों में बसे ही न थे, अच्छी तरह सुन लो (और सबक लो) मदयन की भी वैसी ही बर्बादी 
हुई जैसी बर्बादी समूद की हुई थी(95)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि नाप तौल में कमी करना बड़े गुनाहों में से है। 
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आयत न० 96 से ।0] 
और हम ने मूसा (अतैहिस्सलाम) को (भी) अपने मोजिजे और खुले सबूत देकर पैगम्बर 
बनाकर भेजा(96) फिरऔन और उस के सरदारों के पास सो (न फिरिऔन ने माना और न उस 
के सरदारों ने माना बल्कि फिरऔन भी अपने कुफ्र पर रहा और) वो लोग (भी) फिरऔन (ही) की 
राय पर चलते रहे और फिरऔन की राय कुछ सही न थी(97) वो (फिरऔन) कियामत के 
दिन अपनी कौम से आगे-आगे होगा फिर उन (सब) को दोजख़ में ले जाएगा, और वो 
(दोज़ख) बहुत ही बुरी जगह है जिसमें ये लोग उतारे जाएंगे(98) और इस दुनिया में भी 
लानत उनके साथ साथ रही और कियामत के दिन भी (उन के साथ रहेगी जैसे यहां दरिया में 
डूबे और वहां दोज़ख़ नसीब होगी), बुरा इनआम है जो उन को दिया गया(99) ये (जो कुछ ऊपर 
किस्सों में बयान हुआ) उन (बर्बाद) बस्तियों का कुछ हाल था जिन को हम आप से बयान करते 
हैं (सो) कुछ बस्तियां तो उन में (अब भी) मौजूद हैं और कुछ का बिल्कुल निशान मिट 
गया(00) और (हम ने जो उन बस्ती वालों को सज़ाएं दीं तो) हम ने उन पर कुछ जुल्म नहीं 
किया (कि बिना कुसूर सज़ा दी हो जो कि देखने में जुल्म है) लेकिन उन्होंने खुद ही अपने ऊपर 
जुल्म किया (कि ऐसी हरकतें कीं कि सज़ा के हकदार हुए) सो उन के वो माबूद जिन की वो 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते थे उन के कुछ काम न आए जब आप के रब का हुक्म 
(अजाब के लिए) आ पहुंचा (कि उन को अज़ाब से बचा लेते), और (काम तो क्या आते बल्कि) 
उल्टा उन को नुकसान पहुंचाया (यानी नुकृसान की वजह बने कि उन की इबादत की वजह से सज़ा 
पाई)(0])। 
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आयत न० 02 से ।7! 

और आप के रब की पकड़ ऐसी ही (सख्त) है जब वो किसी बस्ती वालों की पकड़ 
करता है जब कि वो जुल्म (व कुफ्र) किया करते हों, बेशक उस की पकड़ बड़ी दर्दनाक (और) 
सख्त (है कि उससे सख्त तकलीफ पहुंचती है और उससे कोई बच नहीं सकता) है(:02) इन किस्सों 
में उस आदमी के लिए बड़ा सबक है जो आख़रत के अजाब से डरता हो (कि जब दुनिया का 
अजाब ऐसा सख्त है तो आखरत का अजाब कैसा सख्त होगा), वो (यानी आख़रत का दिन) ऐसा 
दिन होगा कि उसमें सभी आदमी जमा किये जाएंगे और वो सब की हाजिरी का दिन है(03) 
(उस के आने में कोई शक न करे आएगा जरूर) हम उस को सिर्फ थोड़ी मुद्दत के लिए (ख़ास वजह 
से) रोके हुए हैं(04) (फिर) जिस वक़्त वो दिन आएगा (तो डर की वजह से लोगों का यह हाल 
होगा कि) कोई आदमी अल्लाह की इजाज़त के बिना बात तक (भी) न कर सकेगा फिर उनमें 
कुछ बदनसीब (यानी काफिर) होंगे और कुछ खुशनसीब (यानी मोमिन) होंगे(05) सो जो लोग 
बदनसीब होंगे वो तो दोज़ख में होंगे जहां उन की चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी(06) 
(और ये) उसमें सदा-सदा रहेंगे जब तक आसमान व जमीन मौजूद हैं (यह मुहावरा है यानी 
सदा के लिए और कोई निकलने की सूरत न होगी) हां मगर अल्लाह ही (निकालना) चाहे तो दूसरी 
बात है, (क्योंकि) बेशक आप का रब जो चाहे उस को पूरी तरह कर सकता है (मगर अल्लाह 
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तआला भी यह बात न चाहेगा इसलिए निकलना नसीब न होगा)(07) और जो लोग खुशनसीब हैं 
सो वो जन्नत में होंगे (और) वो उस में (दाखिल होने के बाद) सदा-सदा को रहेंगे जब तक 
आसमान व जमीन मौजूद हैं (चाहे जाने से पहले कुछ सज़ा भुगती हो) हां आप का रब ही कुछ 
और चाहे (तो दूसरी बात है), यह भी खत्म न होने वाला इनआम होगा(08) सो जिस चीज़ 
की ये (मुशरिक लोग) इबादत करते हैं उस के बारे में ज़रा भी शक न करना (बल्कि यकीन 
रखना कि इस पर उन को सज़ा मिलेगी), ये लोग भी उसी तरह (अल्लाह के सिवा दूसरों की) 
इबादत कर रहे हैं जिस तरह इन से पहले इन के बाप दादा इबादत करते थे, और हम 
बेशक (कयामत को) उन का हिस्सा (अज़ाब का) पूरा-पूरा पहुंचा देंगे जिसमें कमी न की 
जाएगी(:09) और हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरेत) दी थी तो उस की (भी 
कुरआन की तरह) मुख़ालफृत की गई (कि किसी ने माना किसी ने नहीं माना यह कोई आप के लिए 
नई बात नहीं हुई बस आप गम न करें), और (ये इनकार करने वाले अजाब के ऐसे हकदार हैं कि) 
अगर एक बात आप के रब की तरफ से पहले ही तय न हो चुकी होती (कि पूरा अज़ाब उन 
को आख़रत में दूंगा) तो उन का फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता (यानी वो अज़ाब आजाता), 
और ये लोग (अभी तक) इस (फैसले यानी अजाब) की तरफ से ऐसे शक में (पड़े) हैं जिस ने 
उन को उलझन में डाल रक्खा (है कि उन को अज़ाब का यकीन ही नहीं आता, शक का मतलब ये 
ही) है(:.0) और (किसी के शक व इनकार से यह अज़ाब टलेगा नहीं बल्कि) बेशक सब के सब 
ऐसे ही हैं कि आप का रब उन को उन के कामों (के बदले) का पूरा-पूरा हिस्सा देगा, बेशक 
वो उन के सब कामों की पूरी ख़बर रखता (है जब उन की सज़ा के मुआमले का आप से कुछ 
वास्ता नहीं तो आप और मुसलमान अपने काम में लगे रहें उन कामों का बयान आगे आयतों में आता) 
है(2)। 
>४ ENDS S5 0 ८४४५ EAB ४१४७०८०४ ८०३०४ ०४०४ 
OOS HTS Gols As IE 5८ 
आयत न० ।72 से ।3 
सो ( पैगम्बर) जिस तरह कि आप को हुक्म हुआ है (दीन के रास्ते पर) सीधे चलते 
रहिए और वो लोग भी (पाबन्द रहें) जो कुफ्र से तीबा करके आप के साथ हैं और (दीन की) 
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हद से आगे न निकलो, बेशक वो तुम सब के कामों को अच्छी तरह देखता है(72) और (ऐ 
मुसलमानों इन) जालिमों की तरफ मत झुको (और उन का तरीका मत अपनाओ) कभी तुम को 
दोज॒ख की आग लग जाए और (उस ववत) अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त (और हिमायती) न 
हो फिर तुम्हारी कोई मदद भी न करे (क्योंकि दोस्ती तो मदद से आसान है जब दोस्ती करने वाला 
भी कोई नहीं तो मदद करने वाला कौन होता)(.8)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि काफिरों, जालिमों, गुनाहगारों और बिदअती लोगों से मेल जोल रखने से 
परहेज रखना चाहिए सिवाए इसके कि किसी मजबूरी से उन से मिलना पड़े। 
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आयत न० 4 से ।23 
और ( पैगम्बर) आप नमाज़ की पाबन्दी रखिए दिन के दोनों सिरों पर (यानी शुरू और 
आख़िर में) और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेक काम (आमाल नामो से) मिटा देते हैं बुरे 
कामों को, यह बात (कि नेकियों से गुनाह मुआफ हो जाते हैं, एक नसीहत है नसीहत मानने 
वालों के लिए (तो हर नेकी से दिलचस्पी होनी चाहिए)(।4) और (इन इनकार करने वालों की तरफ 
से जो तकलीफें पहुंचे उन पर) सब्र किया कीजिए कि अल्लाह तआला नेकी करने वालों का 
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बदला बर्बाद नहीं करते (सब्र भी बड़े दें की नेकी है उस का पूरा बदला मिलेगा)(.5) सो (आप 
से पहली उम्मतों पर जो अज़ाब आए उस की वजह यह हुई कि) जो उम्मतें तुम से पहले हुई हैं 
उनमें ऐसे समझदार लोग न हुए जो कि (दूसरों को) मुल्क में फसाद (यानी कुफ्र व शिर्क) फैलाने 
से मना करते सिवाए कुछ आदमियों के कि जिन को उन में से हम ने (अज़ाब से) बचा लिया 
था (कि उन्होंने जैसे खुद कुफ्र व शिर्क से तौबा कर ली थी दूसरों को भी मना करते रहते थे), और 
जो लोग ज़ालिम थे वो जिस ऐश में थे उसी के पीछे पड़े रहे और जुर्म करने के आदी हो 
गये (कि उससे बाज़ ही न आए)(6) और (इस से साबित हो गया कि) आप का रब ऐसा नहीं 
कि बस्तियों को कुफ्र की वजह से हलाक कर दे और उन के रहने वाले (अपने और दूसरों के) 
सुधार में लगे हों (बल्कि जब सुधार की जगह फुसाद करें और फसाद करने वालों को मना न करें 
उस वक्त अजाब के हकदार हो जाते हैं)(7) और अगर अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को 
एक ही तरीके का बना देता (यानी सब को मोमिन इसमें कुछ भेद हैं इसलिए ऐसा नहीं चाहा 
इसलिए लोग दीन के खिलाफ अलग-अलग तरीकों पर हो गये) और (आगे भी) सदा अलग-अलग 
रास्तों पर ही रहेंगे(8) मगर जिस पर आप के रब की रहमत हो (वो दीन के खिलाफ रास्ता 
न अपनाएगा), और (उन के अलग राह पर होने पर गम न कीजिए क्योंकि) अल्लाह तआला ने उन 
लोगों को इसी वास्ते पैदा किया है (कि वो अलग राह पर रहें), और (इस की वजह यह है कि) 
आप के रब की यह बात पूरी होगी कि मैं जहन्नम को जिन्नात से और इन्सानों से दोनों से 
भर दूंगा (जिससे पता चल जाए कि अल्लाह तआला रहम करने वाले भी हैं और सज़ा देने वाले 
भी)(:79) और पैगम्बरों के किस्सों में से हम ये सारे (बताए) किस्से आप से बयान करते हैं 
जिन से हम आप के दिल को हिम्मत (और तसल्ली) देते हैं, और इन किस्सों में आप के 
पास ऐसी बात पहुंची है जो खुद भी हक्‌ है और मुसलमानों के लिए (बुरे कामों से रोकने के 
लिए) नसीहत है और (अच्छे काम करने के लिए) याद दिलाने वाली है(20) और जो लोग (इन 
दलीलों के बावजूद भी) ईमान नहीं लाते उन से कह दीजिए कि (मैं तुम से नहीं उलझता) तुम 
अपने तरीके पर काम करते रहो, हम भी (अपने तरीके पर) काम कर रहे हैं(2) और (इन 
कामों के नतीजों का) तुम (भी) इन्तिजार करो, हम भी इन्तिजार करते हैं (सो जल्दी झूट खुल 
जाएगा)(22) आसमानों और जमीन में जितनी छुपी बातें हैं उन का इलम अल्लाह ही को है 
और सारे फैसले उसी की तरफ लौटाए जाएंगे तो (ए पैगम्बर) आप उसी की इबादत कीजिए 
(जिसमें तबलीग भी दाखिल है) और उसी पर भरोसा रखिए, और आप का रब उन बातों से 
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अन्जान नहीं जो कुछ तुम लोग कर रहे हो(25)। 


नोटः- यहां एक बात यह भी मालूम हुई कि कौम में सुधार की कोशिश करने वालों की वजह से अज़ाब 
रूका रहता है और अगर गुनाहों के बढ़ जाने की वजह से अज़ाब आता भी है तो सुधार की 
कोशिश करने वालों को बचा लिया जाता है। 


दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि अगर अल्लाह तआला चाहते तो सभी लोगों को इस्लाम कुबूल 
करने पर मजबूर कर देते मगर इस दुनिया में अल्लाह तआला ने किसी को दीन के बारे में 
मजबूर नहीं किया बल्कि इन्सान को इस बारे में आजादी दी है। सही और गलत तरीके का 
फैसला आखरत में हो जाएगा। पेगम्बरों का काम तो सही रास्ता बता देना है। 


पाराः 2 


पाराः 9 वमामिन दाब्बातिन 505 ।2-यूसुफ़ 


2-झूरत यूसुफ्‌ 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0 से 06 

अलिफ लाम रा (इस का मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये आयतें हैं एक साफ किताब 
की (यानी इन का मतलब साफ है)(07) हम ने उतारा है इस कुरआन को अरबी (ज़बान का) 
बना कर ताकि तुम (अरबी जानने वाले दूसरों से पहले) समझो (फिर तुम्हारे वास्ते से दूसरे लोग 
समझें) (०१) हम ने (ए पैगम्बर) जो यह कुरआन आप के पास भेजा है इस के वास्ते से हम 
आप से एक बड़ा अच्छा किस्सा बयान करते हैं (क्योंकि न आपने कोई किताब पढ़ी थी न किसी 
से कुछ सीखा था) और (न इस किस्से की ऐसी शोहरत थी कि लोग जानते हों इसलिए) इससे पहले 
आप (इस किस्से से) बिल्कुल बेखबर थे(०३) (यह उस वक्त की बात है) जब कि यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप (याकूब अलैहिस्सलाम) से कहा कि अब्बा जान मैंने ख़्वाब में) 
ग्यारह सितारे और सूरज और चान्द देखे हैं उन को अपने सामने सजदा करते हुए देखा 
है(04) उन्होंने (जवाब में) कहा कि बेटा अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने न बताना 
(क्योंकि वो पैगम्बर के खानदान में से होने की वजह से इस ख्वाब का मतलब जानते हैं ग्यारह सितारे 
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गयारह भाई और सूरज बाप और चान्द मां है और सजदा करने से मतलब उन सब का तुम्हारा 
ताबेदार होना है) तो वो तुम्हारे (सताने के) लिए कोई साजिश करेंगे (यानी भाइयों में से अक्सर 
क्योंकि दस बड़े भाई तो सौतेले थे उन से खतरा था सिर्फ एक भाई सगे थे जिन से खतरा तो न था 
मगर हो सकता था उन के मुंह से बात निकल जाए और दूसरों को पता चल जाए), बेशक शैतान 
इन्सान का खुला दुशमन है (इसलिए भाइयों को बहकाएगा)(05) और (जिस तरह अल्लाह तआला 
तुम को यह इज्जत देगा कि सब तुम्हारे ताबेदार होंगे) इसी तरह तुम्हारा रब तुम को (दूसरी इज्जत 
पैगम्बरी के लिए भी) चुनेगा और तुम को ख्वाबों की ताबीर का इलम देगा (यानी ख़्वाबों का 
मतलब बयान करना सिखाएगा) और (दूसरी नेमतें देकर भी) तुम पर और याकूब की औलाद पर 
(उसी तरह) अपनी नेमतें पूरी करेगा जैसा कि इससे पहले तुम्हारे दादा इब्राहीम व इसहाक 
(अलैहिमुस्सलाम) पर अपनी नेमतें पूरी कर चुका है, बेशक तुम्हारा रब बड़ा इलम वाला बड़ी 
हिकमत वाला है(06)। 


नोटः- यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को आजमाने के लिए यह सवाल किया था कि 
अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो यह बताइये कि वो कौन सा पैगम्बर है जिस का एक 
बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उस के गम में रोते-रोते नाबीना हो गये थे। 
मक्के में इस किस्से को कोई नहीं जानता था और न इस की शोहरत थी। न वहां किताब वालों 
में से कोई आलिम था कि उससे सुन लेते। इस सवाल पर यह सूरत उतारी गई। 
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आयत न० 07 से 20 

यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के और उन के (सौतेले) भाइयों के किस्से में (अल्लाह की कुदरत 
और आप की पैगम्बरी की) बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो (आप से उन का किस्सा) 
पूछते हैं (क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बेबसी की हालत से हुकूमत तक पहुंचा देना यह 
अल्लाह ही का काम था जिससे मुसलमानों को सबक और ईमान में तरक्की और यहूदी जिन्होंने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए यह किस्सा पूछा था उन के लिए पैगम्बरी की दलील 
है)(07) जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले) भाइयों ने (आपस में) कहा कि (यह क्या बात है कि) 
यूसुफ और उन का (सगा) भाई (बिनयामीन) हमारे बाप को ज्यादा प्यारे हैं जब कि (वो दोनों 
कम उम्र होने की वजह से उन की खिदमत के काबिल भी नहीं और) हम एक गिरोह का गिरोह हैं 
और उन की तरह तरह की ख़िदमत भी करते) हैं, सचमुच हमारे बाप (इस बारे में) खुली गलती 
में हैं(०8) (इसलिए ज्यादा प्यारे यूसुफ को किसी तरह उन के पास से हटाना चाहिए जिस की सूरत 
यह है कि) यूसुफ को कृत्ल कर दो या उस को किसी (दूर जगह) जमीन में फेंक आओ (जहां 
से वापस न आसके) तो (फिर) तुम्हारे बाप का ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगा और तुम्हारे 
सब काम बन जाएंगे(०9) उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो 
(कि बड़ा जुर्म है, और उन को किसी वीरान कुंए में डाल दो (जिसमें इतना पानी न हो जिसमें 
डूबने का ख़तरा हो क्‍योंकि वो तो कृत्ल ही की एक सूरत है और बस्ती और रास्ते से बहुत दूर भी न 
हो) ताकि कोई राह चलता मुसाफिर निकाल ले जाए अगर तुम को (यह काम) करना ही है 
(तो इस तरह करो इस पर सब की राय एक हो गई)(0) सब ने (मिल कर बाप से) कहा कि 
अब्बा जान इस की क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हमारा भरोसा नहीं करते (कि 
कभी कहीं हमारे साथ नहीं भेजते) जब कि हम उस के (दिलो जान से) हमदर्द हैं() आप उस 
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को कल हमारे साथ (जंगल) भेज दीजिए कि वो खाए पिये खेले कूदे और हम उस की पूरी 
देखभाल रखेंगे(।2) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं उन का भेजना दो वजह से पसन्द नहीं 
करता एक तो) मुझ को इस बात का गम होगा कि तुम उस को (मेरी नजरों के सामने से) ले 
जाओ और (दूसरे) यह खतरा भी है कि इस को भेड़िया खा जाए और तुम (अपने धन्धों में) 
इससे बेखबर रहो (क्योंकि उस जंगल में भेड़िये बहुत थे)(3) वो बोले अगर इस को भेड़िया 
खाले और हम एक गिरोह का गिरोह (मौजूद) हों तो हमारा होना ही बेकार है(4) फिर (बाप 
से कह सुन कर ये उन को ले चले तो) जब उन को (अपने साथ जंगल) ले गये और (पहली राय 
के हिसाब से) सब ने पक्का इरादा कर लिया कि उन को किसी वीरान कुंए में डाल दें (जैसा 
कि डाल भी दिया) और (उस वकत यूसुफ की तसल्ली के लिए) हम ने उन के पास वही भेजी कि 
(तुम गम न करो हम तुम को यहां से निकाल कर बड़े रूतबे पर पहुंचा देंगे और एक दिन वो होगा 
कि) तुम उन लोगों को यह बात जितलाओगे और वो तुम को (शाही सूरत में देख कर) 
पहचानेंगे भी नहीं (बस इसी तरह हुआ)(5) और (उधर) वो लोग अपने बाप के पास रात को 
रोते हुए पहुंचे(6) (और जब बाप ने रोने की वजह पूछी तो) कहने लगे हम सब तो आपस में 
दौड़ लगाने में लग गये (कि कौन आगे निकले) और यूसुफ को हमने (ऐसी जगह जहां भेड़िया 
आने की उम्मीद न थी) अपने सामान के पास छोड़ दिया बस (इतने में) एक भेड़िया (आया और) 
उन को खा गया और आप तो हमारा क्यों यकीन करने लगे चाहे हम कैसे ही सच्चे हों (7) 
और (जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आने लगे थे तो) यूसुफ के कुर्ते पर झूटमूट का ख़ून भी 
लगा लाए (थे कि किसी जानवर का खून लगा लाए) थे, याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (देखा तो कुर्ता 
कहीं से फटा नहीं था तो) कहा (यूसुफ को भेड़िये ने बिल्कुल नहीं खाया) बल्कि तुम ने अपने दिल 
से एक बात बना ली है, सो मैं सब्र ही करूंगा जिस में शिकायत का नाम न होगा, और जो 
बातें तुम बनाते हो उन में अल्लाह ही मदद करे (कि इस वक्त मुझे उन पर सब्र आजाए और 
आगे तुम्हारा झूट खुल जाए बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करके बैठ रहे)(8) और (यूसुफ 
अतैहिस्सलाम का यह किस्सा हुआ कि उधर) काफिला आ निकला (जो मिस्र को जा रहा था) और 
उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के लिए (यहां कुए पर) भेजा और उस ने अपना डोल डाला, 
(यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया जब डोल बाहर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा 
तो खुश होकर) कहने लगा बड़ी खुशी की बात है यह तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया 
(काफिले वालों को पता चला तो वो भी खुश हुए, और उन को (सीदागरी का) माल समझ कर 
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(यह सोच कर) छुपा लिया (कि कोई इन का वारिस न आजाए फिर इस को मिस्र ले जाकर बड़ी 
कीमत में बेचेंगे और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को सब पता था(9) (उधर वो भाई भी 
आस-पास लगे रहते और कुंए में यूसुफ की ख़बर रखते थे खाना भी पहुंचा देते ताकि मरे नहीं और 
कोई इन्हें निकाल कर किसी दूसरे मुल्क में ले जाए और याकूब अलैहिस्सलाम को पता न चले, उस 
दिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंए में न देखा और पास एक काफिला देखा तो तलाश करते हुए 
वहां पहुंचे काफिले वालों से पता लग गया तो उन से कहा कि हमारा गुलाम है भाग कर यहां आ गया 
था और अब हम इस को रखना नहीं चाहते) और (यह बात बना कर) उन को बहुत ही कम 
कीमत पर (काफिले वालों को) बेंच दिया यानी गिनती के कुछ सिक्कों के बदले में, और (वजह 
यह थी कि) ये लोग उन के कुछ कृद्रदान तो थे ही नहीं (कि उन को अच्छा माल समझ कर बड़ी 
कीमत से बेंचते बल्कि वो तो उन को यहां से टालना चाहते थे) (20)। 
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आयत न० 2] से 24 

और (काफिले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से ख़रीद कर मिस्न ले गये वहां अजीजे मिश्र 
को बेंच दिया और) जिस आदमी ने उन को मिस्र में खरीदा था (यानी अजीज) उसने (उन को 
अपने घर लाकर अपनी बीवी के सुपुर्द किया और) अपनी बीवी से कहा इस को इज्जत से रखना 
(आम गुलामों की तरह नहीं बल्कि इन की जरूरत का इन्तिज़ाम रखना) हो सकता है कि (बड़ा होकर) 
हमारे काम आए या हम इस को अपना बेटा बना लें (मशहूर यह है कि यह इसलिए कहा कि 
उन के कोई औलाद न थी), और हमने (जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास महरबानी से 
उस वीरान कुंए से बचाया) उसी तरह यूसुफ को इस मुल्क (मिस्र) में ताकृत (यानी हुकूमत) दी, 
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और (यह बचाना इस लिए भी था) ताकि हम उन को ख्वाबों की ताबीर देना (भी) सिखादें, और 
अल्लाह तआला अपने (चाहे हुए) काम पर पूरी कुदरत रखता है (जो चाहे करदे) लेकिन बहुत 
से लोग नहीं जानते (क्योंकि ईमान व यकीन वाले कम ही होते हैं)|/) और जब वो अपनी 
जवानी (की उम्र) को पहुंचे हम ने उन को हिकमत और इलम दिया (मतलब यह कि पैगम्बरी 
दी), और हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते (हैं कि गुलाम से बादशाह तक बना 
देते) है (22) और (यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीजे मिस्न के घर में चैन आराम से रहने लगे कि उसी 
दौरान यह किस्सा हुआ कि) जिस औरत के घर में यूसुफ रहते थे वो (उन पर आशिक हो गई 
और) उन से अपना मतलब निकालने के लिए उन को फुसलाने लगी और (घर के) सारे 
दरवाजे बन्द कर दिये और (उनसे) कहने लगी आजाओ तुम ही से कहती हूं, यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा (एक तो यह खुद बड़ा भारी गुनाह है) अल्लाह बचाए (दूसरे) वो (यानी तेरा 
शौहर) मेरा पालने वाला (और अहसान करने वाला) है कि मुझ को कैसी अच्छी तरह रक्खा (तो 
क्या मैं उस की इज्जत पे हाथ डालूं, बेशक ऐसे नाइन्साफों (और अहसान भुलाने वालों) को 
कामयाबी नहीं हुआ करती (बल्कि बहुत से तो दुनिया ही में जलील और परीशान होते हैं वर्ना 
आखरत में तो अजाब होना ही है)(१३१) और उस औरत के दिल में (बुराई का) पक्का इरादा हो 
ही चुका था और उन को भी उस का कुछ कुछ ध्यान हो चला था (जो कि बस से बाहर होता 
है इसलिए गुनाह नहीं जैसे गर्मी के रोजे में पानी की तरफ़ झुकाव चाहे रोजा तोड़ने का वसवसा तक 
भी नहीं आता, लेकिन) अगर अपने रब की दलील (यानी उस काम के गुनाह होने की दलील) को 
(जो कि शरीअत का हुक्म है) उन्होंने न देखा होता (यानी उन को शरीअत का इलम न होता) तो 
ज्यादा झुकाव हो सकता था (मगर) हम ने इस तरह उन को इलम दिया, ताकि हम उन से 
छोटे और बड़े गुनाह को दूर रकखें (यानी इरादे से भी बचा लिया और बुराई से भी, क्योंकि) वो 
हमारे चुने हुए बन्दों में से थे(24)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने 


मेरी उम्मत के लिए गुनाह के वसवसे और ख्याल को मुआफ कर दिया है जबकि वो उस पर 
अमल न करें। (बुखारी) 
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आयत न० 25 से 29 

और (जब उस औरत ने फिर वो ही कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से जान बचा 
कर भागे और वो उन को पकड़ने के लिए पीछे चली और) वो दोनों आगे पीछे दरवाज़े की तरफ 
दौड़े और (दौड़ने में जो उन को पकड़ना चाहा तो) उस औरत ने उन का कुर्ता पीछे से फाड़ 
दिया (यानी उसने कुर्ता पकड़ कर खींचना चाहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे की तरफ दौड़े तो कुर्ता 
फट गया मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल गये) और (औरत भी साथ थी तो) दोनों 
ने (अचानक) उस औरत के शीहर को दरवाज़े के पास (खड़ा) पाया, औरत (शौहर को देख कर 
सटपटाई और फौरन बात बना कर) बोली कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुरे काम का 
इरादा करे उस की सज़ा सिवाए इसके और क्या (हो सकती) है कि जेल खाना भेजा जाए या 
और कोई दर्दनाक सज़ा हो(25) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि यह जो मुझ पर इल्जाम लगाती 
है बिल्कुल झूटी है बल्कि बात इस के उलट है) ये ही मुझ से अपना मतलब निकालने के लिए 
मुझ को फुसलाती थी और (इस मौके पर) उस औरत के खानदान में से एक गवाह ने (जो 
कि दूध पीता बच्चा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोजिजे से बोल पड़ा और आप की बेगुनाही पर) 
गवाही दी (और कहा) कि इन का कुर्ता (देखो कहां से फटा है) अगर आगे से फटा है तो 
औरत सच्ची है और ये झूटे हैं(26) और अगर वो कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूटी है 
और ये सच्चे हैं(27) सो जब (अजीज ने) उन का कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा (औरत से) 
कहने लगा कि यह तुम औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियां बड़ी (सख्त होती) 
हैं (28) (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा) ऐ यूसुफ इस बात को जाने दो (यानी इस का 
चर्चा मत करना) और (औरत से कहा कि) ऐ औरत तू (यूसुफ से) अपनी गलती की मुआफी 
मांग बेशक सारी गलती तेरी ही है(29)। 
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नोटः- औरत के इल्जाम लगाने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई के लिए एक दूध पीते बच्चे 
का नाम पेश किया जो वहां पालने में लेटा था अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा बोल उठा और 
फिर गवाही भी दलील के साथ दी जो समझ में आने वाली थी। तो इस करामत और दलील से 
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और कुछ औरतों ने जो कि शहर में रहती थी यह बात कही कि अजीज की बीवी 
अपने गुलाम को उससे अपना (नाजाइज) मतलब निकालने के लिए फुसलाती है (कैसी कमीना 
हरकत है कि गुलाम पर मरती है) उस गुलाम की मुहब्बत उस के दिल में जम गई है, हम तो 
उस को खुली गलती में देखते हैं(30) सो जब उस औरत ने उन औरतों के बुरा कहने(की 
बात) को सुना किसी के हाथ उन को (दावत पर) बुला लिया और उन के वास्ते कालीन 
तकिया लगाया और (जब वो आई और उन के सामने बहुत से खाने और फल रवखे कुछ चीजें 
चाकू से काटकर खाने की थीं इसलिए) हर एक को उनमें से एक चाकू (भी) दे दिया (जो देखने 
में तो फल काटने का बहाना था असल बात कुछ और थी जो आगे आती है) और (यह सब सामान 
ठीक करने के बाद यूसुफू अलैहिस्सलाम को जो किसी दूसरे मकान में थे) कहा कि ज़रा इन के 
सामने तो आजाओ (यूसुफ अलैहिस्सलाम यह समझ कर कोई सही काम होगा बाहर आ गये) सो 
औरतों ने जो उन को देखा तो (उन की ख़ूबसूरती से) दंग रह गई और (ऐसे होश खोए कि) 
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अपने हाथ काट लिये (चाकू से फल काट ही रहीं थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर ऐसी 
बदहवास हुई कि चाकू हाथ पर चल गया) और कहने लगीं अल्लाह की पनाह यह आदमी कोई 
इन्सान नहीं, यह तो कोई फरिशता (है मतलब यह था कि ऐसा नूरानी तो फरिशता ही हो सकता) 
है(३।) वो औरत बोली तो (देख लो) वो आदमी ये ही है जिस के बारे में तुम मुझ को बुरा 
भला कहती थीं (कि अपने गुलाम को चाहती है), और बेशक मैंने इससे अपना मतलब निकालने 
के लिए इस पर डोरे डाले मगर यह पाक साफ रहा, और (फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराने 
और सुनाने को कहा कि) अगर आगे मेरा कहना न मानेगा (जैसा कि अब तक नहीं माना) तो 
बेशक जेल खाना भेज दिया जाएगा और बेइज्जत भी होगा(2) (वो औरतें भी कहने लगीं यूसुफ 
अलैहिस्सलाम से कि यह औरत तुम पर अहसान करने वाली है इससे ऐसी बेपरवाई ठीक नहीं जो यह 
कहे उस को मानना चाहिए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (ये बातें सुनी कि ये तो सब की सब उसी का 
साथ देने लगीं तो अल्लाह तआला से) दुआ की या रब मेरे जिस (नाजाइज) काम की तरफ ये 
औरतें मुझे बुला रही हैं उससे तो जेल खाने में जाना ही मुझ को ज्यादा पसन्द है, और 
अगर आप उन की चालों से मुझे न बचाएंगे तो मेरा दिल भी उन की तरफ खिंचने लगेगा 
और नासमझी का काम कर बैठूंगा(३3) सो उन की दुआ उन के रब ने कुबूल की और उन 
औरतों की चालों से उन्हें बचाया, बेशक वो (दुआओं का) बड़ा सुनने वाला (और उन के हाल 
का) अच्छी तरह जानने वाला है(34) फिर (यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की) बहुत सी 
निशानियां देखने के बाद (जिससे खुद तो इस का पूरा यकीन हो गया मगर लोगें में चर्चा होने की 
वजह से) उन लोगों ने (यानी अजीज और उस के साथियों ने) ये ही बेहतर समझा कि उन को 
एक मुद्दत तक कैद में रक्खें (इसलिए जेल खाना भेज दिये गये)(35) 
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आयत न० 36 से 42 

और यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के साथ (यानी उसी ज़माने में) और भी दो गुलाम (बादशाह के) 
जेल खाने में दाखिल हुए (जिन में एक बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी था दूसरा रोटी पकाने 
वाला बावर्ची, और उन की कैद की वजह यह थी कि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने खाने में और 
शराब में ज़हर मिला कर बादशाह को दिया है उन के मुकदमे की जांच चल रही थी इसलिए कैद कर 
दिये गये, उन्होंने जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में बुजुर्ग की निशानियां देखीं तो) उन में से एक ने 
(एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से) कहा कि मैं अपने आप को (ख्वाब में) देखता हूं कि 
(जैसे) शराब (बनाने के लिए अंगूर का रस) निचोड़ रहा हूं (और बादशाह को वो शराब पिला रहा 
हूं), और दूसरे ने कहा कि मैं अपने को (ख़्वाब में) इस तरह देखता हूं कि (जैसे) अपने सर 
पर रोटियां लिये जाता हूं (और) उसमें से परिन्दे (नोच नोच कर) खाते हैं, हम को इस ख्वाब 
की (जो हम दोनों ने देखा है) ताबीर बताइये आप हम को नेक आदमी दिखाई देते हैं(56) 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (जब यह देखा कि ये लोग ऐतकाद के साथ मेरी तरफ झुकाव रखते हैं तो 
चाहा कि उन को सब से पहले ईमान की दावत दी जाए इसलिए अपना पैगम्बर होना एक मोजिजे से 
साबित करने के लिए) कहा कि (देखो) जो खाना तुम्हारे पास आता है जो कि तुम को खाने के 
लिए (जेल ख़ानों में) मिलता है मैं उस के आने से पहले उस की असलीयत तुम को बता 
दिया करता हूं (कि वो चीज़ आएगी और ऐसी-ऐसी होगी, और) यह बता देना उस इलम की 
वजह से है जो मुझ को मेरे रब ने सिखाया (है यानी मुझ को वही से पता चल जाता है, तो यह 
एक मोजिज़ा है जो पैगम्बरी की निशानी) है, मैंने तो उन लोगों का दीन (पहले ही से) छोड़ रक्खा 
है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और वो लोग आखरत का भी इनकार करते हैं(४7) और 
मैंने अपने इन (बुजुर्गों) बाप दादों का दीन अपना रक्खा है इब्राहीम और इसहाक और याकूब 
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(अतैहिमुस्सलाम) का, (और इस दीन की जरूरी बात ये है कि) हमारा काम नहीं है कि अल्लाह के 
साथ किसी चीज़ को (इबादत में) साझी बनाएं, यह (अल्लह० को एक मानना) हम पर और 
(दूसरे) दूसरे लोगों पर (भी) अल्लाह तआला की एक महरबानी है (कि इसी की वजह से दुनिया 
व आख़रत की कामयाबी है) लेकिन बहुत से लोग (इस नेमत का) शुक्र (अदा) नहीं करते (यानी 
तीहीद को नहीं अपनाते)(38) ऐ जेलख़ाने के साथियों (ज़रा सोच कर बताओ कि इबादत के वास्ते) 
बहुत से माबूद अच्छे हैं या एक सच्चा माबूद जो सब से जबरदस्त है वो अच्छा(३9) तुम 
लोग तो अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ नाम की चीज़ों की इबादत करते हो जिन को तुम ने 
और तुम्हारे बाप दादों ने (आप ही) ठहरा लिया है अल्लाह तआला ने तो उन (के माबूद होने) 
की कोई दलील नहीं भेजी, (और) हुक्म अल्लाह ही का है, उस ने यह हुक्म दिया है कि 
सिवाए उसके और किसी की इबादत मत करो (और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना), ये ही 
सीधा तरीका है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते(4०) ऐ जेलख़ाने के साथियों (अपने ख़्वाबों की 
ताबीर सुनो) तुम में एक तो (जुर्म से बरी हो कर अपने काम पर लौटेगा और) अपने मालिक 
(यानी बादशाह) को शराब पिलाया करेगा और दूसरा (मुजरिम ठहरा कर) फांसी दिया जाएगा 
और उसके सर को परिन्दे (नोच-नोच कर) खांएगे, और जिस बारे में तुम पूछते थे वो फैसला 
(इसी तरह) हो चुका (बस ऐसा ही हुआ)(4)) और (जब वो लोग जेल खाने से जाने लगे तो) जिस 
आदमी के बारे में गुमान था कि छूट जाएगा उससे यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि अपने 
मालिक के सामने मेरा भी जिक्र करना (कि एक आदमी बेकुसूर जेल में है, उसने वादा कर लिया) 
फिर उस को अपने मालिक से (यूसुफ अलैहिस्सलाम) का जिक्र करना शैतान ने भुला दिया तो 
(इस वजह से) जेल ख़ाने में और भी कुछ साल उन का रहना हुआ(42) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी मुसीबत से छुटकारे के लिए किसी आदमी को कोशिश का वास्ता 
बनाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं। 
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आयत न० 43 से 50 

और (कुछ सालों के बाद मिस्र के) बादशाह ने (भी एक ख़्वाब देखा और दरबारियों को जमा 
करके उन से) कहा कि मैं (ख़्वाब में क्या) देखता हूं कि सात गाय मोटी ताजी हैं जिन को सात 
दुबली पतली गाय खा गईं और सात बालियां हरी हैं और उनके सिवा सात और हैं जो कि 
सूखी हैं (और सूखी बालों ने उसी तरह उन सात हरी पर लिपट कर उन को सुखा दिया), ऐ दरबार 
वालो अगर तुम (ख्वाब की) ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझ को जवाब 
दो(43) वो लोग कहने लगे कि (एक तो यह कोई ख्वाब ही नहीं जिससे आप फिक्र में पड़े) यूं ही 
परीशान सोच विचार हैं, और (दूसरे) हम लोग (कि हुकूमत के कामों में माहिर हैं) ख्वाबों की 
ताबीर का इलम भी नहीं रखते(५५) और उन दो कैदियों में से (एक) जो छूट गया था (वो 
दरबार में हाजिर था) उस ने कहा और बहुत दिनों के बाद उस को (यूसुफ अलैहिस्सलाम की 
बात) याद आई मैं इस (ख्वाब) की ताबीर की ख़बर लाए देता हूं आप लोग मुझ को ज॒रा 
जाने की इजाज़त दीजिए(45) (बस दरबार से इजाज़त हुई और वो जेल ख़ाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के पास पहुंचा और जाकर कहा) ऐ यूसुफ (ऐ हर बात में) सच्चे आप हम लोगों को इस (ख्वाब) 
का मतलब बताइये कि सात गाय मोटी हैं उन को सात दुबली गाय खा गई और सात 
बालियां हरी है और इसके सिवा (सात) सूखी भी हैं (कि उन सूखी के लिपटने से वो हरी भी 
सूखी हो गई आप ताबीर बताइये) ताकि मैं (जिन्होंने मुझ को भेजा है) उन लोगों के पास लौट कर 
जाऊं (और बयान कख) ताकि (इस की ताबीर और उससे आप का हाल) उन को भी पता चल 
जाए (ताबीर के हिसाब से काम करें और आप की रिहाई की कोई सूरत निकले)(46) आप ने कहा 
कि (उन सात मोटी गायों और सात हरी बालों का मतलब पैदावार और बारिश के साल हैं बस) तुम 
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सात साल लगातार (खूब) अनाज बोना फिर जो फसल काटो उस को बालियां ही में रहने 
देना (ताकि घुन का कीड़ा न लग जाए) हां मगर थोड़ा सा जो तुम्हारे खाने में (काम) आए (वो 
बालियों में से निकाला ही जाएगा)(47) फिर उस (सात साल) के बाद सात साल ऐसे सख्त (और 
सूखे के) आएंगे जो कि उस (अनाज के सारे) भन्डार को खाजाएंगे जिस को तुम ने इन सालों 
के वास्ते जमा करके रक्खा होगा हां मगर थोड़ा सा (बचेगा) जो (बीज के वास्ते) बचाकर 
रक्खोगे (और इन सूखी बालियों और दुबली गायों से इशारा उन सात सूखे के सालों की तरफ है)(48) 
फिर इस (सात साल) के बाद एक साल ऐसा आएगा जिस में लोगों के लिए खूब बारिश होगी 
और उसमें (इस वजह से बहुत अंगूर पैदा होंगे) रस भी निचोंडेगें (और शराबें पियेंगे)(49) और 
(वो आदमी ताबीर लेकर दरबार में पहुंचा और जाकर बयान किया) बादशाह ने (जो सुना तो आप के 
इलम व कमाल को मान गया और) हुक्म दिया कि उन को मेरे पास लाओ (बस यहां से बादशाह 
का आदमी चला) फिर जब उन के पास (वो) आदमी पहुंचा (और बुलाए जाने की बात बताई तो) 
आप ने कहा कि (जब तक मेरा उस इल्जाम से बरी होना और बेकुसूर होना साबित न हो जाएगा मैं 
न जाऊंगा) तू अपनी सरकार के पास वापस लौट जा फिर उन से पूछ कि (कुछ तुम को पता 
है) उन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे (मतलब यह था कि उन 
को बुला कर उस किस्से की जांच पड़ताल की जाए जिस में मुझ को कैद किया गया), मेरा रब उन 
औरतों की चालाकियों को अच्छी तरह जानता है (यानी अल्लाह को तो पता ही है कि जुलेखा का 
मुझ पर झूटा इल्जाम लगाना एक चाल थी मगर लोगों को भी सच्चाई का पता चल जाए, बस बादशाह 
ने उन औरतों को बुलवा लिया)(50) 


नोटः- इतनी मुद्दत जेल में रहने के बाद रिहाई के वक़्त अपने इल्जाम की सफाई की शर्त रखना हजरत 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र व तहम्मुल व पेगम्बराना शान की बड़ी मिसाल है। 
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आयत न० 5। से 52 

(बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उन से) कहा कि तुम्हारा क्या किस्सा है जब तुम ने 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से अपना मतलब निकालने की कोशिश की (यानी एक ने मतलब निकालना 
चाहा और दूसरी औरतों ने उस की मदद की यह बात शायद इसलिए कही ताकि मुजरिम सुन ले कि 
बादशाह को असली बात का पता चल गया है), औरतों ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह हम 
को उन में ज़रा भी तो बुराई की बात नहीं दिखाई दी (वो बिल्कुल पाक-साफ हैं, अज़ीज़ की 
बीवी (जो कि हाजिर थी) कहने लगी कि अब तो सच बात (सब पर) खुल ही गई (अब छुपाना 
बेकार है सच ये ही है कि) मैंने उन को अपने मतलब के लिए फुसलाने की कोशिश की थी (न 
कि उन्होंने जैसा मैंने इल्जाम लगा दिया था) और बेशक वो ही सच्चे हैं(5।) (बस सारी बातों के 
साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेकुसूर होने की ख़बर को उन के पास भेजा, उस वक्त) यूसुफृ 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि यह सब कुछ (मैंने) इस वास्ते किया ताकि अजीज़ को (यह बात 
पूरे) यकीन के साथ पता चल जाए कि मैंने उस के पीछे उस की आबरू पर हाथ नहीं डाला 
और यह (भी पता चल जाए) कि अल्लाह तआला धोकेबाजों की चाल को चलने नहीं देता (जैसे 
जुलेखा ने अजीज़ के साथ धोका किया कि दूसरे पर नज़र की अल्लाह ने उस की पोल खोल दी)(52)। 


नोटः- यहां यह बात मालूम हुई कि आलिमों और कौम के बड़ों को ऐसी बातों से भी बचना चाहिए 
जिन से लोगों को उन के बारे में किसी बदगुमानी या शक शुबह का अन्देशा हो कि ऐसी सूरत 
में दावत व नसीहत के काम में रूकावट पैदा होती है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 
आप को हर इल्ज़ाम से पाक साफ साबित करना ज़रूरी समझा। 
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आयत न० 53 से 57 

और (यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि) मैं अपने नफ़्स को (भी) बरी (यानी अपने जी को 
बुराई से पाक) नहीं बताता (क्योंकि) नफ़्स तो (हर एक का) बुरी ही बात बताता है सिवाए उस 
(नफ़्स) के जिस पर मेरा रब रहम करे (और उसमें बुराई का माद्दा न रक्खे जैसा कि पैगम्बरों के 
नफ़्स होते हैं), बेशक मेरा रब बड़ा मुआफू करने वाला बड़ी रहमत वाला है(55) और (ये सारी 
बातें सुनकर उस) बादशाह ने कहा कि उन को मेरे पास लाओ मैं उन को खास अपने (काम 
के) लिए रखूंगा (और अजीज से उन को ले लूंगा बस उन को बादशाह के पास लाए) बस जब 
बादशाह ने उन से बातें कीं (और बातों से और ज्यादा इलम व कमाल का पता चला) तो बादशाह 
ने (उन से) कहा कि तुम हमारे नजदीक आज (से) बड़े इज्जत वाले और भरोसेमन्द हो(54) 
(इसके बाद उस ख्वाब की ताबीर का जिक्र आया और बादशाह ने कहा इतने बड़े सूखे का इन्तिजाम 
बड़ा भारी काम है यह काम किस को सोपा जाए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मुल्क के 
ख़जानों पर मुझ को जिम्मेदार बना दो मैं (उन की) हिफाजत (भी) रक्खूंगा (और आमदनी खर्च 
का इन्तिज़ाम और उस के हिसाब-किताब के तरीके को भी) अच्छी तरह जानता हूं(55) और 
(बादशाह ने कोई ख़ास ओहदा देने के बजाए हर चीज़ का ज़िम्मेदार बना दिया जैसा कि असलीयत में 
ये ही बादशाह हो गये और वो नाम को बादशाह रहा बस) इस तरह हम ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) 
को मुल्क (मिस्र) का हाकिम बना दिया कि उसमें जहां चाहें रहें (जैसा कि बादशाह को आज़ादी 
होती है यानी या तो वो वक़्त था कि पहले कुंए में फिर जेल में कैद रहे और या आज आजादी और 
हुकूमत दी गई, बात ये है कि) हम जिस पर चाहें अपनी महरबानी करदें और नेकी करने वालों 
का बदला बर्बाद नहीं करते (यानी दुनिया में भी नेकी का बदला मिलता है चैन की जिन्दगी)(56) 
और आखरत का बदला कहीं बेहतर है ईमान वालों और परहेज़गारों के लिए(57)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी गुनाह से बचने की तौफीक हो जाए तो उस पर नाज न करें 
और गुनाहगारों को हकीर या गिरा हुआ न समझें इसको अपना कमाल नहीं अल्लाह की 
महरबानी समझें। 
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आयत न० 58 से 62 


और (यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदार होने के बाद अनाज की खेती कराना और जमा करना 
शुरू किया और सात साल के बाद सूखा पड़ा यहां तक कि दूर-दूर से यह ख़बर सुन कर कि मिस्र में 
हुकूमत की तरफ से अनाज मोल मिलता है लोग अनाज लेने आना शुरू हुए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम के 
आबाई वतन कनआन में भी सूखा पड़ा तो उन) के (सौतेले) भाई (भी अनाज लेने के लिए मिस्र में) 
आए फिर यूसुफ (अतैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो यूसुफ (अतैहिस्सलाम) ने (तो) उन को पहचान 
लिया और उन्होंने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को नहीं पहचाना (क्योंकि उन में बदलाव कम हुआ था 
और आने वालों से पूछ भी लेते हैं कि कौन हो कहां से आए हो और बिछुड़ने के वक़्त यूसुफ 
अलैहिस्सलाम कम उम्र थे इसलिए उन में बदलाव ज्यादा हो गया था फिर उन के इतने बड़े ओहदे पर 
पहुंचने की उम्मीद भी नहीं थी)(58) और (यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसूल था कि एक आदमी को एक 
ऊंट का बोझ अनाज मोल देते थे बस जब उन का नम्बर आया तो कहने लगे हमारा एक सीतेला भाई 
और है उन को बाप ने इस वजह से कि उन का एक बेटा गुम हो गया था अपनी तसल्ली के लिए 
अपने पास रख लिया है उस के हिस्से का अनाज भी दे दीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह 
कानून के खिलाफ है उस को खुद आकर अपना हिस्सा लेना चाहिए फिर उन के हिस्से का अनाज भी 
उन को दिलवा दिया और) जब यूसुफ (अतैहिस्सलाम) ने उन का सामान (अनाज का) तैयार कर 
दिया तो (चलते वकत) कह दिया कि (अगर यह अनाज खर्च करके फिर आने का इरादा करो तो) 
अपने सौतेले भाई को भी (साथ) लाना (ताकि उस का हिस्सा भी दिया जा सके), तुम देखते नहीं 
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कि मैं पूरा नाप कर देता हूं और मैं सबसे ज्यादा महमानी करता हूं(59) (और) अगर तुम 
(दोबारा आए और अपने) उस (भाई) को मेरे पास न लाए तो (मैं समझूंगा कि तुम मुझ को धोका 
देकर अनाज ज्यादा लेना चाहते थे तो उस की सज़ा में) न मेरे पास तुम्हारे नाम का अनाज होगा 
और न तुम मेरे पास आना(6०) वो बोले (देखिए) हम (जहां तक हो सकेगा) उस के बाप से 
उस को मांगेगे और हम (उस को लाने के लिए) कोशिश ज़रूर करेंगे (आगे बाप की मर्जी पर 
है)(6!) और (जब वहां से चलने लगे तो) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने अपने नीकरों से कह दिया कि 
उन का माल (जिस के बदले उन्होंने अनाज मोल लिया है) उन (ही) के सामान में (छुपा कर) रख 
दो ताकि जब अपने घर जाएं तो उस (माल) को (जब वो सामान में से निकले) पहचान लें 
शायद (यह अहसान करम देख कर) फिर दोबारा आएं(62)। 


नोटः- चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बुलाना चाहते थे इसलिए ये कोशिशें की पहले वादा कि 
अगर उस को लाओगे तो उस का भी हिस्सा मिलेगा दूसरे धमकी सुना दी कि अगर न लाओगे 
तो अपना हिस्सा भी न पाओगे तीसरे उन का माल भी वापस कर दिया एक यह कि इस 
महरबानी की वजह से फिर आएं दूसरे इसलिए कि शायद उनके पास और दाम न हों और 
इसलिए फिर न आ सकें और जब ये दाम होंगे इन्हीं को लेकर फिर आ सकते हैं। 
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आयत न० 63 से 66 
फिर जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई) लौट कर अपने बाप (याकूब अलैहिस्सलाम) के पास 
पहुंचे (तो) कहने लगे अब्बा जान (हमारी बड़ी महमानी हुई अनाज भी मिला लेकिन आगे के लिए 
बिना बिनयामीन के ले जाए हुए) हमारे लिए अनाज की पाबन्दी कर दी गई है सो (इस सूरत में 
जरूरी है कि) आप हमारे भाई (बिनयामीन) को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि (दोबारा अनाज 
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लाने में जो रूकावट है वो दूर हो जाए और) हम (फिर) अनाज ला सकें और (अगर भेजने में 
आप को कोई खतरा हो तो) हम इन की पूरी हिफाजत रक्खेंगे(65) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
कि बस (रहने दो) मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही भरोसा करता हूं जैसे इससे पहले 
इस के भाई (यूसुफ) के बारे में तुम्हारा भरोसा कर चुका हूं (यानी दिल तो मेरा गवाही देता नहीं 
मगर तुम कहते हो कि बिना इसके गये हुए आगे को अनाज न मिलेगा और ज़िन्दगी के लिए अनाज 
चाहिए और जान बचाना फुर्ज है), सो (अच्छा अगर ले ही जाओगे तो) अल्लाह (को सौंपता हूं वो 
ही) सब से बढ़ कर हिफाज़त करने वाला (है मेरी देख रेख से क्या होता) है, और वो सब 
महरबानों से ज्यादा महरबान (है मेरी मुहब्बत और हमदर्दी से कया होता) है(64) और (इस बात 
चीत के बाद) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो (उसमें) उन का माल (भी) मिला कि उन ही 
को लौटा दिया गया है, वो कहने लगे कि अब्बा जान (लीजिए) और हम को क्या चाहिए, यह 
हमारा माल भी तो हम ही को लौटा दिया गया है (ऐसा महरबान बादशाह है और हमें क्या 
चाहिए बस हमें इजाज़त ही देदीजिए कि भाई को साथ ले जाएंगे और) अपने घर वालों के वास्ते 
(और) अनाज लाएंगे और अपने भाई की अच्छी तरह हिफाजत रक्खेंगे और एक ऊंट का 
बोझ अनाज और ज्यादा लाएंगे, (क्योंकि) यह तो थोड़ा सा अनाज है (जल्दी ख़त्म हो 
जाएगा)(65) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (अच्छा इस हालत में भेजने से इनकार नहीं लेकिन) 
जब तक तुम लोग कृसम न खाओ कि उस को मेरे पास (हिफाजत से) लाओगे सिवाए इसके 
कि तुम (सचमुच) बेबस हो जाओ, सो जब वो कसम खाकर अपने बाप को वादा दे चुके तो 
उन्होंने कहा कि हम लोग जो वादा कर रहे हैं सब अल्लाह के सुपुर्द है (यानी वो ही हमारे 
वादे का गवाह है कि सब सुन रहा है और वो ही इस बात को पूरा कर सकता है, इस तरह 
बिनयामीन को जाने की इजाज़त हो गई)(66)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी इन्सान के वादे और हिफाज़त पर पूरा भरोसा करना गलती 
है असल भरोसा सिर्फ अल्लाह तआला पर होना चाहिए इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 

कि अल्लाह ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। 
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आयत न० 67 से 69 

और (चलते वक़्त) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे) कहा कि ऐ मेरे बेटो (जब मिस्र में 
पहुचों तो) सब के सब एक ही दरवाज़े से मत जाना बल्कि अलग-अलग दरवाजों से जाना, 
और (यह सिर्फ एक कोशिश है बुरी नज़र जैसी चीजों से बचने की बाकी) अल्लाह के हुक्म को तुम 
पर से मैं टाल नहीं सकता, हुक्म तो बस अल्लाह ही का (चलता) है, (इस कोशिश के बावजूद 
दिल से) उसी पर भरोसा रखता हूं और भरोसा रखने वालों को उसी पर भरोसा रखना 
चाहिए (यानी तुम भी उसी पर भरोसा रखना)(67) और (सब रवाना होकर) जब (मिस्न पहुंचकर) 
जिस तरह उन के बाप ने कहा था (उसी तरह शहर के) अन्दर दाखिल हुए तो बाप की मंशा 
पूरी हो गई, (बाकी) उन के बाप का यह मतलब न था कि (इस तरह) अल्लाह का हुक्म टल 
जाएगा (इसलिए उन पर किसी किस्म का ऐतराज़ या शक नहीं किया जा सकता) लेकिन याकूब 
(अलैहिस्सलाम) के जी में एक बात (आई) थी जिस को उन्होंने पूरा कर दिया, और वो बेशक 
बड़े आलिम थे इस वजह से कि हम ने उन को इलम दिया था (तो वो इलम के खिलाफ ऐतकाद 
कैसे कर सकते थे) लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते (बल्कि जहालत से इन कोशिशों 
के असर को सही ऐतकाद कर लेते हैं(68) और जब ये लोग (यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई) 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे (और बिनयामीन को उन से मिलाया तो) उन्होंने अपने (सगे) 
भाई (बिनयामीन) को अपने पास बुला लिया (और अकेले में उन से) कहा कि मैं तेरा (सगा) 
भाई (यूसुफ) हूं सो ये लोग जो कुछ (बदसलूकी) करते रहे हैं उस का ग़म मत करना (क्योंकि 
अब तो अल्लाह ने हम को मिला दिया अब सब गम भूल जाना चाहिए। और मैं कोई ऐसी तरकीब 
करता हूं कि तुम मेरे ही पास रहो)(69)। 


नोटः- यहां एक बात यह भी मालूम हुई कि इन्सान की नज़र लग जाना और उससे किसी दूसरे इन्सान 
या जानवर को तकलीफ हो जाना या नुकृसान पहुंच जाना हक है सिर्फ जाहिलाना सोच और 
वहम नहीं इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस की फिक्र हुई। रसूले करीम सल्लल्लाहु 
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अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तस्दीकृ की और जिन चीजों से पनाह मांगी और उम्मत को पनाह 
मांगने की नसीहत की है उनमें ये भी है यानी मैं पनाह मांगता हूं बुरी नज़र से। और यह भी 
बताया कि किसी दूसरे की जान या माल में कोई अच्छी या अजीब बात नज़र आए तो चाहिए 
कि उसके वास्ते बरकत की दुआ करे और यह भी कि ““माशाअल्लाह लाहीला वला कुब्वता इल्ला 
बिल्लाह” कहे इससे बुरी नज़र का असर जाता रहता है। 
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आयत न० 70 से 76 

और जब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने उन का सामान (रवानगी का और अनाज) तैयार कर 
दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने (सगे) भाई के सामान में रख(वा)दिया फिर (जब ये चले तो 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से पीछे से) एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि ऐ काफिले 
वालो तुम तो चोर हो(70) वो उन (तलाश करने वालों) की तरफ मुड़ कर कहने लगे कि 
तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है (जिस की चोरी का हम पर शक हुआ)(77) उन्होंने कहा कि 
हम को बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा (वो गुम है) और जो आदमी उस को (लाकर) देगा 
उस को एक ऊंट का बोझ अनाज (इनआम) में मिलेगा और मैं इस (इनआम के दिलवाने) का 
ज़िम्मेदार हूं(72) ये लोग कहने लगे अल्लाह की कृसम तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम 
मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए और हम लोग चोरी करने वाले नहीं (यानी हमारा ये तरीका 
नहीं है)(73) उन (तलाश करने वाले) लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम झूटे निकले (और तुम में से 
किसी के पास चोरी का सामान मिल गया) तो उस (चोर) की क्या सज़ा है(74) उन्होंने (याकूब 
अलैहिस्सलाम की शरीअत के हिसाब से) जवाब दिया कि उस की सज़ा ये है कि वो जिस आदमी 
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के सामान में मिले बस वो ही अपनी सज़ा में (गुलाम बनाकर) रख लिया जाए, हम लोग 
जालिमों (यानी चोरों) को ऐसी ही सजा दिया करते हैं (यानी हमारी शरीअत में ऐसा ही कानून है, 
बस यह बात तय हो जाने के बाद सामान उतरवाया गया)(75) फिर (तलाशी के वक्त) यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने (खुद या अपने आदमियों के वास्ते से) अपने (सगे) भाई के (सामान के) थैले से 
पहले दूसरे भाइयों के (सामान के) थैलों की तलाशी शुरू की फिर (अख़ीर में) उस (बर्तन) को 
अपने भाई के (सामान के) थैले से बरामद कर लिया, हमने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को इस तरह 
(बिनयामीन के रखने की) तरकीब बताई, (और वजह इस की यह हुई कि) यूसुफ अपने भाई को 
(मिस्र के) बादशाह के कानून से नहीं ले सकते थे (क्योंकि वहां की सजा दूसरी थी) मगर यह है 
कि अल्लाह ये ही चाहते थे (इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में यह तरकीब आई और उन 
लोगों के मुंह से यह फैसला निकला) हम जिस को चाहते हैं (इलम में) ख़ास दर्जो तक बढ़ा देते 
है, और सारे इलम वालों से बढ़ कर एक इलम वाला (है यनी अल्लाह तआला) है(76)। 

नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी खोई हुई चीज़ या इशतिहारी मुजरिम के पता देने पर 

इनआम का ऐलान कर देना जाइज़ है। 
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आयत न० 77 से 82 
(यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिनयामीन के थैले से चोरी का बर्तन बरामद होने पर शर्मिन्दा हुए 
फिर) कहने लगे कि (साहिब) अगर इसने चोरी की तो (अचम्भे की बात नहीं क्योंकि) इस का 
एक (सगा) भाई (था वो) भी (इसी तरह) इस के पहले चोरी कर चुका है, इस पर यूसुफ 
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(अलैहिस्सलाम) ने बात खोले बिना चुपके से (यानी अपने जी में) कहा कि तुम इस बारे में 
ज्यादा बुरे हो (कि कितना बड़ा जुल्म कर चुके हो) और जो कुछ तुम (हम दोनों भाइयों के बारे में) 
बयान कर रहे हो उस (की असलीयत) को अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते (हैं कि हम चोर 
नहीं) हैं(77) बस (जब भाइयों ने देखा कि इन्होंने बिनयामीन को रख लिया तो खुशामद करने लगे 
और) कहने लगे ऐ अज़ीज़ इस का एक बहुत बूढ़ा बाप है (और इसको बहुत चाहता है इसके 
गम में अल्लाह जाने क्या हाल हो और हम से इतनी मुहब्बत नहीं) सो आप (ऐसा कीजिए कि) इस 
की जगह हम में से एक को रख लीजिए (और अपना गुलाम बना लीजिए), हम देखते हैं कि 
आप बड़े अहसान करने वाले हैं(78) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा ऐसी (बिइन्साफी की) बात से 
अल्लाह बचाए कि जिसके पास हम ने अपनी चीज़ पाई है उस के सिवा दूसरे आदमी को 
पकड़ कर रख लें (अगर हम ऐसा करेंगे तो) इस हालत में तो हम बड़े बेइन्साफ समझे 
जाएंगे (79) फिर जब उन को यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से तो (उन के साफ जवाब की वजह से) 
बिल्कुल उम्मीद न रही (कि बिनयामीन को देंगे) तो (इस जगह से) अलग होकर आपस में 
मशवरा करने लगे (कि क्या करना चाहिए, फिर राय ये हुई कि मजबूरी है सब को वापस चलना 
चाहिए, मगर) उन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि क्या तुम को पता नहीं कि तुम्हारे बाप 
तुम से अल्लाह की कृसम खाकर पक्का वादा ले चुके हैं (इस को अपने साथ वापस लाने के 
लिए इसलिए कुछ तो कोशिश करना चाहिए) और इससे पहले यूसुफ के बारे में कितनी बड़ी 
गलती कर चुके हो (वो पुरानी गलती क्या कुछ कम थी जो नई बात लेकर जाएं), सो मैं तो इस 
मुल्क से उस वकत तक नहीं टलूंगा जब तक मेरे बाप मुझ को (हाजिरी की) इजाजत न दें या 
अल्लाह तआला इस मुश्किल को सुलझा दे और वो ही सबसे बेहतर सुलझाने वाला है (यानी 
किसी तरह बिनयामीन को लेकर जाऊंगा या बुलाया हुआ जाऊंगा)(80) सो (मुझ को तो यहां छोड़ दो 
और) तुम वापस अपने बाप के पास जाओ और (जाकर उनसे) कहो कि अब्बा जान आप के 
बेटे (बिनयामीन) ने चोरी की (इसलिए पकड़े गये) और हम तो वो ही बात बयान करते हैं जो 
हम को पता चली है और हम (वादा करने के वक्त) गैब की बातों के तो जानकार नहीं थे 
(कि यह चोरी करेगा वर्ना हम कभी वादा न करते)(87) और (अगर हमारे कहने का यकीन न हो तो) 
उस बस्ती (यानी मिस्र) वालों से पूछ ताछ कर(वा) लीजिए जहां हम (उस वक्त) मौजूद थे (जब 
चोरी का माल बरामद हुआ) और उस काफिले वालों से पूछ लीजिए जिनमें हम शामिल होकर 
(यहां) आए हैं (उस शहर के और लोग भी अनाज लेने गये होंगे, और यकीन जानिये हम 
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बिल्कुल सच कहते हैं (बस ऐसे ही किस्सा आकर बयान किया)(82)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई सच्चाई पर है और दूसरों को उस पर शक है तो उस 
को चाहिए कि इस शक को दूर करने की कोशिश करे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने 
काफिले वालों से तसदीक कर लेने की बात कही। 
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आयत न० 83 से 87 

याकूब (अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्होंने वो ही बात कही जो बड़े भाई ने सिखाई थी तो 
याकूब अतैहिस्सलाम) ने कहा (कि बिनयामीन ने चोरी नहीं की) बल्कि तुम ने अपने दिल से एक 
बात बना ली है, सो (पहले की तरह) सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा, (मुझ 
को) अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को (यानी यूसुफ, और बिनयामीन और जो बड़ा भाई अब 
मिस्न में रह गया है उन तीनों को) मुझ तक पहुंचा देगा, (क्योंकि) वो (असलीयत) अच्छी तरह 
जानता है (इसलिए उस को सब का पता है कि कहां-कहां किस हाल में हैं और वो) बड़ी हिकमत 
वाला है (जब मिलाना चाहेगा तो हज़ारों सामान कर देगा)(88) और (क्योंकि) उन से (दुख पहुंचा था 
इसलिए) दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और (इस नये गम से पुराना गम और ताज़ा हो गया इसलिए 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके) कहने लगे हाय यूसुफ अफसोस! और गम से (रोते-रोते) उन 
की आंखें सफेद पड़ गईं (यानी बीनाई जाती रही) और वो (गम से जी ही जी में) घुटा करते 
थे (84) बेटे कहने लगे अल्लाह की कृसम (ऐसा लगता है) आप यूसुफ को याद करना नहीं 
छोड़ेंगे यहां तक कि बिल्कुल घुल जाओगे या बिल्कुल ही मर जाओगे (तो इतने गम से क्या 
फाइदा) (85) याकूब (अतैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम को मेरे रोने से क्या सरोकार) मैं तो अपने 
दुख दर्द की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूं (तुम से तो कुछ नहीं कहता) और अल्लाह की 
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बातों को जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते(86) (क्योंकि यूसुफ अतैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा 
था उस की ताबीर अभी पूरी होना बाकी थी इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के 
मिलने का पूरा यकीन था और बिनयामीन की रिहाई की कोशिश करने की ताकीद करते हुए कहा) ऐ 
मेरे बेटो! (एक बार फिर सफर में) जाओ और यूसुफ और उन के भाई की तलाश करो और 
अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वो ही ना उम्मीद 
होते हैं जो काफिर हैं(87)। 


नोटः- हज़रत इब्ने अब्बास रजि० ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 
इस सब्र पर शहीदों का सवाब दिया और इस उम्मत में भी जो आदमी भी मुसीबत पर सब्र 
करेगा उस को ऐसा ही सवाब मिलेगा। 
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आयत न० 88 से 92 

फिर (हजरत याकूब अतैहिस्सलाम के हुक्म से मिस्न पहुंचे ताकि पहले बिनयामीन की रिहाई की 
कोशिश करें तो) जब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास (जिस को अजीज़ समझ रहे थे खुशामद के 
लिए) पहुंचे (और अनाज की भी ज़रूरत थी इसलिए पहले अनाज के बहाने बात शुरू की और) कहने 
लगे ऐ अज़ीज़ हम को और हमारे घर वालों को (सूखे की वजह से) बड़ी तकलीफ पहुंच रही 
है (चूंकि गरीबी में अनाज खरीदने के लिए पूरा मोल चुकाने के लिए पूरे दाम भी नहीं) हम कुछ ये 
निकम्मी चीज़ लाए हैं सो आप (अहसान करते हुए) पूरा अनाज दे दीजिए और हम को खैरात 
(समझ कर) दे दीजिए, बेशक अल्लाह तआला खैरात देने वालों को बड़ा बदला देता है (अगर 
मोमिन है तो आख़रत में भी वर्ना दुनिया ही में)(88) यूसुफू (अलैहिस्सलाम) ने (जो उन की दर्दभरी 
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बातें सुनीं तो रहा न गया और) कहा (बताओ) वो भी तुम को याद है जो कुछ तुमने यूसुफ 
और उसके भाई के साथ (बर्ताव) किया था जब कि तुम्हारी जहालत का जमाना था (और बुरे 
भले की सोच न थी)(89) कहने लगे क्या सचमुच तुम ही यूसुफ हो (क्योंकि उन को यूसुफ से 
क्या वास्ता फिर उनके बड़े रूतबे पर पहुंचने की ताबीर तो थी ही इसलिए इस तरफ ध्यान गया), 
उन्होंने कहा (हां) मैं यूसुफ हूं और यह (बिनयामीन) मेरा (सगा) भाई है हम पर अल्लाह 
तआला ने अहसान किया (कि हम दोनों को पहले सब्र और परहेज़गारी की तीफीक दी फिर उस की 
बरकत से हमारी तकलीफ को आराम से बदल दिया), बेशक जो आदमी गुनाहों से बचता है और 
(मुसीबत पर) सब्र करता है तो अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों का बदला बर्बाद 
नहीं करता(90) वो (सभी पिछली बातों को याद करके पछताए और गलती मान कर) कहने लगे 
अल्लाह की कसम कुछ शक नहीं तुम को अल्लाह तआला ने हम पर बड़ाई दी (और तुम 
इसी लाइक थे) और (हमने जो कुछ किया) बेशक हम (इसमे) गलती पर थे (अल्लाह के लिए 
मुआफ्‌ कर दो)(92) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं तुम से बदला तो क्या लेता बल्कि) तुम 
पर आज (मेरी तरफ से) कोई इल्ज़ाम नहीं (बिफिक्र रहो मेरा दिल साफ हो गया), अल्लाह तआला 
तुम्हारी गलती मुआफ्‌ करे और वो सब महरबानों से ज्यादा महरबान है (तोबा करने वाले की 
गलती मुआफ कर ही देता है, इसी दुआ से ये भी पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी 
मुआफ कर दिया)(92)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जब इन्सान की मुसीबत दूर करके अल्लाह तआला अपनी नेमत देदें 
तो इन्सान को पिछली मुसीबतों का ज़िक्र करने के बजाए अल्लाह तआला के इस इनआम व 
अहसान को याद करना चाहिए जो अब हासिल हुआ है। मुसीबतों से छुटकारा और नेमतें मिलने 
के बाद भी पिछली तकलीफ व मुसीबत को रोते रहना नाशुक्री है। 
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आयत न० 93 से ।00 

अब (भाइयों से राज़ खुल जाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से मिलने की फिक्र 
हुई ज़िम्मेदारी की वजह से खुद तो जा नहीं सकते थे इसलिए सब घर वालों का बुला लेना ठीक समझा 
और कहा अब) तुम (मेरे बाप को जाकर खुशखबरी दो और) मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और 
इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो (इससे) वो देखने लगेंगे (और यहां आजाएंगे) और अपने 
(बाकी) घर वालों को (भी) सब को मेरे पास ले आओ(95) और जब (कुर्ता लेलिया और) 
काफिला (मिस्न शहर से) चला (जिसमें ये लोग भी थे) तो उनके बाप ने (पास वालों से) कहना 
शुरू किया कि अगर तुम मुझ को बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला न समझो तो एक बात 
कहूं कि मुझ को तो यूसुफ की खुशबू आ रही है (94) (पास वाले) कहने लगे बख्नुदा आप तो 
अपनी उसी पुरानी ग़लत सोच में पड़े हैं (कि यूसुफ जिन्दा हैं और मिलेंगे इसी सोच से अब 
खुशबू का वहम हो गया है बस याकूब अलैहिस्सलाम चुप हो गये)(95) फिर जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के सही सलामत होने की) खुशखबरी लाने वाला (कुर्ता लेकर यहां) आ पहुंचा तो (आते ही) उसने 
वो कुर्ता उनके मुंह पर लाकर डाल दिया बस (आंखों को लगना था और दिमाग में खुशबू पहुंचना 
कि) फौरन ही उन की आंखें खुल गईं (यानी दिखाई देने लगा और उन्होंने सारी बात आप को 
सुनाई), आप ने (बेटों से) कहा क्यों मैंने तुम से कहा न था कि अल्लाह की बातों को जितना 
मैं जानता हूं तुम नहीं जानते (और इसलिए मैंने तुम को यूसुफ को तलाश के लिए भेजा था)(96) 
सब बेटों ने (उस वक्त) कहा अब्बा जान हमारे लिए (अल्लाह से) हमारे गुनाहों की मुआफी की 
दुआ कीजिए (हमने जो कुछ आप को यूसुफ के बारे में तकलीफ दी) हम बेशक गलती पर थे 
(मतलब यह कि आप भी मुआफ कर दीजिए और अल्लाह से दुआ भी)(97) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा जल्दी ही तुम्हारे लिए अपने रब से मुआफी की दुआ करूंगा, बेशक वो बड़ा मुआफ 
करने वाला रहम करने वाला है (और इसी से उन का मुआफ करना भी पता चल गया)(98) फिर 
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जब सब के सब यूसुफ (अतैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो (वो उन्हें लेने शहर के बाहर आए और) 
उन्होंने अपने मां बाप को अपने पास (इज्जत की) जगह दी और कहा सब मिस्र में चलिये 
(और) इन्शाअल्लाह (वहां) अमन-चैन से रहिए (बस सब गम जाते रहे और सब शहर में 
पहुंचे)(१9) और (वहां पहुंच कर इज्जत से) अपने मां बाप को (शाही) कुर्सी पर ऊंचा बिठाया और 
(उस वक्त सब के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऐसी बड़ाई छाई कि) सब के सब उन के 
सामने सजदे में गिर गये, और (यह हालत देख कर) वो कहने लगे अब्बा जान ये मेरे ख्वाब 
की ताबीर है जो पहले जमाने में देखा था (कि सूरज व चान्द और सितारे मुझ को सजदा करते 
हैं), मेरे रब ने उस (ख्वाब) को सच्चा कर दिया, और मेरे साथ (एक) उस वकत अहसान 
किया जिस वक्त मुझ को कैद से निकाला (और हुकूमत के रूतबे तक पहुंचाया) और (दूसरा यह 
इनआम किया कि) शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच में फूट डलवादी थी (जिस वजह से 
उम्र भर भी एक न होते मगर अल्लाह की महरबानी है कि) इसके बावजूद वो तुम सब को बाहर 
से (यहां) ले आया (और सब को मिला दिया), बेशक मेरा रब जो चाहता है उस को (ऐसे) 
हिसाब से कर देता है (कि किसी को पता भी नहीं चलता), बेशक वो बड़ा इलम और हिकमत 
वाला है(:00)। 


नोटः- यूसुफ अलैहिस्सलाम के मां बाप और भाइयों ने जो उनके सामने सजदा किया उसके बारे में 
हजरत अबुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि यह शुक्र का सजदा था जो अल्लाह के लिए किया 
गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था। और कुछ हज़रात ने कहा कि इबादत का सजदा तो 
हर पैगम्बर की शरीअत में अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए हराम था लेकिन इज्जत का सजदा 
पहले पैगम्बरों की शरीअत में जाइज़ था जो शरीअते इस्लाम में शिर्क का वास्ता होने की वजहसे 
मना कर दिया गया जैसा कि हदीस में आया है। 
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(फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की) या रब मेरे आप ने मुझ को (हर तरह की नेमतें दीं 
जैसे) हुकूमत का बड़ा हिस्सा दिया और मुझ को ख्वाबों की ताबीर देना सिखाया, ऐ आसमानों 
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और जमीन के पैदा करने वाले आप मेरे रखवाले हैं दुनिया में भी और आख़रत में भी (बस 
जिस तरह दुनिया में मेरे सारे काम बना दिये इसी तरह आख़रत के काम भी बना दीजिए कि) मुझ 
को इस्लाम की हालत पर मौत देना और खास नेक बन्दों में शामिल कर दीजिए (यानी मेरे 
बुजुगोँ में जो पैगम्बर हुए हैं उन में मुझ को भी पहुंचा दीजिए) (02)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि ईमान व इस्लाम पर ख़ातमे की दुआ करना नबियों की सुन्नत है। 
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यह किस्सा (जो ऊपर बयान किया गया) गैब की ख़बरों में से है (क्योंकि आप के पास कोई 

वास्ता इसके जानने का नहीं था सिर्फ) हम (ही) वही के वास्ते से आप को यह किस्सा बताते हैं 
और आप उन (यूसुफ अतैहिस्सलाम के भाइयों) के पास उस वक़्त मौजूद न थे जब कि वो 
साजिश करके (यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुए में डालने का) अपना इरादा पक्का कर चुके थे(द02) 
और (सच्ची बात ये है कि आपने किसी से यह किस्सा सुना भी नहीं बस यह साफ दलील है पैगम्बरी 
की फिर भी) बहुत से लोग ईमान नहीं लाते चाहे आप का कैसा ही जी चाहता हो (यानी उन 
का ईमान न लाना न आप के बस में हैं और न आप के जिम्मे है इसलिए आप को इस का कोई दुख 
न होना चाहिए)(:08) और (उन के ईमान न लाने से आप का तो कोई नुकसान नहीं क्योंकि) आप 
उन से इस (कुरआन) पर कुछ बदला तो चाहते नहीं (जिससे यह खटका हो कि न मानेंगे तो 
आप का बदला न मिलेगा), यह (कुरआन) तो सिर्फ सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है 
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(जो न मानेगा उसी का नुकृसान होगा)(:04) और (एक अल्लाह के वजूद की) बहुत सी निशानियां 
हैं आसमानों में और जमीन में जिन को देखते (हुए गुजरते) हैं और वो उन की तरफ (जरा) 
ध्यान नहीं देते (यानी उन से दलील नहीं पकड़ते)(05) और (उन में से) बहुत से लोग जो 
अल्लाह को मानते हैं तो इस तरह कि शिर्क भी करते जाते (हैं और बिना तीहीद अल्लाह को 
मानना न मानने जैसा है बस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफ़् करते हैं और पैगम्बर के साथ भी कुफ़ 
करते) हैं(06) सो क्या (अल्लाह व पैगम्बर का इनकार करके) फिर भी इस बात से बेफिक्र हुए 
बैठे हैं कि उन पर अल्लाह के अजाब की कोई ऐसी मुसीबत आजाए जो उन को घेर ले या 
उन पर अचानक आजाए और उन को (पहले से) ख़बर भी न हो (यानी अल्लाह के अज़ाब से 
डरना चाहिए चाहे दुनिया में आजाए वर्ना आख़रत में तो आना ही है)(07) आप कह दीजिए कि 
(तुम मानो या न मानो) मेरा तो ये ही तरीका है कि लोगों को दलील (और यकीन) के साथ 
अल्लाह की तरफ बुलाता हूं मैं भी और मुझ को मानने वाले भी, और अल्लाह (शिर्क से) 
पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं(08) और (ये जो पैगम्बरी पर शक करते हैं कि 
पैगम्बर फरिशता होना चाहिए तो) हम ने आप से पहले बहुत सी बस्ती वालों में जितने (पैगम्बर) 
भेजे सब इन्सान ही थे जिनके पास हम वही भेजते थे (कोई भी फुरिशता न था जिन्होंने उन को 
नहीं माना उन को सञज़ाएं दी गईं इसी तरह इन को भी सज़ा होगी चाहे दुनिया में भी वर्ना आखरत 
में), तो क्या ये लोग मुल्क में (कहीं) चले फिरे नहीं कि (अपनी आंखों से) देख लेते कि उन 
लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो इन से पहले (काफिर) हो चुके हैं, और (याद रक्खो 
जिस दुनिया की मुहब्बत में मदहोश होकर कुफ्र अपना रक्खा है वो मिट जाने वाली है लेकिन) आखरत 
का घर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो (शिर्क व गुनाहों से) परहेज रखते (हैं और ईमान 
लाते हैं और ताबेदारी करते) हैं, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते (कि मिटने वाली चीज़ अच्छी 
है या बाकी रहने वाली)(09)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी का 


दावा करे उस पर ज़रूरी है कि आप की दावत को लोगों में फैलाए और कुरआन की तालीम को 
आम करे। 
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(अगर तुम को काफिरों पर अज़ाब में देरी से अज़ाब न आने का शक हो तो जान लो कि 
पहली उम्मतों के काफिरों को भी बड़ी-बड़ी मुहलतें दी गई) यहां तक कि (ढील का वकत लम्बा होने 
की वजह से) पैगम्बर (इस बात से) ना उम्मीद हो गये और वो (पिगम्बर) सोचने लगे कि 
(अल्लाह के अज़ाब का वकत तय करने में) हमारे अन्दाजे ने गलती को (तो ऐसी ना उम्मीदी की 
हालत में) उन को हमारी मदद पहुंची (यनी काफिरों पर अज़ाब आया) फिर (उस अजाब से) हमने 
जिस को चाहा वो बचा लिया गया (यानी मोमिन), और (उस अज़ाब में काफिरि हलाक किये गये 
क्योकि) हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता (इसलिए मक्के के काफ्रों को चाहिए कि 
अजाब में देर होने से थोके में न रहें)(:0) इन (पहले पैगम्बरों और उम्मतों) के किस्से में समझदार 
लोगों के लिए (बड़ा) सबक है (जो इससे सबक लें कि ताबेदारी का यह अन्जाम है और गुनाह का 
यह अन्जाम है), यह कुरआन (जिसमें ये किस्से हैं) कोई बनाई हुई बात तो है नहीं बल्कि इससे 
पहले जो आसमानी किताबें (नाजिल) हो चुकी हैं यह उन की तस्दीक्‌ करने वाला है और हर 
(ज़रूरी) बात को साफ-साफ्‌ बयान करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत का 
सामान व रहमत (है बस ऐसी किताब से तो सबक लेना ज़रूरी) है(द2)। 


नोटः- इस पूरी सूरत में इस किस्से में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली दी गई है 
कि आप को जो कुछ तकलीफें अपनी कौम के हाथों पहुंच रही हैं पहले पैगम्बरों को भी पहुंचती 
रही हैं मगर अन्जाम कार अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बरों को कामयाब किया आप के साथ 
भी ऐसा ही होने वाला है। 
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अलिफ्‌ लाम मीम रा (इस का मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये (अल्लाह की) किताब 
(यानी कुरआन) की आयतें हैं, और जो कुछ आप पर आप के रब की तरफ से उतारा जाता 
है यह बिल्कुल सच है और (चाहिए तो यह था कि सब ईमान लाते) लेकिन बहुत से आदमी 
ईमान नहीं लाते(०।) अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला) है कि उस ने आसमानों (के इतना बड़ा होने 
के बावजूद उन) को बिना खम्बों के ऊंचा खड़ा कर दिया जैसा तुम उन (आमसानों) को (इसी 
तरह) देख रहे हो फिर अर्श पर (जो कि शाही कुर्सी जैसा है, इस तरह) काइम हुआ (जो कि उस 
की शान के लाइक है) और सूरज व चान्द को काम में लगा दिया, (उन दोनों में से) हर एक 
(अपने घेरे पर) एक तय वक्त में चलता रहता है (जैसा कि सूरज अपने घेरे को साल भर में पूरा 
करता है और चान्द महीने भर में), वो ही (अल्लाह) हर काम का (जो कुछ दुनिया में होना है) 
इन्तिजाम करता है (और वो ही) निशानियों को साफ-साफ्‌ बयान करता है ताकि तुम अपने 
रब के पास जाने का (यानी कयामत का) यकीन कर लो (कि जब वो ऐसी बड़ी चीजों को पैदा 
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करता है तो मुदो को जिन्दा क्यों नहीं कर सकता)(०2) और वो ऐसा है कि उसने ज़मीन को फैला 
दिया और इस (जमीन) में पहाड़ और नहरें पैदा कीं, और इसमें हर किस्म के फलों से 
दो-दो पैदा किये (जैसे खट्टे और मीठे या छोटे और बड़े कोई किसी रंग का और कोई किसी रंग 
का और) रात (के अब्धेरे) से दिन (की रौशनी) को छुपा देता है, इन बातों में सोचने वालों के 
(समझने के) वास्ते (तीहीद पर) दलीलें (मौजूद) हैं(0३) और (इसी तरह दूसरी निशानियां भी हैं जैसे) 
जमीन में पास-पास (और फिर) अलग-अलग खेत हैं (जो मिले जुले होने के बावजूद अलग-अलग 
असर रखते हैं, और अंगूरों के बाग हैं और (अलग-अलग) खेतियां हैं और खजूर (के पेड़) हैं 
जिन में कुछ तो ऐसे हैं कि एक तना ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और कुछ में दो तने 
नहीं होते (बल्कि जड़ से शाख़ों तक एक ही तना चला जाता है और) सब को एक ही तरह का 
पानी दिया जाता है और (इसके बावजूद फिर भी) हम एक (फल) को दूसरे फलों (से ज़ाइके) में 
बढ़ा देते हैं, इन बातों में (भी) समझदारों के (समझने के) वास्ते (तीहीद यानी अल्लाह के एक 
होने की) निशानियां (मौजूद) हैं(04)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो लोग तौहीद की इन निशानियों में गौर और सोच विचार 
नहीं करते तो अकल वाले नहीं चाहे दुनिया में उन को कैसा ही अक्लमन्द समझा और कहा 
जाता हो। 
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आयत न० 05 से 08 
और (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अगर आप को (इन लोगों के कयामत के इनकार 


करने से) अचम्भा हो तो (सचमुच) उन का यह कहना अचम्भे की बात है कि जब हम (मर 
कर) मिट्टी हो गये तो क्या (मिट्टी होकर) हम फिर (कियामत को) नये सिरे से पैदा होंगे 


पारः ]3 


पाराःअवमाउवर | 97 ल्‍अल्‍हऊ-/[#राद 


(अचम्भा इसलिए कि ऐसी कुदरत वाले को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है), ये वो लोग हैं कि 
उन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया (कि कियामत का इनकार कुफ्र है) और ऐसे लोगों की 
गर्दनों में (दोजख़ में) पट्टे पड़े होंगे और ऐसे लोग दोज़खी हैं, (और) वो उसमें सदा रहेंगे(05) 
और ये लोग भलाई (चैन के दिन पूरे होने) से पहले आप से बुराई (और मुसीबत मांग कर उस) 
की जल्दी मचा रहे हैं (कि अगर आप पैगम्बर हैं तो जाइये अज़ाब मंगा दीजिए यानी समझते हैं कि 
अजाब नहीं आसकता) जब कि इन से पहले (दूसरे काफिरों पर) बहुत से अजाब आ चुके हैं (तो 
इन पर आजाना क्या मुश्किल है) और बेशक आप का रब लोगों की गलतियां उन की 
ज्यादतियों के बावजूद मुआफ कर देता है, और यह भी सच है कि आप का रब सख्त सजा 
देता (है यानी तौबा करने वालों के लिए रहमत और गुनाहगारों के लिए सज़ा) है(06) और ये काफिर 
(पैगम्बरी का इनकार करने की नीयत से) यह भी कहते हैं कि इन (पैगम्बर) पर ख़ास मोजिजा 
(जो हम चाहते हैं, इनके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारा गया, (यह तो आप के बस की बात 
नहीं क्योंकि) आप सिर्फ़ (अल्लाह के अज़ाब से काफिरों को) डराने वाले (यानी पैगम्बर) हैं (और 
आप कोई अनोखे पैगम्बर नहीं हुए बल्कि) हर कौम के लिए (पहली उम्मतों में भी) हिदायत का 
रास्ता दिखाने वाले होते चले आए हैं (मांगे हुए मोजिजे दिखाना उन की जिम्मेदारी भी नहीं 
रही)(०7) अल्लाह तआला को सब पता रहता है जो कुछ किसी औरत के पेट में है (लड़का है 
या लड़की खूबसूरत है या बदसूरत नेक है या बद) और जो कुछ बच्चेदानी में घटत बढ़त होती है 
(कि कभी एक बच्चा पैदा होता है कभी ज्यादा और कभी जल्दी पैदा होता है कभी देर में), और हर 
चीज अल्लाह के यहां एक खास अन्दाज से (है न इससे कम हो सकती है न ज्यादा हो सकती) 
हे(08)। 


नोटः- अल्लाह तआला जब चाहते हैं पैगम्बर के हाथों मोजिज़ा जाहिर कर देते हैं जो पैगम्बरी का सबूत 
होता है लेकिन मांगे हुए मोजिजे दिखा देना पैगम्बर की जिम्मेदारी नहीं है। 


35 577 DT TIPE ERA PO BE AE 5 | i] 5 = (६६ 52? 
SBC EOS (४ 3 os 0 (५ INES Gs coll 2 


37 


| & ~ 5 2 w 
४०॥०॥ ait ८.2५2५४ 2425 ८25 NESE SO २५४४५ Os 
फट 9५ “9 
> 


६2५६ ASP 24 32,८८६ 


ः का ५७० (६ Is 29%) dil sl |) $ sg Ce lot > 298) G 
50५०५ ४०) (९:६३ ESE 2७2 GSE SEE GNI GY ४ ७०४ ८० 


पारा: ]3 


पाराःअवमाउबरि_ || 538 /('#राद 


35 द्र ~? “हू » 253 (2० a 485 37 ६५ 35 9% i) 2 59 “हू ०८६३. AO ~? 
Us 450 ७ ७५२५४ 29 PL ००१ ५६३ Cg GP 0५२५ i ०2 gn) 
~ 42% CE ८ 27%. 527 7235 ८52८८ 4% 99 7539 57 7/5 5 742 ३/१7 ५ b | 4 
DAS BS HS 2g Gated S302 OP G5 BSN Og 


33 ८८9 


+2८? ® ~ 2 hh © Ei * ८८ हर 2 43) जज G 56 eo) 

NG PO 5 OG ९ NPCS s ५७४५५ Pes sR ४..| 
कप 5 223 22055 5 द 

CEN DN CHIE 


आयत न० 09 से 5 

वो सभी छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है सब से बड़ा (और) ऊंची शान वाला 
है (09) तुम में से कोई चुपके से बात कहे या पुकार कर कहे और कोई रात में कहीं छुप 
जाए या दिन में चले फिरे यह सब (अल्लाह तआला के इल्म में) बराबर (है यानी सब को बराबर 
जानता) है(:0) (और हर एक की हिफाज़त भी करता है बस तुम में से) हर आदमी (की हिफाजत) 
के लिए कुछ फ्रिशते (तयनात) हैं जिन की बदली होती रहती है कुछ (फरिशते) उसके आगे 
और कुछ उसके पीछे कि वो अल्लाह के हुक्म से (बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से) उसकी 
हिफाजत करते हैं, (और इससे कोई यह न समझे कि जब फृरिशते हमारी हिफाजत करते हैं तो जो 
चाहो करो गुनाह या कुफ्र किसी तरह अज़ाब ही न आएगा सो ऐसा समझना बिल्कुल गलत है क्योंकि) 
अल्लाह तआला (शुरू में तो किसी को अजाब नहीं देते जैसा कि उन की आदत है कि) किसी कौम 
की (अच्छी) हालत को नहीं बदलते जब तक वो लोग खुद ही अपने (कारनामों) को नहीं बदल 
लेते (बस जब वो बुराई में पड़ जाते हैं तो उन पर मुसीबतें भेजी जाती हैं, और जब अल्लाह 
तआला किसी कौम पर मुसीबत डालने का इरादा कर लेते (हैं यानी अजाब देना चाहते) हैं तो 
फिर उस के हटने की कोई सूरत ही नहीं (यानी कोई आकर उसे हटा नहीं सकता) और (ऐसे 
वकत में) कोई अल्लाह के सिवा उन का मददगार नहीं रहता (यहां तक कि फरिशते भी उन की 
हिफाज़त नहीं करते फिर जिन पर उन को भरोसा है वो तो क्या हिफाजत करते)(2) वो ऐसा (बड़ी 
शान वाला) है कि तुम को (बारिश के वकत) बिजली (चमकती हुई) दिखाता है जिससे (उसके 
गिरने का) डर भी होता है और (उस से बारिश की) उम्मीद भी होती है और वो बादलों को 
(भी) ऊंचा उठाता है जो पानी से भरे होते हैं(।2) और राद (फरिशता) उस की तारीफ के 
साथ उसकी पाकी बयान करता है और दूसरे फरिशते भी उसके डर से (उसकी तस्बीह करते 
हैं) और वो (जमीन की तरफ) बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहे गिरा(कर जला]देता है 
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और वो लोग अल्लाह के बारे में (यानी उसकी तीहीद के बारे में उसका ऐसी शान वाला होने के 
बावजूद) बहस करते हैं जब कि उस की ताकृत बड़ी जबरदस्त है (तो उससे डरना चाहिए मगर 
ये लोग डरते नहीं और उसके साथ साझी बनाते हैं)(3) उसी से दुआ मांगना सच्चा (क्योंकि वो ही 
दुआ कुबूल करता), है और अल्लाह के सिवा जिन को ये लोग (अपनी ज़रूरत व मुसीबत में) 
पुकारते हैं वो (बेबस होने की वजह से) उन की दुआ को पूरा नहीं कर सकते जैसा कोई 
आदमी पानी की तरफ अपने दोनो हाथ फैलाकर यह चाहे कि (पानी उड़ कर) उसके मुंह तक 
आजाए और वो (खुद) उसके मुंह तक (किसी तरह) आने वाला नहीं (बस जिस तरह पानी उन 
की दुआ कुबूल करने से लाचार है उसी तरह उन के माबूद लाचार हैं, इसलिए) काफ्रों (का उन से) 
दुआ करना बेअसर है(।4) और अल्लाह ही (ऐसा ज़बरदस्त है कि उसी) के सामने सब सर 
झुकाए हुए हैं जितने आसमानों में हैं और जितने जमीन में हैं (कुछ) खुशी से और (कुछ) 
मजबूरी से (खुशी से यह कि अपनी मर्जी से इबादत करते हैं मजबूरी यह कि उसके हुक्म के सामने 
सब को गर्दन झुकानी पड़ती हैं, और उन (जमीन वालों) के साय भी (सर झुकाते हैं) सुबह और 
शाम के वक़्तों में (यानी साये और परछाई को वो जितना चाहे बढ़ाएं और जितना चाहे घटाएं) (5)। 


नोटः- एक हदीस में आता है कि “फरिशतों की दो जमाअतें इन्सान पर तैनात रहती हैं जिन की डयूटी 
सुबह शाम बदलती रहती है जो हिफाजत के साथ-साथ उस को गुनाहों से बचाने की कोशिश भी 
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आयत न० 6 से 7 

आप (इन से यह) कहिए कि आसमानों और जमीन का रब (यानी पैदा करने वाला व 
हिफाजत करने वाला) कौन है, (जानते तो सब हैं फिर) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह है, 
(फिर) आप यह कहिए कि क्या (तौहीद की ये दलीलें सुनकर) फिर भी तुम ने अल्लाह के सिवा 
दूसरे मददगार (यानी माबूद) बना लिए हैं जो (लाचार होने की वजह से) अपने आप को भी 
नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, (और फिर शिर्क के गलत और तीहीद के सही होने को समझाने 
के लिए) आप यह (भी) कहिए कि क्या अन्धा और देखने वाला बराबर हो सकता है (यह 
मिसाल है मुशरिक और ईमान वाले की) या कहीं अन्धेरा और रौशनी बराबर हो सकती है (यह 
मिसाल है शिर्क और तीहीद की), या उन्होंने अल्लाह के ऐसे साझी मान रक्खे हैं कि उन्होंने भी 
(किसी चीज़ को) पैदा किया हो जैसे अल्लाह पैदा करता है (जिसको वो भी मानते हैं) फिर (इस 
वजह से) उन को (दोनो का) पैदा करना एक जैसा लगता हो, (और इससे धोका हुआ हो कि जब 
दोनों पैदा करने में बराबर हैं तो दोनो एक से माबूद भी होंगे इसके बारे में भी) आप (ही) कह 
दीजिए कि अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो ही (अपनी हस्ती व खूबियों 
में) अकेला है (और सब पर) छाया हुआ है(।6) अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया 
फिर (उस पानी से नदी) नाले (भर कर) अपने हिसाब से बहने लगे (यानी छोटे नाले में थोड़ा 
पानी बड़े नाले में ज्यादा पानी) फिर वो बहाव (का पानी) घास फूस को बहाया लाया जो उस 
(पानी की परत) के ऊपर (आ रहा है एक कूड़ा करकट तो यह) है, और जिन चीजों को आग के 
अन्दर (रख कर) जेवर या और सामान (जैसे बर्तन) बनाने के लिए तपाते हैं उस में भी ऐसा 
ही मैल कुचैल (ऊपर आजाता है बस इन दो मिसालों में दो चीजों में एक काम की चीज़ कि असल 
पानी और असल माल है और एक बेकार चीज़ कि कूड़ा करकट मैल कुचैल) है, (तो) अल्लाह तआला 
हक्‌ (यानी तीहीद व ईमान) और झूट (यानी कुफ्र व शिर्क) की इसी तरह की मिसाल बयान कर 
रहा है, सो (इन दोनों मिसालों में) जो मैल कुचैल था वो तो फेंक दिया जाता है और जो चीज़ 
लोगों के काम की है वो दुनिया में (नफा पहुंचाने के लिए) रहती है, (और जिस तरह सच झूट 
की मिसाल बयान की गई) अल्लाह तआला इसी तरह (हर जरूरी बात में) मिसालें बयान किया 
करते हैं(7)। 


नोटः- ऊपर मिसाल से मालूम हुआ कि झूट ज्यादा दिन बाकी नहीं रहता आखिरकार मिट जाता है और 
हकृ बाकी व कामयाब रहता है। 
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आयत न० ।8 से 24 

जिन लोगों ने अपने रब का कहना मान लिया (और ईमान लाए और ताबेदारी की) उन 
के वास्ते अच्छा बदला (यानी जन्नत) है, और जिन लोगों ने उसका कहना नहीं माना (और 
कुफ्र व गुनाह पर जमे रहे) उन के पास (कयामत के दिन) अगर सारी दुनिया भर की चीजें 
(मौजूद) हों और (बल्कि) उस के साथ उसके बराबर और भी (माल व दौलत) हो तो सब 
अपनी जान बचाने के लिए देने को तैयार हो जाएंगे, उन लोगों का सख्त हिसाब होगा और 
उन का ठिकाना (सदा के लिए) जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है(8) जो आदमी यह 
यकीन रखता हो कि जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के रब की तरफ से आप पर 
उतरा है वो सब हक्‌ है क्या ऐसा आदमी उस की तरह हो सकता है जो कि (इस जानकारी 
से) अन्धा है (यानी काफिरि व मोमिन बराबर नहीं), बस नसीहत तो समझदार ही लोग मानते 
हैं (।9) (और) ये (समझदार) लोग ऐसे हैं कि अल्लाह (और उसके बन्दो) से जो कुछ उन्होंने 
एहद लिया है उस को पूरा करते हैं और (इस) एहद को तोड़ते नहीं(2०) और ये ऐसे हैं कि 
अल्लाह ने जिन रिशतों को जोड़े रखने का हुक्म किया है उन को जोड़े रखते हैं और अपने 
रब से डरते हैं और सख्त अज़ाब से डरते (हैं जो काफिरों को होगा इसलिए कुफ्र से बचते) 
हैं(2]) और ये लोग ऐसे हैं कि अपने रब को राजी करने के लिए कोशिश करते हुए (दीने 
हक पर) मजबूत रहते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने उन को रोजी 
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दी है उसमें से चुपके भी और ऐलानिया भी (जैसा मौका होता है) खर्च करते हैं और (लोगो 
की) बदसलूकी को (जो उनके साथ की जाए) अच्छे सलूक से टाल देते हैं (यानी कोई उनके साथ 
बुरा सलूक करे तो कुछ ध्यान नहीं करते बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं) उस जहान में 
(यानी आखरत में) नेक अन्जाम उन लोगों के वास्ते है(22) यानी सदा रहने की जन्नत में वो 
लोग भी दाखिल होंगे और उनके मां बाप और बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) 
हकृदार (यानी मोमिन) होंगे (चाहे इनके दर्जे के न हों) वो भी (जन्नत में उन की बरकत से उन्हीं के 
दर्जे में) दाखिल होंगे और फुरिशते उन के पास हर (तरफ़ के) दरवाजे से आते होंगे(28) (और 
यह कहते होंगे कि) तुम (हर मुसीबत और खतरे से) सही सलामत रहोगे इस वजह से कि तुम 
(सच्चे दीन पर) मजबूत रहे थे सो इस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत अच्छा है (24)। 


नोटः- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को वसीयत की कि 
“बुराई के बाद (तौबा करके) नेकी कर लो तो वो बुराई को मिटा देगी”। 

(मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 25 से 30 
और जो लोग अल्लाह तआला से किये हुए वादों को पक्का करने के बाद तोड़ते हैं 
और अल्लाह तआला ने जिन रिशतों को जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन को तोड़ते हैं 
(यानी उनके हक अदा नहीं करते) और दुनिया में फसाद करते हैं ऐसे लोगों पर लानत होगी 
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और उन का (आख़रत में) बुरा ठिकाना है(25) (और दुनिया में उन को खुशहाल देख कर धोका न 
खाएं क्‍योंकि) अल्लाह जिस को चाहे ज्यादा रोजी देता है और (जिसके लिए चाहता है) कमी कर 
देता (है इसका यह मतलब नहीं कि जिस को ज़्यादा दिया उससे अल्लाह खुश और जिसको कम दिया 
उससे नाराज) है, और ये (काफिर) लोग दुनिया की जिन्दगी (और उस की मौज मस्ती) पर 
इतराते हैं, और (और उन का इतराना बेकार और गलती है क्योंकि) यह दुनिया की ज़िन्दगी (और 
इसकी मौज मस्ती) आखरत के मुकाबिले सिवाए थोड़ी सी ज़िन्दगी के और कुछ भी नहीं(26) 
और ये काफिर लोग (आप की पैगम्बरी पर ऐतराज़ करने के लिए ऐसा) कहते हैं कि इन (पैगम्बर) 
पर कोई निशानी (हमारी मांगी हुई) उन के रब की तरफ से क्यों नहीं उतारी गई, आप कह 
दीजिए कि बेशक (तुम्हारी इन बेहूदा मांगों से साफ़ पता चलता है कि) अल्लाह तआला जिसको 
चाहते हैं गुमराह कर देते हैं (कि कुरआन जैसे मोजिज़े के देखने के बाद फिर हटधर्मी की बात 
करते हो) और जो आदमी उन की तरफ ली लगाता है उस को अपनी तरफ (पहुंचने का) 
रास्ता दिखा देते (हैं और गुमराही से बचा लेते) हैं(27) ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और 
अल्लाह के ज़िक्र से उन के दिलों को चैन मिलता है, याद रक्खो कि अल्लाह के जिक्र (में ही 
ऐसा असर है कि इस) से दिलों को चैन मिलता (है यानी जिस मरतबे का ज़िक्र हो उसी मरतबे का 
चैन मिलता) है(१8) जो लोग ईमान लाए और नेक काम किये उन के लिए (दुनिया में) खुशहाली 
और (आखरत में) अच्छा अन्जाम है(29) (जिस तरह और पैगम्बर भेजे गये) इसी तरह हम ने 
आप को एक ऐसी उम्मत में पैगम्बर बनाकर भेजा है कि इस (उम्मत) से पहले और बहुत सी 
उम्मतें हो चुकी हैं (और आप को इन की तरफ इसलिए पैगम्बर बनाकर भेजा) ताकि इनको वो 
किताब पढ़ कर सुना दें जो हमने आप के पास वही के वास्ते से भेजी है और (उन को 
चाहिए था कि इस बड़ी नेमत की कृद्र करते और इस किताब पर कि वो मोजिजा भी है ईमान ले आते 
मगर) वो लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाशुक्री करते हैं (और कुरआन पर ईमान नहीं लाते), 
आप कह दीजिए (कि तुम्हारा ईमान न लाने से मेरा कोई नुकसान नहीं क्योंकि) वो मेरा रब (और 
रखवाला) है उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और 
उसी के पास मुझ को जाना (है यानी मेरी हिफाजत करने वाला तो अल्लाह तआला काफी है तुम 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन मुखालफृत करने में तुम्हारा ही नुकसान) है(30)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह तआला उस की रोजी बढ़ा दें और 


पारः ]3 


पाराः।अवमाउवरि_ 544 है राद 
कामों में बरकत दें तो उस को चाहिए कि रिशतेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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आयत न० 3 से 33 

और (ए पैगम्बर और ऐ मुसलमानो) अगर कोई कुरआन ऐसा (उतरा) होता जिससे पहाड़ 
(अपनी जगह से) हटा दिये जाते या उससे ज़मीन जल्दी-जल्दी तय हो जाती (यानी सफृर जल्दी 
पूरा हो जाता) या उससे मुर्दों के साथ किसी को बातें करा दी जातीं (यानी मुर्दा जिन्दा होकर 
बातें करता, ऐसे मोजिजों की मांग बहुत से काफिरि किया करते थे, तब भी ये लोग ईमान न लाते 
क्योंकि ये सामान असली असर नहीं रखते), बल्कि सब कुछ अल्लाह ही के बस में (है वो जिस 
को तौफीक देते हैं वो ही ईमान लाता) है, क्या (यह सुन कर) फिर भी ईमान वालों को इस बात 
से तसल्ली नहीं होती कि अल्लाह तआला चाहता तो सारी (दुनिया के) लोगों को राह पर ले 
आता (मगर इसमें कुछ भेद हैं इसलिए सब लोग ईमान न लाएंगे जिस की बड़ी वजह हटधर्मी है), 
और (अगर ये सोचो कि फिर इन को सज़ा क्यों नहीं होती तो) इन (मक्के के) काफ्रों पर तो 
सदा (आए दिन) इनके (बुरे) कामों की वजह से कोई न कोई मुसीबत आती रहती है (कहीं 
कृत्ल, कहीं कैद कहीं हार, कहीं रूसवाई) या (कभी) इन की बस्ती के आस पास कहीं (कोई मुसीबत) 
आती रहती है (ताकि उसी से सबक लें) यहां तक कि (इसी हालत में) अल्लाह का वादा 
आजाएगा (यानी आख़रत के अज़ाब का सामना हो जाएगा जो कि मरने के बाद शुरू हो जाएगा), 
बेशक अल्लाह तआला वादे के खिलाफ नहीं करते (बस अजाब ज़रूर आना है चाहे कुछ देर से 
सही)(3।) और (ऐ पैगम्बर ये बात कुछ आप ही के साथ नहीं बल्कि) बहुत से पैग॒म्बरों की जो कि 
आप से पहले हो चुके हैं हंसी उड़ाई गई फिर मैं उन काफिरों को ढील देता रहा फिर (कुछ 
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वकत के बाद) मैंने उन की पकड़ की सो (समझने की बात है कि) मेरी सज़ा किस तरह की (थी 
बहुत सख्त) थी(52) फिर (भी) क्या जो (अल्लाह) हर आदमी के कामों को जानता हो और उन 
लोगों के बनाए हुए माबूद बराबर हो सकते हैं और (इसके बावजूद) इन लोगों ने अल्लाह के 
लिए साझी बना रक्खे हैं, आप कहिए कि (ज़रा) इन (माबूदों) के नाम तो लो (मैं भी सुनूं कौन 
हैं और कैसे हैं), क्या तुम अल्लाह तआला को ऐसी बात की ख़बर देते हो कि दुनिया (भर) में 
उस (के वजूद) की ख़बर अल्लाह तआला को न हो (और अल्लाह तआला को पता न होने का 
मतलब यह है कि वो चीज़ है ही नहीं) या वैसे ही ज़बान से नाम लेते हो (और असलीयत कुछ 
भी नहीं, मगर फिर भी ये लोग न मानेंगे) बल्कि इन काफ्रों को ये चालाकी की बातें अच्छी 
लगती हैं और (इसी वजह से) उन (की हिदायत) के रास्ते में रूकावट पैदा हो गई, और (असल 
बात वो ही है कि) जिस को अल्लाह तआला गुमराही में रक्खे उस को कोई राह पर लाने 
वाला नहीं (लेकिन वो उसी को गुमराह रखता है जो सच्चाई जानने के बावजूद हटधर्मी करता है)(33)। 


नोटः- दुनिया के किसी भी हिस्से में जो मुसीबतें तूफान या जलजले की सूरत में आती हैं उससे सभी 
लोगों को सबक लेना चाहिए तीबा इस्तिगफार करना चाहिए। 
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आयत न० 34 से 37 


इन काफ्रों के लिए दुनिया की ज़िन्दगी में (भी) अज़ाब है (वो कृत्ल या कैद या बीमारी 
या मुसीबतें हैं) और आख़रत का अज़ाब कहीं ज्यादा भारी होगा (क्योंकि सख्त भी है और सदा 
का भी), और अल्लाह (के अज़ाब) से उन को कोई बचाने वाला नहीं होगा(4) (और) जिस 
जन्नत का परहेज़गारों (यानी कुफ़् व शिर्क से बचने वालों) से वादा किया गया है, वो ऐसी है कि 
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उस (के महलों और पेड़ों) के नीचे से नहरें बहती होंगी, और उस का फल और उस का 
साया सदा-सदा रहेगा, यह (तो) अन्जाम होगा परहेज़गारों का और काफ्रों का अन्जाम दोजख़ 
होगा(३5) और जिन को हमने (आसमानी) किताब (तौरेत व इन्जील) दी है (और वो उसको पूरी 
तरह मानते थे) वो इस (किताब) से खुश हुए हैं जो आप पर उतारी गई है (क्योंकि उस की 
ख़बर अपनी किताबों में पाते हैं और खुश होकर मान लेते और ईमान लाते हैं) और उन्हीं के गिरोह 
में कुछ ऐसे हैं कि इस (किताब) के कुछ हिस्से का (जिसमें उन की किताब के ख़िलाफ़ हुक्म है) 
इनकार करते (हैं और कुफ्र करते) हैं, आप (उनसे) कह दीजिए कि मुझ को (तौहीद के बारे में) 
सिर्फ यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उस का साझी न 
मानूं, (और पैगम्बरी के बारे में यह बात है कि) मैं (लोगों को) अल्लाह ही की तरफ बुलाता हूं 
(जिसमें मेरा अपना कोई लालच नहीं) और उसी की तरफ़ मुझ को (दुनिया से लौट कर) जाना 
है (6) और (अल्लाह तआला कहते हैं कि हमने जिस तरह और पैगम्बरों को ख़ास-ख़ास जबानों में 
खास-खास हुक्म दिये) इसी तरह हमने इस (कुरआन) को अरबी जुबान में एक हुक्म नामा 
बनाकर उतारा है, और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अगर आप (मान लो) उन की 
मर्जी (यानी बदले हुए हुवमों) पर चलें इसके बाद कि आप के पास (शरीअत के हुक्मों का सही) 
इलम पहुंच चुका है तो अल्लाह तआला के मुकाबिले में न कोई आप का मददगार होगा और 
न कोई बचाने वाला (और जब पेगम्बर को ऐसा कहा जा रहा है तो और लोग इनकार करके कहां 
रहेंगे)(37) । 
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आयत न० 38 से 43 

और (किताब वालों में से कुछ लोग जो पैगम्बरी पर यह ऐतराज करते हैं कि इनके बहुत सी 
बीवियां हैं सो उसका जवाब यह है कि) हमने बेशक आप से पहले बहुत से पैगम्बर भेजे और 
हमने उन को बीवियां और बच्चे भी दिये (यह बात पैगम्बरी में कौन सी रूकावट है), और (कुछ 
लोग किताब के हुक्मों को बदलने की मांग करते थे तो उस का जवाब यह है कि) किसी पैगम्बर के 
बस में यह बात नहीं कि एक आयत (यानी एक हुक्म) अल्लाह के हुक्म के बिना (अपनी तरफ 
से) ला सके (बल्कि सभी हुक्म अल्लाह की तरफ से तय हैं, और) हर जमाने के लिए (उसकी 
जरूरत के हिसाब से) ख़ास-ख़ास हुक्म होते (हैं फिर दूसरे जमाने में कुछ बदल जाते) हैं(38) (बस) 
अल्लाह तआला (ही) जिस हुक्म को चाहें (जमाने के हिसाब से) बदल देते हैं और जिस हुक्म 
को चाहें बाकी रखते हैं और असल किताब (यानी तकदीर की किताब) उन्हीं के पास (रहती) 
है (३9) और (ये लोग कहते हैं कि अगर आप पैगम्बर हैं तो इनकार पर क्यों अज़ाब नहीं आजाता 
इसके बारे में सुन लीजिए कि) जिस बात का (यानी अज़ाब के आने का) हम उन से (पिगम्बरी के 
इनकार पर) वादा कर रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा अगर हम आप को दिखादें (यानी आप की 
जिन्दगी में कोई अज़ाब उन पर आजाए) चाहे (इस अज़ाब से पहले) हम आप को (दुनिया से) 
उठालें (फिर बाद में वो अज़ाब हो चाहे दुनिया में या आख़रत में दोनो सूरतों में आप फिक्र न करें) 
बस आप के ज़िम्मे तो सिर्फ (हुवमों का) पहुंचा देना है और हिसाब लेना तो हमारा काम है 
(आप इस फिक्र में क्यों पड़ें कि अगर अज़ाब आजाए तो अच्छा है शायद ईमान ले आएं)(40) क्या 
(ये लोग) इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि हम (इस्लाम की जीत से उनकी) ज़मीन को चारों 
तरफ से घटाते चले आ रहे हैं (यानी मुसलमानों की जीत की वजह से उन की हुकूमत दिनो दिन 
घटती जा रही है सो यह भी तो एक तरह का अज़ाब है), और अल्लाह जो चाहता है हुक्म करता 
है उसके हुक्म को कोई हटाने वाला नहीं (बस उसके अज़ाब को उनके हिमायतियों या माबूदों में से 
कोई रोक नहीं सकता), और (अगर इनको कुछ मोहलत भी हो गई तो क्या है) वो बड़ी जल्दी 
हिसाब लेने वाला है (वक़्त की देर है फिर फौरन ही सज़ा शुरू हो जाएगी)(4!) और (ये लोग जो 
पैगम्बर को सताने या इस्लाम में कमी निकालने के लिए तरह-तरह की चाले चलते हैं तो इन से कुछ 
नहीं होता जैसे) इन से पहले जो (काफिर) लोग हो चुके हैं उन्होंने (भी इस काम के लिए 
बड़ी-बड़ी) चालें चलीं सो (कुछ भी न हुआ क्योंकि) असल चाल तो अल्लाह ही की चलती है 
(उस के सामने किसी की नहीं चलती सो अल्लाह ने उन की वो चालें न चलने दी), उस को सब 
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ख़बर रहती है जो कुछ आदमी करता (है फिर उस को वकत पर सजा देता) है, और इन 
(काफ्रों के कामों की भी सब उस को ख़बर है सो इन) को अभी पता चल जाएगा कि उस 
दुनिया में नेक अन्जामी किसके हिस्से में है (उन के या मुसलमानों के)(42) और ये काफिर लोग 
(इन सजाओं को भूले हुए) यह कह रहे हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप पैगम्बर नहीं, आप कह 
दीजिए कि (तुम्हारे इनकार से क्या होता है) मेरे तुम्हारे बीच में (मेरी पैगम्बरी पर) गवाही के लिए 
अल्लाह तआला काफी है और वो आदमी (काफी है) जिसके पास (आसमानी) किताब का इलम 
(है यानी किताब वालों के आलिम क्योंकि उन किताबों में मेरी पैगम्बरी की तस्दीकृ) है(43)। 


नोटः- अल्लाह की गवाही का मतलब यह है कि उसने पैग॒म्बरी के सबूत के लिए मोजिजे दिये हैं और 


किताब वालों के आलिमों में जो इन्साफ वाले हैं वो आसमानी किताबों के हवाले से तसदीकृ कर 
सकते हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0! से 04 

अलिफ लाम रा (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) यह (कुरआन) एक किताब है 
जिस को हमने आप पर उतारा है ताकि आप (इससे) सब इन्सानों को उन के रब के हुक्म 
से (कुफ़ के) अन्धेरों से निकाल कर (ईमान व हिदायत की) रौशनी की तरफ ले आओ यानी 
उस हस्ती के रास्ते की तरफ जो सब पर छाया हुआ (और) तारीफ के काबिल है(0!) अल्लाह 
ऐसा है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का (पैदा किया 
हुआ) है, और (जब यह किताब अल्लाह का रास्ता बताती है तो) बड़ी ख़राबी यानी बड़ा सख्त 
अजाब है (उन) काफ्रों को(०2) जो (इस राह पर न तो खुद चलते हैं बल्कि) दुनिया की ज़िन्दगी 
को आखरत के मुकाबिले पसन्द करते हैं (इसलिए दीन की तलाश नहीं करते) और (न दूसरों को 
इस राह पर चलने देते हैं बल्कि) अल्लाह की (इस बताई) राह से रोकते हैं और इसमें कमी 
(यानी शक की बातों) की तलाश में रहते हैं (जिससे दूसरों को गुमराह कर सकें), ऐसे लोग बड़ी 
दूर की गुमराही में हैं (यानी वो गुमराही सच्चे दीन से बड़ी दूर है)(09)) और (इस किताब के अरबी 
जबान में होने से कुछ लोगों को यह शक होता है कि कहीं पेगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 
खुद न बना लिया हो तो) हमने (पहले) सभी पैग॒म्बरां को (भी) उन्हीं की कौम की जुबान में 
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पैगम्बर बनाकर भेजा ताकि (उनकी ज़बान में) उन से (अल्लाह के हुक्मों को) बयान करें (कि बात 
आसानी से समझ में आजाए), फिर (बयान करने के वाद) जिस को अल्लाह तआला चाहें गुमराह 
करते हैं (कि वो उन हुक्‍्मों को नहीं मानता) और जिस को चाहें हिदायत करते हैं (कि वो उन 
हुकमों को मान लेता है), और वो ही (सब बातों पर) हावी है (और) हिकमत वाला है (बस हावी 
होने की वजह से सब को हिदायत कर सकता था, मगर बहुत सी हिकमतों की वजह से ऐसा नहीं 
किया)(04)। 


नोटः- कुरान का बिना मतलब समझे पढ़ना भी असर रखता है इस की तिलावत करने वाला कुफ्र व 
शिर्क से बचा रहता है इसकी बरकत से शैतान के बहकाए में नहीं आता। 
हदीस में है कि “तुम लोग तीन वजह से अरब से मुहब्बत करो एक यह कि मैं अरबी हूं दूसरे 


यह कि कुरआन आरबी है तीसरे यह कि जन्नत वालों की ज़बान अरबी है। (तिबरानी) 
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और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को 
(कुफ्र व गुनाह के) अन्धेरों से (निकाल कर ईमान व नेकी की) रौशनी की तरफ लाओ और उन 
को अल्लाह (की नेमत व अज़ाब) के दिन याद दिलाओ, बेशक उन में सबक्‌ हैं हर सब्र करने 
वाले शुक्र करने वाले के लिए (क्योंकि नेमत को याद करके शुक्र करेगा और मुसीबत को याद करके 
आगे की परीशानियों पर सब्र करेगा)(05) और (उस वकत को याद कीजिए कि) जब मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह तआला का इनआम अपने ऊपर याद 
करो कि तुम को फिरऔन वालों से बचाया जो तुम को सख्त तकलीफे पहुंचाते थे और 
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तुम्हारे बेटों को ज़बह (यानी कृत्ल) कर देते थे और तुम्हारी औरतों (यानी बेटियों) को जिन्दा 
छोड़ देते थे (ताकि उन से खिदमत का काम लें, और इस (मुसीबत और रिहाई दोनों) में तुम्हारे 
रब की तरफ से बड़ा इम्तिहान है (यानी मुसीबत में सज़ा थी और रिहाई में नेमत और दोनो बन्दे 
के लिए इम्तिहान हैं(06) और (मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि ऐ मेरी कौम) वो वकत याद 
करो जब कि तुम्हारे रब ने (मेरे वास्ते से) तुम को ख़बर दी कि अगर (मेरी नेमतों को सुन 
कर) तुम शुक्र करोगे तो तुम को (चाहे दुनिया में भी या आख़रत में तो ज़रूर) ज्यादा नेमत दूंगा 
और अगर तुम (इन नेमतों को सुन कर) नाशुक्री करोगे तो (यह समझ लो कि) मेरा अजाब बड़ा 
सख्त (है नाशुक्री में इस का खतरा) है(07) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (यह भी) कहा कि अगर 
तुम और सारी दुनिया के आदमी सब के सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगो तो अल्लाह 
तआला (का कोई नुकसान नहीं क्योंकि वो) बिल्कुल बेपरवा है (यानी उस को कोई जरूरत नहीं और 
अपनी हस्ती में) तारीफ के काबिल है(08)। 


नोटः- एक हदीस में है कि ईमान के दो हिस्से हैं आधा सब्र और आधा शुक्र। (बैहकी) 
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आयत न० 09 से 7 

(ऐ मक्के के काफिरों) क्या तुम्हें उन लोगों (के किस्से) की ख़बर नहीं पहुंची जो तुम से 
पहले हो चुके हैं, यानी नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम और (हूद अलैहिस्सलाम की कौम) आद और 
(सालिह असैहिस्सलाम की कौम) समूद और जो लोग उन के बाद हुए हैं जिन को (पूरी तरह) 
सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, (और वो किस्से ये हैं कि) उन के पैगम्बर उन के 
पास दलीलें लेकर आए तो उन कौमों (में जो काफिर थे उन्हा) ने अपने हाथ उन पैगम्बरों के 
मुंह पर रख दिये (यानी मानते तो क्या यह कोशिश करते थे कि उन को बात तक न करने दें) 
और कहने लगे कि (तुम्हारी सोच में) जो हुक्म देकर तुम को भेजा गया है (यानी तीहीद व 
ईमान) हम उस को मानने से इनकार करते हैं और जिस बात की तरफ तुम हम को बुलाते 
हो (यानी वो ही तीहीद व ईमान) हम तो उस के बारे में बहुत बड़े शक में हैं जो (हम को) 
उलझन में डाले हुए (हैं मतलब यह कि तौहीद व पैगम्बरी का इनकार करते) हैं(09) उन के पैगम्बरों 
ने (इस बात के जवाब में) कहा क्या (तुम को) अल्लाह तआला के बारे में (यानी उस की तौहीद 
मे) शक (व इनकार) है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला (है यानी यह पैदा 
करना ही बहुत बड़ी दलील) है, वो (ही) तुम को (तीहीद की तरफ) बुला रहा है ताकि तुम्हारे 
(पहले) गुनाह मुआफ करदे और (तुम्हारी उप्र के) तय दिनों तक तुम को (भलाई के साथ) 
जिन्दगी दे, फिर उन्होंने कहा कि तुम (पैगम्बर नहीं हो बल्कि) सिर्फ एक आदमी हो जैसे हम हैं 
(और इन्सान पैगम्बर नहीं हो सकता और न तुम अल्लाह की तरफ से हो, बल्कि) तुम यह चाहते हो 
कि हमारे बाप दादा जिस चीज़ की इबादत करते थे (यानी बुत) उससे हम को रोक दो सो 
(अगर पैगम्बरी का दावा करते हो तो इन दलीलों के सिवा और) कोई साफ मोजिजा (लाकर) 
दिखाओ(0) उन पैगम्बरों ने (इसके जवाब में) कहा कि (यह बात तो सच है कि) हम भी तुम्हारे 
जैसे इन्सान हैं लेकिन (इन्सान होना पैगम्बरी में रूकावट नहीं क्योंकि पैगम्बरी तो बड़े दर्जे का 
अहसान है और) अल्लाह अपने बन्दों में से जिस पर चाहे (वो) अहसान करदे (यानी पैगम्बरी के 
लिए चुन ले), और (रहा मोजिजा तो) यह बात हमारे बस की नहीं कि हम तुम को कोई 
मोजिज़ा दिखा सके बिना अल्लाह के हुक्म के, और (तुम्हारे सभी शकों का जवाब हो गया फिर 
अगर इस पर भी तुम न मानो तो हम तुम्हारी मुखालफृत से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते 
हैं और) अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए(!) और हम अल्लाह पर 
भरोसा क्यों न करें जब कि उसने (हमारे ऊपर बड़ी महरबानी की कि) हम को हमारे (दोनो 
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जहान के नफ के) रास्ते बताए, और तुम ने (दुशमनी में) जो हम को तकलीफें पहुंचाई है हम 
(अल्लाह भरोसे) उस पर सब्र करेंगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को (सदा) भरोसा 
रखना चाहिए(2) और (इन बातों को सुनने के बाद भी काफिर नर्म न हुए बल्कि) उन काफिरों ने 
अपने पैगम्बरों से कहा कि हम तुम को अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या यह हो कि तुम 
हमारे दीन में फिर आजाओ (लौट आने के लिए इसलिए कहा कि पैगम्बरी के ऐलान से पहले वो 
उन को भी अपने दीन पर समझते होंगे), बस उन पेगम्बरों पर उनके रब ने (तसल्ली के लिए) 
वही भेजी कि (ये बेचारे तुम को क्या निकालेंगे हम (ही) इन जालिमों को जरूर हलाक कर 
देंगे) और उन के (हलाक करने के) बाद तुम को इस ज़मीन में आबाद रक्खेंगे, (और) यह 
(वादा आबाद रखने का) हर उस आदमी के लिए (आम) है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे 
और मेरी (सज़ा की) धमकी से डरे (मतलब यह कि जो मुसलमान हो)(4) और (पैगम्बरों ने जब 
सुनाया कि तुमने दलीलों के फैसले को नहीं माना तो अब अजाब से फैसला होने वाला है तो) काफिर 
(ेग़म्बरों से अजाब की ख़बरें सुन कर भी न डरे बल्कि निडर हो कर वो) फैसला मांगने लगे और 
(जब वो फैसला यानी अज़ाब आया तो) जितने बागी (और) जिद्दी लोग थे वो सब नाकाम हुए 
(यानी हलाक हो गये)(5) इस (दुनिया के अज़ाब) के बाद (काफ्रों के लिए) दोज॒ख (का अज़ाब 
आने वाला) है और उस को (दोज़ख में) ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप लहू (के 
जैसा) होगा(6) (और) जिस को (प्यास से बेचैन होकर) घूंट-घूंट करके पियेगा और (गर्म व घिनौना 
होने की वजह से) गले से आसानी के साथ उतरने की कोई सूरत न होगी और हर तरफ से 
उस पर मौत आरही होगी और वो किसी तरह मरेगा नहीं (बल्कि यूं ही सिसकता रहेगा), और 
(फिर यह भी नहीं कि ये ही अजाब रहे बल्कि) उस (आदमी) को और (ज्यादा) सख्त अज़ाब का 
सामना (बराबर) हो(ता रहे)गा (जिससे आदत पड़ने का शक ही नहीं हो सकता)(7)। 


नोटः- मुसलमान की शान यह होती है कि वो अल्लाह के अज़ाब से डर कर गुनाहों से बचता है। 
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आयत न० ]8 से 23 

जो लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं उन के (भले) काम उस राख की तरह हैं 
जिस को तेज आंधी के दिन में तेज़ी के साथ हवा उड़ा लेजाए (कि इस सूरत में राख का नामो 
निशान भी न रहेगा, इसी तरह) उन लोगों ने जो कुछ (भले) काम किये थे उस का कोई हिस्सा 
(यानी नफा) उन को न मिलेगा (उस राख की तरह बर्बाद हो जाएगा), यह भी बड़ी दूर की 
गुमराही है (कि जिन कामों को नफे का समझा उन से कोई नफा न हुआ)(28) क्या तुम (लोगों) को 
यह बात पता नहीं कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को बिल्कुल ठीक-ठीक (यानी 
नफे के लिए) पैदा किया है, (बस जब वो ऐसी कुदरत वाला है तो) अगर वो चाहे तो तुम सब 
को फना करदे और नये लोग पैदा करदे(9) और यह बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं (है 
बस जब नये लोगों को पैदा करना आसान है तो तुम को दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल) है(20) 
और (अगर यह सोचो कि हमारे बड़े हम को बचा लेंगे तो सुन लो कि कियामत के दिन) अल्लाह के 
सामने सब पेश होंगे फिर छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले आम लोग) बड़े दर्जे के 
लोगों से कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे पीछे चलते थे (यहां तक कि दीन की जो राह तुम ने 
हम को बताई हम उसी पर चले और आज हम पर मुसीबत है) तो क्या तुम अल्लाह के अजाब 
का कुछ हिस्सा हम से हटा सकते हो, वो (जवाब में) कहेंगे कि (हम तुम को क्या बचाते खुद ही 
नहीं बच सकते, हां) अगर अल्लाह हम को (कोई) राह (बचने की) बताता तो हम तुम को भी 
(वो) राह बता देते, (और अब तो) हम सब के लिए दोनों सूरतें बराबर हैं चाहे हम बेचैन हों 
या सब्र करें (दोनों सूरतों में) हमारे बचने की कोई सूरत नहीं(2।) और (अगर इन झूटे खुदाओं 
पर भरोसा हो तो सुन लो कि) जब (कियामत में) हर बात का फैसला हो जाएगा (यानी जन्नत 
वाले जन्नत में और काफिर दोजख़ में भेज दिये जाएंगे) तो (सब दोज़ख वाले शैतान के पास जाकर कि 
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वो भी वहां मौजूद होगा बुरा भला कहेंगे कि तू तो डूबा ही था हम को भी अपने साथ डुबोया उस 
वक्त) शैतान (जवाब में) कहेगा कि (मुझ को तुम्हारा बुरा भला कहना नाहक है क्योंकि) अल्लाह 
तआला ने तुम से (जितने वादे किये थे सब) सच्चे वादे किये थे (कि कयामत होगी और कुफ्र से 
बर्बाद होंगे और ईमान से बख्शे जाएंगे) और मैंने भी वादे किये थे (कि कयामत न होगी और 
तुम्हारा कुफ्र का तरीका भी सही है) सो मैंने वो वादे तुम से झूटे किये थे (और तुमने मेरे गलत 
वादों को सही समझा और अल्लाह के वादों को गलत समझा तो तुम अपने हाथों डूबे), और मेरा तुम 
पर और तो कुछ जोर चलता न था सिवाए इसके कि मैंने तुम को (गुमराही की तरफु) बुलाया 
था सो तुमने (अपनी मर्जी से) मेरा कहना मान लिया (अगर न मानते तो मैं तो जबरदस्ती तुम को 
गुमराह न कर सकता था) तो मुझ को (ही सारा) इल्जाम न दो और (ज्यादा) इल्जाम अपने आप 
को दो, (अब तो) न मैं तुम्हारा मददगार (हो सकता) हूं और न तुम मेरे मददगार (हो सकते) 
हो, मैं खुद तुम्हारे इस काम से नफरत करता हूं (और इस को झूटा समझता हूं) कि तुम इसके 
पहले (दुनिया में) मुझ को (अल्लाह का) साझी मानते (थे कि इबादत में मेरा कहना मानते) थे, 
बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब (तय) है (बस जो तुम ने जुल्म व कुफ्र किया था उस की 
सज़ा तुम भुगतो और जो मैंने किया था उस की सज़ा मैं भुगतूंगा बस अल्लाह के सिवा जिन की 
इबादत करते हैं वो वहां कुछ काम न आएंगे)(22) और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक 
काम किये वो ऐसे बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी (और) वो उनमें अपने 
रब के हुक्म से सदा-सदा रहेंगे (और) वहां उन को सलाम ऐसे किया जाएगा अस्सलामु 
अलैकुम (यानी आपस में भी और फुरिशतों की तरफ से भी)(28)। 


नोटः- बस जब इबलीस ही साफ जवाब दे देगा तो किसी और देवी देवता से मदद की क्या उम्मीद हो 
सकती है। 
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आयत न० 24 से 29 

क्या आप को पता नहीं (यानी अब पता हो गया) कि अल्लाह तआला ने कैसी (अच्छी 
और मीके की) मिसाल बयान की है कलमाए तय्यिबा की (यानी तीहीद व ईमान के कलमे की) कि 
वो एक पाकीज़ा पेड़ की तरह है (जैसे खजूर का पेड़) जिस की जड़ (जमीन के अन्दर) मजबूती 
से जमी हुई है और उस की शाख़ें ऊंचाई में जा रही (हैं कलमे की जड़ दिल में जमी है और 
उस की शाख्नें नेक काम हैं जो अल्लाह के सामने पेश करने के लिए आसमान में ले जाए जाते) हैं(24) 
(और) वो (पेड़) अल्लाह के हुक्म से हर फसल में (यानी जब उस की फसल आजाए) अपना फल 
देता (हो यानी खूब फलता हो कोई फसल खाली न जाती) हो, और अल्लाह तआला (इस तरह की) 
मिसालें लोगों (के बताने) के वास्ते इसलिए बयान करते हैं ताकि वो (लोग मतलब को) अच्छी 
तरह समझ लें (क्योंकि मिसाल से मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाता है)(१5) और नापाक 
कलमे की (यानी कुफ्र व शिर्क के कमले की) मिसाल ऐसी है जैसे ख़राब पेड़ हो (जैसे हन्जुल 
यानी इन््राइन का पेड़) कि वो ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए (और) उस को 
(जमीन में) कुछ जमाव न हो (यानी कि काफिर का ऐतकाद कमजोर होता है)(26) अल्लाह तआला 
ईमान वालों को इस पक्की बात (यानी कलमाए तय्यिबा की बरकत) से दुनिया में और आखरत 
(दोनों जगहों) में (दीन और इम्तिहान में) मज़बूत रखता है, और (इस नापाक कलमे की नुहूसत से) 
ज़ालिमों (यानी काफिर) को (दोनो जगह दीन में और इम्तिहान में) भटका देता है और (किसी को 
मजबूत रखने और किसी को भटकाने में हजारों हिकमतें यानी भेद हैं बस) अल्लाह तआला (अपनी 
हिकमत से) जो चाहता है करता है(27) क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह 
की नेमत (का शुक्र अदा करने) के बजाए कुफ्र किया (यानी मक्के के काफिर) और जिन्होंने 
अपनी कौम को तबाही के घर (यानी जहन्नम) में पहुंचाया(28) (यानी उन को भी कुफ्र सिखाया 
जिससे) वो उस जहन्नम में दाखिल होंगे और वो रहने की बुरी जगह है (११)। 


नोटः- हदीस में है कि जब कब्र में मोमिन से सवाल किया जाएगा तो ऐसी होलनाक जगह और सख्त 
हाल में भी वो अल्लाह की मदद से इस कलमे पर काइम रहेगा और लाइलाह इल्लल्लाह 
मुहम्मदुर्ररसूलुल्लाह की गवाही देगा। (इने कसीर) 
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आयत न० 30 से 34 

और उन लोगों ने अल्लाह के (उस की खुदाई में कुछ) साझी बना लिये ताकि (दूसरों को 
भी) उस के दीन से गुमराह करें, आप (उन सब से) कह दीजिए कि थोड़े (से) मजे उड़ालो 
क्योंकि आखिर अन्जाम तुम्हारा दोज़ख़ में जाना है(30) (और) जो मेरे ख़ास ईमान वाले बन्दे 
हैं उन से कह दीजिए कि वो (अल्लाह की नेमत का इस तरह शुक्र अदा करते रहे हैं कि) नमाज़ 
की पाबन्दी रक्खें और हम ने जो कुछ उन को दिया है उसमें (शरीअत के हिसाब) से छुपा 
कर और ऐलानिया (जैसा मौका हो) खर्च किया करें (और यह काम) ऐसे दिन के आने से पहले 
(करले) जिसमें न ख़रीद बेंच होगी और न दोस्ती (काम आएगी मतलब यह कि बदनी और माली 
इबादत को अदा करते रहें कि ये नेमत का शुक्र है)(3.) अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों और 
ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया फिर उसी पानी से तुम्हारे खाने के 
लिए फल पैदा किये, और तुम्हारे नफे के वास्ते कशती (और जहाज) को (अपनी कुदरत से) 
तुम्हारे काम में लगा दिया ताकि वो अल्लाह के हुक्म (व कुदरत) से दरिया में चले, और 
तुम्हारे नफे के वास्ते (नदी) नहरों को (अपनी कुदरत से तुम्हारे) काम में लगा दिया (ताकि उसी 
से पानी पियो और खेतों में पानी दो और उसमें कशती चलाओ)(32) और सूरज और चान्द को 
(अपनी कुदरत से) तुम्हारे काम में लगा दिया जो लगातार चलते ही रहते हैं (ताकि तुम को 
रौशनी और गर्मी का फाइदा हो), और रात और दिन को (अपनी कुदरत से) तुम्हारे काम में 
लगाया (ताकि तुम को रोज़गार और आराम का नफा मिले)(39) और जो चीज तुम ने मांगी (और 
वो तुम्हारे लिए ठीक हुई) तुम को हर चीज़ दी, और (ये चीजें ही क्या) अल्लाह तआला की 
नेमतें (तो अनगिनत हैं कि) अगर (उन को) गिनने लगो तो गिन नहीं सकते, (मगर) सच यह है 
कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ्‌ बड़ा ही नाशुक्रा (है अल्लाह तआला की नेमतों की कद्र और शुक्र 
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नहीं करता, बल्कि और उल्टा कुफ्र व गुनाह करने लगता) है(4)। 


नोटः- कयामत के दिन किसी की दोस्ती किसी के काम न आने का मतलब यह है कि सिर्फ दुनियावी 
दोस्तियां उस दिन काम न आएंगी। लेकिन जिन लोगो की दोस्ती और ताल्लुक अल्लाह और 
उसके दीन के कामों के लिए हों उन की दोस्ती उस वकत भी काम आएगी कि अल्लाह के नेक 
व मकृबूल बन्दे दूसरों की सिफारिश करेंगे जैसा कि हदीसों से साबित है। 
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आयत न० 35 से 4 

और (वो वक्त भी याद कीजिए) जब कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत इस्माईल और 
हज़रत हाजिरा को अल्लाह के हुक्म से मक्का के मैदान में लाकर रखने के वक्त दुआ करते हुए) कहा 
कि या रब मेरे इस शहर (मक्का) को अमन वाला बना दीजिए (कि इसके रहने वाले अमन से 
रहें) और मुझको और मेरी खास औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखिये (जैसा कि अब 
तक बचाए रवखा)(35) या रब मेरे (मैं बुतों की इबादत से बचने की दुआ इसलिए करता हूं कि) इन 
बुतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया (यानी उन की गुमराही का सामान बने इसलिए 
डर कर आप की पनाह चाहता हूं और इनको समझाता रहूंगा) फिर (मेरे समझाने के बाद) जो आदमी 
मेरे रास्ते पर चलेगा वो तो मेरा है (और उसके लिए मुआफी का वादा है ही), और जो आदमी 
(इस बारे में) मेरा कहना न माने (तो उसको आप हिदायत दे दीजिए क्योंकि) आप तो बहुत 
मुआफ करने वाले (और) बहुत रहमत वाले हैं (कि उन को हिदायत देकर मुआफी का सामान कर 
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दीजिए)(56) या रब मेरे मैं अपनी औलाद को (यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उन के वास्ते 
से उन की नस्ल को) आप के इज्जत वाले घर (यानी ख़ानाए काबा) के पास (जो कि पहले से यहां 
बना हुआ था और सदा से लोग उसका अदब करते आए थे) एक (छोटे से) मैदान में जो (पथरीला 
होने की वजह से) खेती के काबिल (भी) नहीं आबाद करता हूं या रब मेरे (यहां इसलिए आबाद 
करता हूं) ताकि वो लोग नमाज़ की (ख़ास) पाबन्दी रक्खें (और चूंकि यह इस वकत छोटा सा मैदान 
है) तो आप कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दीजिए (कि यहां आकर रहें ताकि 
आबादी अच्छी हो जाए) और (चूंकि यहां खेती नहीं है इसलिए) उन को (बस अपनी कुदरत से) फल 
खाने को दीजिए ताकि ये लोग (इन नेमतों का) शुक्र करें($7) या रब हमारे (ये दुआएं तो अपनी 
मुहताजी पेश करने के लिए है वर्ना) आप को तो सब कुछ पता है जो हम अपने दिल में रक्खें 
और जो काम दिखा कर करें, और अल्लाह तआला से (तो) कोई चीज़ भी छुपी नहीं न 
जमीन में और न आसमान में(58) सभी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको बुढ़ापे में 
इस्माईल और इसहाक (दो बेटे) दिये, बेशक मेरा रब दुआ का बड़ा सुनने वाला (यानी कुबूल 
करने वाला) है(39) या रब मेरे मुझ को भी नमाज़ की पाबन्दी करने वाला बना दीजिए और 
मेरी औलाद में से भी (नमाज़ की पाबन्दी करने वाले कीजिए), या रब हमारे और मेरी (यह) दुआ 
कुबूल कीजिए(4०) (और) या रब हमारे मुझे मुआफ कर दीजिए और मेरे मां बाप को भी और 
सब ईमान वालों को भी हिसाब होने के दिन (यानी कियामत के दिन इन सब को मुआफ कर 
दीजिए)(47)। 


नोटः- इन आयतों से दुआ के आदाब ये मालूम हुए कि बार-बार गिड़गिड़ाते हुए दुआ की जाए और 


उसके साथ अल्लाह तआला की हम्द व सना भी की जाए इस तरह दुआ के कुबूल होने की 
उम्मीद बढ़ जाती है। 
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और (ऐ लोगो) जो कुछ ये जालिम (काफिर) लोग कर रहे हैं उससे अल्लाह तआला को 
(जल्दी अजाब न देने की वजह से) बेखबर मत समझना, (क्योंकि) उन को सिर्फ उस दिन तक 
ढील दे रक्खी है जिसमें उन की आंखें (अचम्भे और डर के मारे) फटी रह जाएंगी(42) (और 
वो हिसाब की जगह की तरफ) अपने सरों को ऊपर उठाए दौड़ते होंगे (और) उन की आंखें उन 
की तरफ्‌ हट कर न आएंगी (यानी ऐसी टकटकी बन्थेगी कि आंख न झपकेंगे) और उनके दिल 
(डर से) बदहवास होंगे(4) और (जब वो कियामत का दिन आजाएगा फिर ढील न होगी बस) आप 
उन लोगों को उस दिन (के आने) से डराइये जिस दिन उन पर अज़ाब आजाएगा फिर ये 
जालिम लोग कहेंगे कि हमारे रब थोड़े दिनों तक हम को (और) मुहलत दे दीजिए (और दुनिया 
में फिर भेज दीजिए) आप का सब कहना मान लेंगे और पैगम्बरों की ताबेदारी करेंगे, (उस वक्त 
उन से कहा जाएगा क्या हमने दुनिया में तुम को लम्बी मुहलत न दी थी और) क्या तुम ने (उस 
ढील की वजह से) इससे पहले (दुनिया में) कसमें न खाई थीं कि तुम को (दुनिया से) कहीं जाना 
ही नहीं है (यानी कयामत का इनकार करते थे और इसपर कृसमें खाते थे)(44) जब कि तुम 
(पहले) लोगों के रहने की जगहों में रहते थे (यानी उन की जगह आबाद हुए) जिन्होंने (कुफ्र व 
कियामत का इनकार करके) अपनी जानों पर जुल्म किया था और तुम को यह भी पता चल 
गया था कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया था (कि उन के कुफ्र व इनकार पर उन को 
सजाएं दी) और हमने तुम्हें मिसालें (भी) दीं थीं (यानी आसमानी किताबों में उन के किस्सों की 
मिसालें दी गईं थीं कि ऐसे कामों का क्या अन्जाम हुआ)(45) उन लोगों ने (जिन को उन के कुफ़् व 
इनकार पर सज़ाएं दीं सच्चे दीन के मिटाने में) अपनी सी बहुत ही बड़ी-बड़ी कोशिशें की थीं 
और उन की (ये सब) कोशिशें अल्लाह के सामने (थीं उसके इलम से छुपी न रह सकती) थीं, 
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और बेशक उन की कोशिशें ऐसी थीं कि (अजब नहीं) उन से पहाड़ भी (अपनी जगह से) हिल 
जाएं (मगर फिर भी सच्चाई ही कामयाब रही और उनकी सारी चालें बेकार हो गई और वो हलाक 
किये गये)(46) बस (जब ये बातें मालूम हो गईं तो) अल्लाह तआला को अपने पैगम्बरों से वादा 
खिलाफी करने वाला न समझना (कयामत के दिन उनके इनकार करने वालों के अज़ाब का वादा 
पूरा होगा) , बेशक अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त (ताकृत वाला और) पूरा बदला लेने वाला (है 
कि उस को कोई बदला लेने से नहीं रोक सकता) है(47) (और यह बदला उस दिन होगा) जिस दिन 
ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल जाएगी और आसमान भी (दूसरे बदल दिये जाएंगे इन आसमानों 
के सिवा क्योंकि पहली बार सूर फूंकने से सब ज़मीन व आसमान टूट फूट जाएंगे फिर दूसरे बार में 
नये सिरे से ज़मीन व आसमान बनेंगे) और सबके सब एक (और) जबरदस्त अल्लाह के सामने 
पेश होंगे (यानी कियामत के दिन बदला लिया जाएगा)(48) और (उस दिन) तुम मुजरिमों (यानी 
काफिरों) को ज़ंजीरों में जकड़े हुए देखोगे(49) (और) उन के कुर्ते तारकोल के होंगे (यानी सारे 
बदन पर तारकोल लिपटी होगी कि उसमें आग जल्दी और तेजी के साथ लगे) और आग उन के 
चेहरों पर (भी) लिपटी होगी(50) (यह सब कुछ इसलिए होगा) ताकि अल्लाह तआला हर (मुजरिम) 
आदमी को उसके किये की सज़ा दे, (और चाहे ऐसे मुजरिम बहुत होंगे मगर) बेशक अल्लाह 
तआला (को उन का हिसाब- किताब कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि वो) बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला 
है (5]) यह (कुरआन) लोगों के लिए हुकमों का पहुंचाना है (ताकि पहुंचाने वाले यानी पैगम्बर की 
तस्दीक करें) और ताकि उसके वास्ते से (अज़ाब से) डराए जाएं और ताकि इस बात का यकीन 
करलें कि वो ही एक सच्चा माबूद है और ताकि समझदार लोग नसीहत पाएं (52)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कयामत के दिन लोग एक ऐसी ज़मीन पर उठाए जाएंगे जो ऐसी साफ व 


सफेद होगी जैसे मैदे की रोटी। उसमें किसी की कोई निशानी (मकान, बाग, पेड़, पहाड़, टीला 
वगैरह की) कुछ न होगी। (बुखारी व मुस्लिम) 
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5-स्रुरत-हिज 
इस मक्की सूरत में '6' रूकू और '99' आयते हैं 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ्‌ लाम रा (इस का मतलब तो अल्लाह को पता है) ये आयते हैं (अल्लाह की) किताब 
की और रौशन कुरआन की(0.) (जब आख़रत में काफ्रों पर तरह-तरह का अजाब होगा तो) 
काफिर लोग बार-बार तमन्ना करेंगे (और पछताएंगे) कि क्या अच्छा होता अगर वो (यानी हम 
दुनिया में) मुसलमान होते(०2) आप (दुनिया में उनके कुफ्र पर गम न कीजिए और) उन को उनके 
हाल पर रहने दीजिए कि वो अच्छी तरह खालें और मज़े उड़ा लें और सोची उम्मीदें उन को 
भूल में डाल रक्खें उन को अभी (मरने के साथ ही) असलीयत पता चल जाएगी(०३) और 
(दुनिया में जो उन को उन के कुफ्र और बुरे कामों की फौरन सज़ा नहीं मिलती उसकी वजह यह है 
कि अल्लाह तआला ने सज़ा का वकत तय कर रकखा है अभी वो वकत नहीं आया और) हमने जितनी 
बस्तियां (कुफ्र की वजह से) हलाक की हैं उन सब के लिए एक तय वक्त लिखा हुआ होता 
रहा है(04) (और हमारा कानून है कि) कोई उम्मत अपने तय वक़्त से न पहले हलाक हुई है 
और न (उससे) आगे जा सकती है (बल्कि तय वक़्त पर हलाक हुई है इसी तरह जब उन का वकत 
आजाएगा उन को भी सजा दी जाएगी)(०5) और इन (मक्के के) काफिरों ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से) यह कहा कि ऐ वो इन्सान जिस पर (उसके दावे के हिसाब से) कुरआन 
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उतारा गया है तुम (नऊजुबिल्लाह पैगम्बरी का गलत दावा करते हो और) दीवाने हो(06) (वर्ना) 
अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो तो (अपनी सच्चाई की गवाही के लिए) हमारे पास फरिशता 
क्यों नहीं लाते(07) (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) हम फरिशतों को (जिस तरह वो चाहते हैं) 
सिर्फ फैसले ही के लिए उतारा करते हैं और (अगर ऐसा होता तो) उस वक़्त उन को मुहलत 
भी न दी जाती (बल्कि जब फरिशतों के आने पर भी ईमान न लाते जैसा कि उन की हालत से पता 
चलता है तो फौरन हलाक कर दिये जाते)(08) हमने कुरआन को उतारा है और (यह दावा बिना 
दलील नहीं बल्कि इस का मोजिजा होना इस पर दलील है और कुरआन का एक मोजिज़ा तो यह है 
कि कोई इन्सान इस जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकता और दूसरा मोजिज़ा यह है कि) हम इस 
(कुरआन) की हिफाजत (और देखभाल) करने वाले हैं (इसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता जैसा और 
किताबों में होता है यह एक ऐसा खुला मोजिजा है जिस को हर ख़ास व आम समझ सकता है)(09)। 


नोटः- कुरआन की हिफाजत का मतलब यह है कि कुरआन के अलफाज़ उसके माइने दोनो की हिफाजत 
अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी में लेली है न कोई इसके लफृज़ों को घटा बढ़ा सकता है और न 
माइने मतलब बदल सकता है। और हदीसे रसूल असल में कुरआन की तफसीर और कुरआन 
के माइने हैं और वो अल्लाह की हिफाजत में हैं फिर यह कैसे हो सकता है कि हदीसें बर्बाद हो 
जाएं। जो लोग हदीसों को नाकाबिले ऐतबार कहते हैं वो गलती पर हैं। 
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आयत न० ]0 से ।5 
और (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके झुटलाने से गम न कीजिए क्योंकि यह 
बरताव पैगम्बरों के साथ सदा से होता चला आया है जैसा कि) हमने आप से पहले भी पैगम्बरों 
को लोगों के बहुते से गिरोहों में भेजा था(0) और (उन की हालत यह थी कि) कोई पैगम्बर 
उनके पास ऐसा नहीं आया जिस का उन्होंने मजाक न उड़ाया हो (जो कि झुटलाने की सबसे 
घटिया किस्म है)(:) इसी तरह हम इन मुजरिमों (यानी मक्के के काफिरों) के दिलों में यह बात 
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(यानी मज़ाक उड़ाना) डाल देते हैं(2) (जिस की वजह से) ये लोग कुरआन पर ईमान नहीं लाते 
और यह दस्तूर पहलों से ही होता आया है (कि पैगम्बरों को झुटलाते रहे बस आप गम न 
करें)(।8) और (उन की जिद की यह हालत है कि फरिशतों का आसमान से आना तो क्या इससे बढ़ 
कर) अगर (खुद उन को आसमान पर भेज दिया जाए इस तरह से कि) हम उन के लिए आसमान 
में कोई दरवाज़ा खोल दें फिर ये दिन के वक़्त (जिसमें नींद और ऊंघ का भी शक न हो) उस 
(दरवाजे) में (से आसमान को) चढ़ जाएं(4) तब भी यह कहदें कि हमारी नज़रबन्दी कर दी 
गई थी (जिससे हम अपने को आसमान पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं और असलीयत में नहीं चढ़ रहे 
और नज़रबन्दी इसी बात में नहीं) बल्कि हम लोगों पर तो बिल्कुल जादू कर रक्खा है (अगर हम 
को इससे बढ़ कर भी कोई मोजिजा दिखाया जाएगा वो भी असल में मोजिज़ा न होगा)(5)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हर गिरोह का पैगम्बर उसी गिरोह के लोगो में से भेजा गया ताकि 
लोगों को उस पर भरोसा करना आसान हो। और ये पेगम्बर भी उनके मिजाज को जानकर 
उनके सुधार के लिए सही प्रोग्राम बना सकें। 
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आयत न० 6 से 25 
और बेशक (हमारी कुदरत की निशानियों में से है कि) हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे 
पैदा किये और देखने वालों के लिए आसमान को (सितारों से) सजाया(6) और उस (आसमान) 
की (सितारों के वास्ते से) हर शैतान मरदूद से हिफाजत की (कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाते)(7) 
हां मगर कोई बात (फरिशतों की) चोरी छुपे सुन भागे तो उस के पीछे एक चमकता अंगारा 
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होता (है और उसके असर से वो शैतान हलाक या बदहवास हो जाता) है(8) और हमने जमीन 
को फैला दिया और उस (जमीन) में भारी-भारी पहाड़ रख दिये और उसमें हर किस्म की 
(जरूरत की पैदावार) एक खास अन्दाज से उगाई(9) और हमने तुम्हारे वास्ते उस (जमीन) में 
रोजगार के सामान बनाए (जिसमें जिन्दगी की जरूरतों की सभी चीज़ें आगईं जो खाने पीने पहनने 
और रहने सहने की हैं) और (यह सामान) उन को भी दिया जिन को तुम रोजी नहीं देते (यानी 
वो जानदार जिनके खाने पीने का तुम इन्तिजाम नहीं करते)(2०) और जितनी चीजें (जिन्दगी की 
जरूरत की) हैं हमारे पास सब के खजाने के खजाने (भरे पड़े) हैं, और हम (अपनी खास 
हिकमत से) उस (चीज़) को एक खास हिसाब से उतारते रहते हैं(2।) और हम ही हवाओं को 
भेजते रहते हैं जो बादल को पानी से भर देती हैं फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं 
फिर वो पानी तुम को पीने को देते हैं और तुम उस को जमा करके रखने वाले न थे (कि 
अगली बारिश तक उस जमा पानी को बरतते रहते)(22) और हम है कि जिन्दगी देते हैं और मौत 
देते हैं और (सब के मरने के बाद) हम ही बाकी रह जाएंगे(११) और हम ही जानते हैं तुम में 
से आगे बढ़ जाने वालों को और हम जानते हैं पीछे रह जाने वालों को(24) और बेशक 
आप का रब ही इन सब को (कियामत में) जमा करेगा, बेशक वो हिकमत वाला है (हर आदमी 
को उस के हिसाब से बदला देगा और) इलम वाला (है सब के कामों को जानता) है(25)। 


नोटः- आगे बढ़ जाने वालों से मुराद नेक कामों में आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं। हदीस में है कि 
अगर लोगों को मालूम हो जाता कि अजान कहने और नमाज़ की पहली सफ में खड़े होने की 
कितनी बड़ी फुजीलत (और सवाब) है तो सभी आदमी इसकी कोशिशश में लग जाते कि पहली 
ही सफ में खड़े हों और सबके लिए जगह न होती तो कुरा अन्दाजी करनी पड़ती यानी लाटरी 
डालनी पड़ती । 
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आयत न० 26 से 44 

और हमने इन्सान को (यानी उन के बाप आदम अलैहिस्सलाम को) गारे के खमीर की 
खनखनाती मिट्टी से पैदा किया (यानी पहले गारे का खमीर बनाया कि उसमें बू आने लगी फिर वो 
सूख कर खनखन बोलने लगा जैसे मिट्टी के बर्तन चुटकी मारने से बजा करते हैं फिर उस सूखे गारे 
से आदम का पुतला बनाया जो बड़ी कुदरत की निशानी है)(26) और जिन्नात को (यानी उनके बाप 
को) उस के पहले (यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले) आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा 
कर चुके थे(१7) और वो वक़्त याद कीजिए जब आप के रब ने फ्रिशतों से कहा कि मैं 
एक इन्सान को (यानी उसके पुतले को) गारे के खमीर की बजती हुई मिट्टी से पैदा करने 
वाला हूं(28) तो मैं जब उस को पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी (तरफ से) जान डाल दूं 
तो सब उसके सामने सजदे में गिर जाना(29) सो (जब अल्लाह तआल ने उस को बना लिया तो) 
सारे के सारे फरिशतों ने (आदम अलैहिस्सलाम को) सजदा किया(30) सिवाए इबलीस के, कि 
उसने इस बात को न माना कि सजदा करने वालों के साथ शामिल हो (यानी सजदा न 
किया)(3.) अल्लाह तआला ने कहा ऐ इबलीस तू किस लिए सजदा करने वालों में शामिल न 
हुआ(32) कहने लगा कि मैं ऐसा (गिरा हुआ) नहीं कि (उस) इन्सान को सजदा करूं जिस को 
आपने गारे के खमीर की बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है (और मैं नूरानी चीज़ आग से पैदा 
हुआ हूं तो उस को सजदा कैसे करूं)(38) कहा (अल्लाह तआला ने) तो (अच्छा फिर) आसमान से 
निकल क्यूंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया(३4) और बेशक तुझ पर (मेरी) लानत 
कियामत तक रहेगी (यानी तीबा की तौफीक न होगी)(55) कहने लगा या रब (अगर मुझ को 
आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझ को (जिन्दा रहने की) मुहलत दीजिए 
कियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से अच्छी तरह बदला लूं)(6) कहा (अल्लाह 
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तआला ने जब तू मुहलत मांगता है) तो (जा) तुझ को मुहलत (तो) देदी गई(37) (मगर) ऐसे दिन 
तक जो हमें पता है(३8) कहने लगा या रब मेरे क्योंकि आप ने मुझ को गुमराह किया है 
(इसलिए अब) मैं कृसम खाता हूं कि मैं दुनिया में उन की (यानी आदम और आदम की औलाद 
की) नज़र में गुनाह को अच्छा करके दिखाऊंगा और उन सब को गुमराह करूंगा(५9) सिवाए 
आप के उन बन्दों के जो उन में चुन लिये गये हैं (यानी आपने उन को मेरे असर से बचा 
रक्खा है)(40) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (हां) यह (चुना जाना जिस का तरीका नेक काम करना 
और पूरी ताबेदारी करना है) एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता (है यानी उस पर चल कर 
हमारा बन जाता) है(4!) बेशक मेरे उन बन्दों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा सिवाए उन 
गुमराह लोगों के जो तेरी राह पर चलने लगें(42) और (जो लोग तेरी राह पर चलेंगे) उन सब 
का ठिकाना जहन्नम है(48) जिस के सात दरवाजे हैं, हर दरवाज़े (में से जाने) के लिए उन 
लोगों के अलग-अलग हिस्से हैं (कि कोई किसी दरवाज़े से जाएगा कोई किसी दरवाज़े से)(44)। 


नोटः- अल्लाह के नेक बन्दों पर शैतान का ऐसा असर नहीं होता कि वो अपनी गलती पर किसी वक्त 
भी तौबा न करें। 
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आयत न० 45 से 50 

बेशक अल्लाह तआला से डरने वाले (यानी ईमान वाले) बागों और झरनों में (रहते होंगे 
चाहे शुरू ही से अगर गुनाह न हो या मुआफ हो गया हो और चाहे गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद 
दाखिल) होंगे(45) (और उन से कहा जाएगा कि) तुम इन (जन्नतों) में सलामती और अमन के 
साथ दाखिल हो जाओ (यानी इस वकत भी हर नापसन्द चीज़ से सलामती है और आगे भी किसी 
बुराई के पहुंचने का खतरा नहीं)(46) और (दुनिया में कुछ बातों में) उन के दिलों में जो नाराजगी 
थी हम वो सब (उन के दिलों से जन्नत में दाखिल होने से पहले ही) दूर कर देंगे कि भाई-भाई 
की तरह (प्यार मुहब्बत से) रहेंगे (और) तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे(47) वहां उन को 
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जरा भी तकलीफ न पहुंचेगी और न वहां से निकाले जाएंगे(48) (ऐ पैगम्बर) आप मेरे बन्दों 
को ख़बर दे दीजिए कि मैं बड़ा मुआफू करने वाला और रहमत वाला (भी) हूं(49) और यह 
(भी बता दीजिए) कि मेरी सज़ा (भी) दर्दनाक सजा है (ताकि यह ख़बर सुन कर ईमान और नेकी 
से लगाव और कुफ्र व गुनाह से डर पैदा हो)(50)। 


नोटः- दुनिया की सैर तफरीह से इन्सान कभी न कभी थक जाता है चाहे कितनी ही मजेदार हो लेकिन 
जन्नत में कभी थकान न होगी। और न वहां की नेमतें कभी ख़त्म होगी और न वहां से कभी 
उस को निकाला जाएगा। 
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आयत न० 5] से 77 


और (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप इन (लोगों) को इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
महमानों (के किस्से) की भी ख़बर दीजिए(5.) (वो किस्सा उस वक्त हुआ था) जब कि वो (महमान 
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जो कि असल में फरेशते थे और इन्सानी रूप में होने की वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
उन को महमान समझा) उनके (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) पास आए फिर (आकर) उन्होंने सलाम 
किया, (इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन को महमान समझ कर फौरन उन के लिए खाना लाए मगर चूंकि 
फृरिशते थे उन्होंने खाया नहीं तब) इब्राहीम (अतैहिस्सलाम दिल में डरे ये लोग कहीं दुशमन न हों 
और) कहने लगे कि हमें तो तुम से डर लग रहा है(52) उन्होंने कहा कि आप डरें नहीं 
क्योंकि हम (फृरिशते हैं अल्लाह की तरफ से खुशख़बरी लेकर आए हैं और) आप को एक बेटे की 
खुशखबरी देते हैं जो बड़ा आलिम होगा (मतलब यह कि पैगम्बर होगा क्योंकि आदमियों में सब से 
ज्यादा इल्म पैगम्बरों को होता है, मुराद इस बेटे से इसहाक अलैहिस्सलाम हैं)(58) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
कहने लगे कि क्या तुम मुझ को इस हालत में (बेटे की) खुशखबरी देते हो कि मुझ पर 
बुढ़ापा आ गया तो (ऐसी हालत में मुझ को) किस (अजीब) चीज़ की खुशखबरी देते हो(54) वो 
(फरिशते) बोले कि हम आप को सच्ची बात की खुशखबरी देते हैं सो आप नाउम्मीद न हों 
(यानी अपने बुढ़ापे पर नज़र न कीजिए)(55) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि भला अपने रब 
की रहमत से कौन ना उम्मीद होता है सिवाए गुमराह लोगों के(56) (फिर पेगम्बरी के इलम से 
जान गये कि फरिशते कुछ और ख़ास काम भी आए हैं इसलिए) कहने लगे तो (यह बताओ कि) अब 
तुम को क्या ख़ास काम है ऐ फरिशतो!(57) फरिशतों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम 
(यानी कौमे लूत) की तरफ (उन को सज़ा देने के लिए) भेजे गये हैं(58) मगर लूत (अलैहिस्सलाम) 
का खानदान कि हम उन सब को (अजाब से) बचा लेंगे (यानी उन को बचने का तरीका बता देंगे 
कि मुजरिमों से अलग हो जाएं)(59) सिवाए उन की (यानी लूत अलैहिस्सलाम की) बीवी के कि उस 
के बारे में हम ने तय कर रक्खा है कि वो ज़रूर उसी मुजरिम कौम में रह जाएगी (और 
उन के साथ अज़ाब में पकड़ी जाएगी)(60) फिर जब वो फरिशते लूत (अलैहिस्सलाम) के खानदान 
वालों के पास आए(67) (तो चूंकि इन्सानी रूप में थे इसलिए लूत अलैहिस्सलाम) कहने लगे तुम तो 
अजनबी आदमी (लगते) हो (देखिये शहर वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं क्योंकि ये अजनबी 
लोगों को परीशान किया करते हैं(62) उन्होंने कहा नहीं (हम आदमी नहीं) बल्कि हम (फरिशते हैं) 
आप के पास वो चीज़ (यानी वो अज़ाब) लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते 
थे (65) और हम आपके पास अटल फैसला (यानी अजाब) लेकर आए हैं और हम (इस ख़बर 
देने में) बिल्कुल सच्चे हैं(७4) सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर (यहां 
से) चले जाइये और आप सब के पीछे हो लीजिए (ताकि कोई रह न जाए या लौट न जाए) 
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और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले जाएं) और जिस जगह 
(जाने का) तुम को हुक्म हुआ है उस तरफ सब के सब चले जाओ(65) और हमने (उन 
फुरिशतों के वास्ते से) लूत (अलैहिस्सलाम) के पास यह हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उन की जड़ 
कट जाएगी (यानी बिल्कुल बर्बाद व हलाक हो जाएंगे)(66) और (उधर) शहर के लोग (यह ख़बर 
सुनकर कि लूत अलैहिस्सलाम के यहां हसीन लड़के आए हैं) बहुत खुशियां मनाते हुए (अपनी बुरी 
नीयत व इरादे के साथ लूत अतैहिस्सलाम के घर) आपहुंचे(67) लूत (अलैहिस्सलाम) ने (जो अब तक 
उन को इन्सान और अपना महमान समझ रहे थे कि फुरिशता होना बाद में पता चला था) कहा कि 
ये लोग मेरे महमान हैं (इन को परीशान करके) मुझ को (आम लोगों में) रूसवा न करो (क्योंकि 
महमान की तौहीन में मेज़बान की तौहीन होती है)(68) तुम अल्लाह से डरो और मुझ को (इन 
महमानों की नज़र में) जलील मत करो (कि महमान यह समझेंगे कि अपनी बस्ती के लोगों की नज़र 
में इन की कोई इज्जत नहीं)(69) वो कहने लगे (यह रूसवाई खुद आपकी खरीदी हुई है कि उन को 
महमान बनाया और) क्या हम आप को दुनिया भर के लोगों (को अपना महमान बनाने) से (बहुत 
बार) मना नहीं कर चुके (न आप उन को महमान बनाते न इस रूसवाई की नौबत आती)(70) लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए) ये मेरी (बहू) बेटियां (हैं जो तुम्हारे 
घरों में) मौजूद हैं अगर तुम मेरा कहना मानो (तो शराफृत के साथ अपनी औरतों से अपना 
मतलब पूरा करो मगर वो किस की सुनते थे)(77) आप की जान की कसम (ऐ पैगम्बर) सच यह 
है कि वो अपनी मस्ती में अन्धे बने हुए (थे किसी की कब सुनने वाले) थे(72) बस सूरज 
निकलते-निकलते उन को सख्त आवाज ने आदबाया(73) फिर (उस के बाद) हम ने उन 
बस्तियों (की जमीन को उलट कर उन) का ऊपर का तख्ता (तो) नीचे कर दिया (और नीचे का 
तख्ता ऊपर कर दिया) और उन लोगों पर कंकर के पत्थर बरसाए(74) इस किस्से में बहुत सी 
निशानियां है सबक लेने वालों के लिए (जैसे एक तो यह कि बुरे काम का नतीजा आखिरकार बुरा 
होता है अगर कुछ दिन की ढील मिल जाए तो इससे धोका न खाना चाहिए दूसरे यह कि सदा रहने 
वाली इज्जत व चैन आराम सिर्फ अल्लाह तआला पर ईमान लाने और उसका कहना मानने में है तीसरे 
यह कि अल्लाह तआला की कुदरत के कुब्जे में सब कुछ है वो जो चाहे कर सकता है)(75) और ये 
बस्तियां (ऐसे) सीधे रास्ते पर (हैं जिस पर लोग आते जाते रहते) हैं(76) बेशक इस (किस्से) में 
ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है(77)। 
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नोटः- किसी इन्सान को जाइज़ नहीं कि वो अल्लाह के सिवा किसी और की कृसम खाए क्योंकि कृसम 
उसकी खाई जाती हैं जिसको सब से ज्यादा बड़ा समझा जाए और जाहिर है सबसे ज्यादा बड़ा 
सिर्फ अल्लाह तआला ही हो सकता है। लेकिन अल्लाह तआला अपनी मख़लूक में से किसी की 
कृसम खा सकते हैं जिससे उस चीज़ की बड़ाई जाहिर होती है तो यहां मालूम हुआ कि अल्लाह 
के नजदीक आपका बड़ा रूतबा है। जो आपकी जान की कसम खाई है। 
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आयत न० 78 से 86 

और ऐका (के रहने) वाले (यानी शुऐब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग भी) बड़े जालिम 
थे (78) सो हमने उन से (भी) बदला लिया (और उन को अज़ाब से हलाक किया), और दोनो 
(कौम की) बस्तियां साफ सड़क पर (मौजूद हैं और मुल्क शाम को जाते हुए रास्ते में दिखाई देती) 
है (79) और हिज्र वालों ने (भी) पैगम्बरों को झूटा बताया (क्योंकि जब अपने पैगम्बर सालिह 
अलैहिस्सलाम को झूटा कहा तो सब पैगम्बरों को झूटा कहा क्योंकि सब पैग़म्बरों का असल दीन एक 
है)(80) और हमने उनको अपनी (तरफ से) निशानियां दीं (जिससे अल्लाह तआला की तीहीद और 
सालिह अलैहिस्सलाम की पैग॒म्बरी साबित होती थी) तो वो लोग उन (निशानियों) से मुंह मोड़े (ही) 
रहे(8।) और वो लोग पहाड़ों को तराश-तराश कर उनमें घर बनाते थे कि (उनमें सब मुसीबतों 
से) अमन में रहें(82) सो उन को सुबह के वकत सख्त आवाज़ (के अजाब) ने आ पकड़ा(83) 
सो उनके (दुनिया के) हुनर उन के कुछ भी काम न आए (उन ही मजबूत घरों में अजाब से 
काम तमाम हो गया)(84) और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों की जिद और 
मुख्ालफृत पर गम न कीजिए क्‍योंकि इस का एक दिन फैसला होने वाला है) हम ने आसमानों को 
और जमीन को और उनके बीच की चीजों को बेवजह पैदा नहीं किया (बल्कि इस लिए पैदा 
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किया कि इन को देख कर पैदा करने वाले अल्लाह की कुदरत को सोचे और ताबेदारी करें, और (जो 
न मानें तो उनकी सजा के लिए) कयामत ज़रूर आने वाली है (वहां सब का अन्जाम सामने 
आजाएगा) सो आप (कुछ गम न कीजिए बल्कि) भलाई के साथ (इनकी शरारतों को) टाल 
दीजिए(85) बेशक आप का रब (ही) सब को पैदा करने वाला (और सब कुछ) जानने वाला है 
(सब का हाल उस को पता है आप के सब्र का भी उनकी शरारत का भी इसलिए उन से पूरा-पूरा 
बदला ले लेगा)(86)। 


25 ee 72 ~ (2588 ॥, ~ Ce E54, 25 pe /९ै, “9८2१ ०४ 5० (६ ~ (कह 9८ Es 2८ 5 
52g El Cased EP ONS NO SBOE GENO Ga Slo $ 


Ns HE ६८ BO AEE B55 ७८२०६ 209 ४५८ ८2४ 6 ८४.८६ 
HEE Ed ७०५४४ ७८४८० ५४ ०३०५५, Eo 
| 


आयत न० 87 से 99 

और (आप उन के बरताव को न देखिए बल्कि हमारी महरबानी को देखिए कि) हमने आप को 
(एक बहुत बड़ी नेमत यानी) सात आयतें दीं जो (नमाज में) बार-बार पढ़ी जाती हैं और (ऐसा 
कहिए कि) बड़े दर्जे का कुरआन दिया (है मुराद इससे सूरत फातिहा) है(87) (और) आप अपनी 
आंख उठा कर भी उस चीज़ को न देखिये जो कि हमने उन (काफिरों) में से बहुत से लोगों 
को बरतने के लिए दे रक्खी है (और बहुत जल्दी उन से अलग हो जाएगी) और उन (की कुफ्र 
की हालत) पर (कुछ) ग़म न कीजिए और मुसलमानों पर महरबानी रखिए (88) और (काफिरों से 
इतना) कह दीजिए कि मैं तो ऐलानिया (तुम को अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला हूं(89) (और 
अल्लाह की तरफ से तुम को यह बात पहुंचाता हूं कि वो अज़ाब जिससे हमारा पैगम्बर डराता है हम 
तुम पर किसी वकत जरूर भेजेंगे) जैसा हम ने (वो अज़ाब) उन लोगों पर (पहले बहुत बार) भेजा 
जिन्होंने (अल्लाह के हुक्मों के) हिस्से कर रक्खे थे(90) यानी आसमानी किताब के बहुत से 
हिस्से ठहरा दिये थे (उन में जो मर्जी के मुताबिक हुआ मान लिया जो मर्जी के खिलाफ हुआ इनकार 
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कर दिया)(9।) सो (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हम को आप के रब की (यानी अपनी) 
कृसम हम इन सब (अगलों और पिछलों) से (कियामत के दिन) ज़रूर पूछताछ करेंगे(92) कि 
(दुनिया में) क्या काम किये (फिर हर एक को उस के हिसाब से सज़ा देंगे)(१३) बस आप को जिस 
बात (के पहुंचाने का) का हुक्म किया गया है उस को (तो) साफ-साफ सुना दीजिए और (अगर 
ये न मानें तो) उन मुशरिकों (के न मानने) की (ज़रा) परवा न (कीजिए यानी गम न) कीजिए(94) 
यकीन रक्खो हम (उन लोगों से बदला लेने के लिए) आप की तरफ से काफी हैं जो (आप के 
और अल्लाह के मुख़ालिफ हैं जैसा कि आप पर तो) हंसते हैं(१5) (और) अल्लाह तआला के साथ 
दूसरा माबूद बनाते हैं, सो उन को अभी पता चल जाएगा (कि मज़ाक उड़ाने और शिर्क करने 
का क्या अन्जाम होता है)(96) और बेशक हम को पता है कि ये लोग जो (कुफ्र व मज़ाक उड़ाने 
की) बातें करते हैं उससे आप का जी घुटता है(97) सो (इसका इलाज यह है कि) आप अपने 
रब की हम्द के साथ उस की तस्बीह करते रहिए और नमाज़ें पढ़ने वालों में रहिए (98) और 
अपने रब की इबादत करते रहिए यहां तक कि (इसी हालत में) आप को मौत आजाए (यानी 
मरते दम तक ज़िक्र व इबादत में लगे रहिए क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में आख़रत के अज्र 
व सवाब के अलावा यह असर भी है कि दुनिया में जब इन्सान इस तरफ लग जाता है तो दुनिया का 
दुख और तकलीफ व मुसीबत कम हो जाती है)(99)। 


नोटः- इन आयतों में सूरत फातिहा को कुरआने अजीम कहने में इस तरफ इशारा है कि सूरत फातिहा 
एक हैसियत से पूरा कुरआन है क्योंकि इस्लाम के सब उसूल इसमें समाए हुए हैं। 


हदीसः- हजरत जैद बिन अरकम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि जो आदमी इख़लास (मन की सच्चाई) के साथ लाइलाह इल्लल्लाह कहेगा वो ज़रूर जन्नत में 
जाएगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह इस कलिमे में इख़लास का क्या मतलब है। आप ने 
फूरमाया कि जब यह कलिमा इन्सान को अल्लाह की हराम की हुई बातों और नाजाइज़ कामों से 

रोक दे तो वो इखलास के साथ है। 
(करतबी) 
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आयत न० 0] से 09 

अल्लाह का हुक्म (यानी कुफ्र की सज़ा का वक्त नजदीक) आ पहुंचा सो तुम इस में 
(इनकार करके) जल्दी मत मचाओ, (बल्कि तीहीद अपनाओ और उसकी असलीयत सुनो कि) वो 
लोगों के शिर्क से पाक और बहुत ऊंचा है(0!) वो अल्लाह तआला फुरिशतों (की जिन्स यानी 
जिन्राईल) को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बन्दों में जिस पर चाहे (यानी पैगम्बरों पर) 
भेजते हैं (और वो हुक्म) यह (है) कि लोगों को खबरदार करदो कि मेरे सिवा कोई इबादत का 
हकदार नहीं सो मुझसे ही डरते रहो (यानी मेरे साथ किसी को साझी न ठहराओ वर्ना सजा 
होगी) (०2) आसमानों को और जमीन को (अल्लाह तआला ने बेवजह नहीं बल्कि) हिकमत से 
बनाया, वो इनके शिर्क से पाक है(05) (और) इन्सान को मनी से बनाया फिर वो अचानक 
खुल्लम खुल्ला (अल्लाह ही की जात व खूबियों में) झगड़ने लगा (यानी कुछ ऐसे भी हुए मतलब यह 
है कि हमारी ये नेमतें और इन्सान की तरफ से नाशुक्री)(04) और उसी ने जानवरों को बनाया 
जिन में तुम्हारे (लिए) सर्दी (से बचाव) का भी सामान है (कि जानवरों के बाल यानी ऊन और 
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खाल से इन्सान के कपड़े व जरकीन बनते हैं) और (इसके सिवा और) भी बहुत से फाइदे हैं (जैसे 
दूध, सवारी, सामान ले जाना और दूसरे) और उन में (जो खाने के काबिल हैं, उन को) खाते भी 
हो(०5) और उनमें तुम्हारी शान (का सामान) भी है जब कि शाम के वक़्त (जंगल से घर) लाते 
हो और जब कि सुबह के वक़्त (धर से जंगल को चराने) ले जाते हो(06) और वो तुम्हारे 
सामान भी (लाद कर) ऐसे शहरों को ले जाते हैं जहां तुम बिना जान को मेहनत में डाले हुए 
नहीं पहुंच सकते थे, बेशक तुम्हारा रब बड़ी महरबानी वाला व रहमत वाला है (कि तुम्हारे 
आराम के लिए क्या-क्या सामान पैदा किये)(०7) और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किये 
ताकि उन पर सवारी करो और शान के लिए भी, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें (तुम्हारी सवारी 
और दूसरी जरूरतों के लिए) बनाता है जिन की तुम को ख़बर भी नहीं (इसमें वो सभी चीज़ें आ 
गईं जो पहले नहीं थी बाद में हुई या आगे ज़माने में हॉंगी)(08) और (ऊपर बताई सच्ची दलीलों से 
जो) सीधा रास्ता (दीन का साबित होता है वो खास) अल्लाह तक पहुंचता है और कुछ रास्ते (जो 
कि दीन के खिलाफ हैं) टेढ़े भी हैं (कि उन से अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, बस कुछ तो सीधे 
रास्ते पर चलते हैं और कुछ टेठ़े रास्ते पर), और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को सीधे 
रास्ते तक पहुंचा देता (मगर वो उसी को पहुंचाता है जो सीधे रास्ते का चाहने वाला हो)(09) 


नोटः- मुशरिकों ने कहा था जिस अजाब और कियामत से हमें डराया जाता है हमें तो कुछ नज़र नहीं 
आता इस पर ये आयतें उतरीं कि अज़ाब का हुक्म नजदीक आ पहुंचा है। 
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वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फाइदे के) वास्ते आसमान से पानी बरसाया जिससे 
तुम को पीने को मिलता है और जिस (की वजह) से पेड़ (पौधे पैदा होते) हैं जिन में तुम 
(अपने जानवरों को) चराते हो(:0) (और) उस (पानी) से तुम्हारे (फाइदे के) लिए खेती और 
जैतून और खजूर और हर किस्म के फल (जमीन से) उगाता है, बेशक इन (सब बातों) में 
सोचने वालों के लिए (तीहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं(!) और उस (अल्लाह) ने रात और दिन 
और सूरज और चान्द को तुम्हारे काम में लगा रक्खा है, और (इसी तरह और) सितारे (भी) 
उस के हुक्म से (तुम्हारे) काम पर लगे हुए हैं, बेशक इन (सब बातों) में (भी) समझदार लोगों 
के लिए (तीहीद की) कुछ दलीलें (मौजूद) हैं (।2) और (इसी तरह) उन चीजों को भी काम में 
लगाया जिन को तुम्हारे (फाइदे के लिए) जमीन में इस तरह पैदा किया है कि उनकी किस्में 
अलग-अलग हैं (इसमें सभी जानवर पेड़ पौधे और दूसरे चीजें आ गई), बेशक इन (सब बातों) में 
(भी) समझदार लोगों के लिए (तीहीद की) दलील (मौजूद) है(3) और वो (अल्लाह) ऐसा है कि 
उसने समन्दर को (भी) काम में लगा दिया ताकि उसमें से ताजा गोश्त (यानी मच्छली 
निकाल-निकाल कर) खाओ और (एक यह भी फाइदा है कि) तुम कशतियों को (चाहे छोटी हों या 
बड़ी जैसे बड़े जहाज़ तुम उन को) देखते हो कि उस (समन्दर) में (उसका) पानी चीरती हुई चली 
जा रही हैं और (इस तरह समनदर को काम में लगाया) ताकि तुम (उसमें सोदागिरी का माल लेकर 
सफर करो और) अल्लाह को रोजी तलाश करो और ताकि (इन सब फाइदों को देख कर उस का) 
शुक्र (अदा) करो(4) और उसने जमीन में पहाड़ रख दिये ताकि वो (ज़मीन) तुम को लेकर 
डगमगाने (और हिलने) न लगे और उसने (छोटी-छोटी) नहरें और रास्ते बनाए ताकि (उन रास्तों 
से अपने) ठिकाने तक पहुंच सको (.5) और (उन रास्तों की पहचान के लिए) बहुत सी निशानियां 
बनाई (जैसे पहाड़ पेड़ मकान जैसी चीजें जिन से रास्ता पहचाना जाता है वर्ना अगर सारी ज़मीन एक 
सी होती तो रास्ता कभी न पहचाना जाता), और सितारों से भी लोग रास्ता पता करते (हैं जैसा 
कि सब जानते) हैं(6)। 


नोटः- इशारा है कि सितारों के पैदा करने का एक फाइदा यह भी है कि उन से रास्ते भी पहचाने जाते 
हैं 
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आयत न० 7 से 23 


सो जिसने (ये सारी चीज़ें) पैदा की हैं (यानी अल्लाह तआला) क्या वो उन के बराबर हो 
सकता है जो पैदा नहीं कर सकते (कि तुम दोनों को खुदा समझने लगे तो इसमें अल्लाह तआला 
की तौहीन है कि उस को बुतों के बराबर कर दिया), फिर क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते(7) 
और अगर तुम अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को गिनने लगो तो (कभी) न गिन सकोगे, 
(मगर मुशरिक लोग शुक्र और कद्र नहीं करते और ये जुर्म इतना बड़ा था कि मुआफ करने से मुआफ 
न होता लेकिन) सचमुच अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले (हैं कि कोई 
शिर्क से तीबा करे तो मुआफी हो जाती है और तीबा न करे तब भी जिन्दगी भर नेमतें बन्द नहीं 
होती) हैं(8) और (कोई नेमतें मिलने से यह न समझे कि कभी सज़ा न होगी बल्कि आख़रत मे सज़ा 
होगी क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारी छुपी और खुली सब बातें जानते हैं (बस उनके हिसाब से 
सजा देंगे)(9) और जिन की ये लोग अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हैं वो किसी चीज़ 
को पैदा नहीं कर सकते और वो तो खुद मख़लूक (हैं यानी पैदा किये गये) हैं(20) वो (बनाए 
हुए खुदा) मुर्दे (बेजान) हैं (चाहे सदा से जैसे बुत या फिलहाल जैसे वो लोग जो मर चुके या जो 
मरेंगे जिन्नात और ईसा अलैहिस्सलाम और) जिन्दा (रहने वाले) नहीं (बस पैदा करने वाले तो क्या 
होते), और उन (बनाए खुदाओं) को (इतना भी) पता नहीं कि (कियामत में) मुर्दे कब उठाए 
जाएंगे(2।) (बस साबित हुआ) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है तो (इस पर भी) जो लोग 
आखरत पर ईमान नहीं लाते (और इसीलिए उन को डर नहीं कि तौहीद को मान लें पता चला कि) 
उन के दिल (ही ऐसे हैं कि सही बात का) इनकार कर रहे हैं और वो (हक मानने से) घमन्ड 
करते हैं(22) (और) जरूरी बात है कि अल्लाह तआला उन सब की खुली व छुपी बातों को 
जानते हैं, (और यह भी) सच्ची बात है कि अल्लाह तआला घमन्ड़ करने वालों को पसन्द नहीं 
करते (इसलिए उन को सजा देंगे)(23)। 
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आयत न० 24 से 29 

और जब उन से कहा जाता है (यानी कोई उन से पूछता है) कि तुम्हारे रब ने क्‍या चीज़ 
उतारी है (यानी कुरआन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला का उतारा हुआ 
बताते हैं क्या यह सही है) तो कहते हैं कि (साहिब वो रब का उतारा हुआ कहां है) वो तो बस 
कहानियां हैं जो पहलों से (कही) चली आ रही हैं(24) नतीजा इस (कहने) का यह होगा कि 
उन लोगों को कियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिन अन्जान लोगों को ये 
लोग गुमराह कर रहे थे उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा, याद 
रक्‍्खो कि जिस गुनाह को ये अपने ऊपर लाद रहे हैं वो बुरा बोझ है(25) (और उन्होंने जो 
गुमराह करने के लिए चालें चली हैं तो) जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने (भी पैगम्बरों के 
मुकाबिले और मुखालफृत में) बड़ी-बड़ी चालें चलीं सो अल्लाह तआला ने उन (की चालों) का 
बना बनाया घर बुनियाद से ढा दिया फिर (वो ऐसे नाकाम हुए जैसे कि) ऊपर से उन पर (उस 
घर की) छत आपड़ी (हो यानी जिस तरह छत आ पड़ने से सब दब कर रह जाते हैं इसी तरह वो 
लोग नाकाम हुए) और (नाकामी के सिवा) उन पर (अल्लाह का) अजाब ऐसी तरह आया कि उन 
को ध्यान भी न था(26) फिर कियामत के दिन (उनके लिए यह होगा कि) अल्लाह तआला उन 
को रूसवा करेगा और (उसमें से एक रूसवाई यह होगी कि उनसे) यह कहेगा कि (तुमने) जो मेरे 
साझी (बना रक्खे) थे जिन के बारे में तुम (पैगम्बरों व मुसलमानों से) लड़ाई झगड़ा करते थे (वो 
अब) कहां हैं, (इस हालत को देख कर) इलम वाले कहेंगे कि आज पूरी रूसवाई और अज़ाब 
काफ्रों पर है(27) जिन की जान फरिशतों ने कुफ्र की हालत पर निकाली थी (यानी आख़ीर 


पाराः 4 


पाराः 4 रूबमा 579 ।6-नहल 


वक़्त तक काफिर रहे), फिर काफिर लोग ताबेदारी की बात करेंगे (और कहेंगे) कि हम तो कोई 
बुरा काम न करते थे, (अल्लाह तआला कहेंगे कि) क्यों नहीं बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब 
कामों की पूरी ख़बर है(28) सो (अच्छा) जहन्नम के दरवाजों में (से जहन्नम में) दाखिल हो 
जाओ (और) उसमें सदा-सदा को रहो, बस (सच्चे दीन से) घमन्ड (और मुखालफृत और 
मुकाबिला) करने वालों का वो बुरा ठिकाना (है बस ये ही अन्जाम तुम्हारा होना) है(29)। 


नोटः- दूसरों को गुमराह करने वालों पर अपने गुनाहों के साथ दूसरों को गुमराह करने का वबाल भी होगा। 
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आयत न० 30 से 34 

और जो लोग शिक से बचते हैं उन से (जो कुरआन के बारे में) कहा जाता है कि 
तुम्हारे रब ने क्या चीज़ उतारी है, वो कहते हैं कि बड़ी भलाई (और बरकत की चीज) उतारी 
है, जिन लोगों ने नेक काम किये हैं उन के लिए इस दुनिया में भी भलाई (है वो भलाई सवाब 
का वादा और खुशखबरी) है, और आख़रत का घर तो और ज्यादा अच्छा (और खुशी वाला) है, 
और सचमुच वो शिर्क से बचने वालों का अच्छा घर है(३0) वो (घर क्या है) सदा रहने के 
बाग़ हैं जिनमें ये दाखिल होंगे इन बागों के (पेड़ों व मकानों के) नीचे से नहरें बहती होंगी 
जिस चीज़ को उन का जी चाहेगा वहां उन को मिलेगी, (और) इसी तरह का बदला अल्लाह 
तआला सब शिर्क से बचने वालों को देगा(३।) जिन की रूह फुरिशते इस हालत में निकालते 
हैं कि वो (शिर्क से) पाक (साफ) होते (हैं मतलब यह कि मरते दम तक तौहीद पर रहते) हैं (और) 
वो (फरिशते) उन्हें सलाम करते हैं (और कहते हैं) तुम जन्नत में चले जाना अपने नेक कामों 
की वजह से(2) ये लोग (जो अपने कुफ्र और हटधर्मी पर जमे हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ) 
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इसी बात के इन्तिजार में हैं कि उनके पास (मौत के) फरिशते आजाएं या आप के रब का 
हुक्म (यानी कियामत) आजाए (यानी क्या मीत के वकत या कियामत में ईमान लाएंगे जब कि ईमान 
कुबूल न होगा), उन से पहले जो लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था (यानी कुफ्र पर हटधर्मी), 
और (जिद की वजह से सज़ा पाए तो) उन पर अल्लाह तआला ने जरा जुल्म नहीं किया लेकिन 
वो आप ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे (थे कि सज़ा के काम जान-जान के करते) थे(58) उन के 
बुरे कामों की उन को सज़ाएं मिलीं और जिस अजाब (की ख़बर पाने) पर वो हंसते थे उन 
को उसी (अज़ाब) ने आ घेरा (बस ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा) (34)। 
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आयत न० 35 से 40 

और मुशरिक लोग ऐसा कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला (यह) चाहते (कि हम उसके 
सिवा किसी की इबादत न करें) तो अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की न हम इबादत करते और 
न हमारे बाप दादा और न उस के बिना (हुक्म के) किसी चीज़ को हराम कह सकते (इससे 
पता चला कि अल्लाह तआला को हमारा तरीका पसन्द है वर्ना हम को क्यों करने देते, ऐ मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन से दुखी न हों क्योंकि यह बेतुकी बहस कोई नई बात नहीं बल्कि) 
जो (काफिर) इन से पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी (यानी बेतुकी बहसें अपने 
पैगम्बरों से की थीं) सो पैगम्बरों (का इससे क्या बिगड़ा क्योंकि उन) के जिम्मे तो (हुवमों का) साफ- 
साफ पहुंचा देना (है इसी तरह आप के ज़िम्मे भी ये ही काम था जो आप कर रहे हैं फिर अगर 
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जिद की वजह से ये न माने तो आप का क्या नुकसान) है(55) और हम हर उम्मत में (पिछली 
उम्मतों से) कोई न कोई पैगम्बर (यह बात सिखाने के लिए) भेजते रहे हैं कि तुम (खास) अल्लाह 
की इबादत करो और शैतान (के रास्ते) से (कि वो शिर्क व कुफ् है) बचते रहो सो उन में कुछ 
वो हुए जिन को अल्लाह ने हिदायत दी (कि उन्होंने सच्चे दीन को मान लिया) और कुछ उनमें 
वो हुए जिन पर गुमराही साबित हुई, तो (अच्छा) ज़मीन में चलो फिरो फिर (निशानियों से) 
देखो कि (पिगम्बरों के) झुटलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ (बस अगर वो गुमराह न थे 
तो उन पर अज़ाब क्यों आया)(36) उन के सीधे रास्ते पर आने की अगर (ऐ पैगम्बर) आप को 
तमन्ना हो तो (कुछ नतीजा नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे आदमी को हिदायत नहीं किया 
करता जिस को (उस आदमी की हटधर्मी की वजह से) गुमराह करता है (हां अगर वो हटधर्मी छोड़ 
दे तो हिदायत कर देता है) और (अगर वो यह समझते हों कि हमारे झूटे खुदा इस हालत में भी 
अज़ाब से बचा लेंगे तो वो समझ रक्खें कि अल्लाह तआला के मुकाबिले में) उन का कोई मदद 
करने वाला ही न होगा(7) और ये लोग बड़े जोर लगा-लगा कर अल्लाह की कृसमें खाते हैं 
कि जो मर जाता है अल्लाह तआला उस को दोबारा जिन्दा न करेगा (और कियामत न आएगी, 
आगे जवाब है) क्यों नहीं जिन्दा करेगा (यानी ज़रूर जिन्दा करेगा) इस वादे को अललाह तआला 
ने अपने जिम्मे ले रक्खा है लेकिन बहुत से लोग (इस पर) यकीन नहीं लाते(8) (और यह 
दोबारा जिन्दा करना इसलिए होगा) ताकि (दीन के बारे में) जिस चीज़ में ये लोग (दुनिया में) 
झगड़ते थे (और पैगम्बरों के फैसले से रास्ते पर न आते थे) उन के सामने उस (की असलीयत) 
को खोल दे और ताकि (उस वक्त) काफिर लोग (पूरा) यकीन करलें कि सचमुच वो ही झूटे 
(थे और पैगम्बर व मुसलमान सच्चे) थे (बस कयामत का आना सच्ची बात है और अज़ाब से फैसला 
होना ज़रूरी है)(39) हम जिस चीज़ को (पैदा करना) चाहते हैं (हमें उस में कुछ मेहनत करना नहीं 
पड़ती बल्कि हमारी कुदरत ऐसी बड़ी है कि) बस उस से हमारा इतना ही कहना (काफी) होता है 
कि तू (पैदा) होजा बस वो (मौजूद) हो जाती (है तो इतनी बड़ी कुदरत के सामने बेजान चीज़ों में 
जान का पड़ जाना कौन सा मुश्किल) है (जैसे पहली बार उनमें जान डाल चुके हैं) (40) 


नोटः- आयत “लकृद बअसना फी कुल्लि उम्मतिर्रसूलन” से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान 


के इलाकों में भी अल्लाह के पैगम्बर ज़रूर आए होंगे चाहे वो यहीं के रहने वाले हों या किसी 
दूसरे मुल्क में हों और उनके नाइब व मुबल्लिग (प्रचारक) यहां पहुंचे हों। 
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आयत न० 4] से 47 

और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन (मक्का) छोड़ दिया (और हबशा चले 

गये) बाद इसके कि उन पर (काफिरों की तरफ से) जुल्म किया गया (क्योंकि ऐसी मजबूरी में वतन 
छोड़ना बड़ा भारी होता है) हम उन को दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना (देंगे यानी उन को मदीना 
पहुंचा कर खूब अमन चैन) देंगे, और आखरत का सवाब (इससे) बढ़ कर है (कि अच्छा भी है 
और सदा का भी), काश (इस आख़रत के सवाब की) इन (बेखबर काफ्रों) को (भी) ख़बर होती 
(इस को पाने की चाहत से मुसलमान हो जाते)(47) वो (हिजरत करने वाले इन वादों के इस लिए 
हकदार हैं कि वो) ऐसे हैं जो (नागवार बातों पर) सब्र करते हैं (कि दीन के लिए अपना प्यारा घर 
छोड़ा और सब्र किया) और (वो हर हाल में) अपने रब पर भरोसा रखते हैं (वतन छोड़ने के वक़्त 
यह नहीं सोचते कि खाएं पियेंगे कहां से)(42) और (ये इनकार करने वाले लोग जो आप की पैगम्बरी 
का इसलिए इनकार कर रहे हैं कि आप इन्सान हैं और पैगम्बर उन के नजदीक कोई इन्सान न होना 
चाहिए यह उन की जहालत की बात है, क्योंकि) हम ने आप से पहले भी सिर्फ आदमी ही 
पैगम्बर बनाकर भेजे जिन पर वही भेजा करते थे (तो ऐ मक्के के इनकार करने वालो) अगर 
तुम को पता नहीं तो (जिन लोगों को पहले पैगम्बरों की बातों का पता हो और तुम्हें भी उन पर 
भरोसा है ऐसे) दूसरे इलम वालों से पूछ लो(45) (और उन पैगम्बरों को) मोजिजे और किताबें 
देकर भेजा, (इसी तरह ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप पर भी यह कुरआन उतारा 
ताकि जो हिदायतें (आपके वास्ते से) लोगों के पास भेजी गई हैं वो हिदायतें (और नसीहतें) आप 
इन लोगों को खोल कर समझा दें और ताकि वो उनमें सोचें समझें(44) जो लोग (सच्चे दीन 
के झुटलाने को) बुरी-बुरी चालें चलते हैं (कि कहीं इसमें शक व ऐतराज़ की बातें निकालते हैं कहीं 
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दूसरे को रोकते हैं) क्या ऐसे लोग (ये कुफ्र की चालें चल कर) फिर भी इस बात से बेफिक्र (बैठे 
हुए) हैं कि अल्लाह तआला उन को (उन के कुफ्र के वबाल में) ज़मीन में घंसा दे या उन पर 
ऐसी जगह से अज़ाब आजाए जहां उन का ध्यान भी न हो (जैसे जंगे बद्र में उन को ऐसे बेसरो 
सामान मुसलमानों के हाथों सज़ा मिली कि जिसका कभी गुमान भी न कर सकते थे)(५5) या उन को 
चलते फिरते (किसी मुसीबत में) पकड़ ले (जैसे कोई बीमारी ही अचानक आजाए) सो (अगर इन 
बातों में से कोई बात हो जाए तो) ये लोग अल्लाह को हरा (भी) नहीं सकते(46) या उन को 
इस तरह पकड़ ले कि (धीरे-धीरे) घटते चले जाएं (जैसे बीमारी की वबा फैल जाए जिस से 
धीरे-धीरे ख़ात्मा हो जाए, यानी निडर न होना चाहिए अल्लाह को सब कुदरत है मगर ढील जो दे 
रक्खी है), सो (इसकी वजह ये है कि) तुम्हारा रब बड़ा हमदर्द बड़ा महरबान है (इसलिए ढील दी 
है कि अब भी समझ जाओ और कामयाबी और बख़शिश का रास्ता अपनाओ)(47)। 


नोटः- हिजरत करने वालों को दुनिया व आख़रत के जिस इनआम का वादा किया गया है अगर किसी 
को दुनिया में वो बदला नज़र न आए तो उसे अपनी नीयत व अमल की तरफ ध्यान करना 
चाहिए कि कहीं नीयत में कोई खोट तो नहीं या सब्र व तवक्कुल में कमी तो नहीं। 
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आयत न० 48 से 57 
क्या (इन) लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीजों को नहीं देखा (और देख कर 


तीहीद की दलील नहीं बनाया) जिन के साये कभी एक तरफ को कभी दूसरी तरफ को इस तरह 
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झुक जाते हैं कि (बिल्कुल) अल्लाह के (हुक्म के) ताबे हैं (साये सूरज के हिसाब से हैं और सूरज 
अल्लाह के हुक्म के ताबे है) और वो (सायादार) चीजें भी (अल्लाह के सामने) लाचार (और हुक्म 
के ताबे) हैं(48) (इसी तरह) अल्लाह ही की ताबेदार हैं जितनी चीज़ें (इरादे से) चलने वाली 
आसमानों में (जैसे फरिशते) और जमीन में (जैसे जानदार) मौजूद हैं और (खास कर) फरिशते 
(भी) और वो (फुरिशते इतने बड़े रूतबों के बावजूद अल्लाह की ताबेदारी से) घमन्ड नहीं करते(49) 
वो अपने रब से डरते हैं जो कि उनके ऊपर है और उन को जो कुछ (अल्लाह की तरफ से) 
हुक्म किया जाता है वो उसको करते हैं(50) और अल्लाह तआला ने (सब लोगों को पैगम्बरों के 
वास्ते से) कहा है कि दो (या ज्यादा) माबूद मत बनाओ बस एक माबूद ही है (इसलिए बस) 
तुम लोग खास मुझ ही से डरा (करो और शिर्क न) करो(5) और उसी की हैं सब चीज़ें जो 
कुछ कि आसमानों में और जमीन में हैं और उसी की ताबेदारी ज़रूरी है (यानी वो ही हकृदार 
है इसका कि उस की ताबेदारी की जाए), तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते (हो और 
उन से डर कर उन को पूजते) हो(52) और तुम्हारे पास जो कुछ (किसी किस्म की) भी नेमत है 
वो सब अल्लाह ही की तरफ से है फिर जब तुम को (जरा) तकलीफ पहुंचती है तो (उसके 
दूर करने के लिए) उसी (अल्लाह) से फ्रियाद करते हो (और कोई बुत उस वक्त याद नहीं 
आता) (58) फिर जब (अल्लाह तआला) तुम से उस तकलीफ को हटा देता है तो तुम में का 
एक गिरोह (और वो ही बड़ा गिरोह है) अपने रब के साथ (पहले की तरह) शिर्क करने लगता 
है (54) जिस का मतलब ये है कि हमारी दी हुई नेमत की (कि वो तकलीफ का दूर करना है) 
नाशुक्री करने लगता है, अच्छा कुछ दिनों ऐश करलो, (देखो) अब जल्दी (मरते ही) तुम को 
पता चल जाएगा(55) और ये लोग हमारी दी हुई चीजों में से उन (माबूदों) का हिस्सा लगाते 
हैं जिन के (माबूद होने के) बारे में उन को कुछ पता (और उन के माबूद होने की कोई दलील व 
सनद) नहीं, अल्लाह की कसम तुम से तुम्हारे झूटे इत्जामों की (कियामत में) जरूर पूछताछ 
होगी(56) (और एक शिर्क उन का यह है कि) अल्लाह तआला के लिए बेटियां घड़ रक्खी हैं, 
सुबहानल्लाह (कैसी बेतुकी बात है) और अपने लिए चाहती चीज़ (यानी बेटे पसन्द करते हैं)(57)। 
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आयत न० 58 से 60 

और जब उनमें से किसी को बेटी (पैदा होने) की ख़बर दीजाए (जिसको अल्लाह के लिए 
ठहराते हैं) तो (इतना नाराज हो कि) सारे दिन उस का चेहरा उदास रहे और वो दिल ही दिल 
में घुटता रहे(58) (और) जिस चीज की उस को ख़बर दी गई है (यानी बेटी का पैदा होना) 
उसकी शर्म से लोगों से छुपा छुपा फिरे, (और सोचता है कि) या तो इस (बच्चे) को रूसवाई 
के साथ अपने पास रहने दे या उस को (जिन्दा या मार कर) मिट्टी में दबा दे, अच्छी तरह 
सुन लो उन्होंने जो बात तय कर रक्खी है बहुत बुरी (है एक तो अल्लाह के लिए औलाद साबित 
करना ये ही कितनी बुरी बात है फिर औलाद भी वो जिस को खुद इतनी गिरी हुई और शर्म की चीज़ 
समझता) है (59) जो लोग आखरत पर यकीन नहीं रखते उन की बुरी हालत है (दुनिया में भी 
कि कैसी जहालत में पड़े हैं और आख़रत में भी कि अजाब में पकड़े जाएंगे और अल्लाह तआला 
के लिए तो बड़े ऊंचे दर्जे की ख़ूबियां साबित (हैं न कि वो जो मुशरिक लोग बकते) हैं, और वो 
बड़े जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (अगर उन को दुनिया में शिर्क की सजा देना चाहें तो कुछ मुश्किल 
नहीं, लेकिन साथ ही) बड़ी हिकमत वाले (भी) हैं कि (मौत तक सज़ा को रोक रक्खा है)(60)। 


नोटः- इन आयतां से मालूम हुआ कि घर में लड़की पैदा होने को मुसीबत व रूसवाई समझना जाइज़ 
नहीं ये काफिर का काम है। एक हदीस में है कि “वो औरत मुबारक होती है जिसके पहला 
बच्चा लड़की पैदा होती है”! और एक हदीस में है कि “जो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करे 
तो ये लड़कियां उसके और जहन्नम के बीच दीवार हो जाएंगी”। (रूहुल कुरआन) 
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आयत न० 6! से 66 

और अगर अल्लाह तआला (ज़ालिम) लोगों पर उन के जुल्म (यानी शिर्क व कुफ्र) की 
वजह से (फौरन दुनिया में पूरी) पकड़ करते तो (इस) जमीन पर कोई चलने (फिरने) वाला 
(जिन्दा) न छोड़ते लेकिन ख़ास वकत तक ढील देते हैं (ताकि अगर कोई तौबा करना चाहे तो 
गुन्जाइश हो), फिर जब उन का (वो) तय वकत (नजदीक) आपहुर्चेगा उस वकत एक घड़ी न 
(उससे) पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे (बल्कि फौरन सजा हो जाएगी)(6) और अल्लाह 
तआला के लिए वो चीज़ें घड़ते हैं जिन को खुद (अपने लिए) नापसन्द करते हैं (जैसा ऊपर 
आया है) और (फिर) इस पर अपनी ज॒बान से झूटे दावे करते जाते हैं कि उनके (यानी हमारे) 
लिए (कियामत में) हर तरह की भलाई है, (अल्लाह तआला कहते हैं कि भलाई कहां से आई थी 
बल्कि) ज़रूरी बात है कि उनके लिए (कयामत के दिन) दोज॒ख़ है और बेशक वो लोग (दोजख 
में) सबसे पहले भेजे जाएंगे(62) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके कुफ्र और जहालत 
पर कुछ गम न कीजिए, क्योंकि) अल्लाह की कृसम आप(के ज़माने) से पहले जो उम्मतें हुई हैं 
उन के पास भी हम ने पैगम्बरों को भेजा था (जैसा कि आप को इन के पास भेजा है) तो (जिस 
तरह ये लोग अपनी कुफ्र की बातों को पसन्द करते हैं और उस पर जमे हैं इसी तरह) उन को भी 
शैतान ने उन के (कुफ़् के) काम अच्छे करके दिखाए बस वो (शैतान) आज (यानी दुनिया में) 
उन का दोस्त है (यानी दोस्त था कि उन को बहकाता सिखाता था) और (उस की वजह से कियामत 
में) उन के वास्ते दर्दनाक सजा (तैयार) है(65) और हमने आप पर यह किताब (जिस का नाम 
कुरआन है इसलिए नहीं उतारी कि सब का रास्ते पर लाना आप के जिम्मे होता कि कुछ के रास्ते पर 
न आने से आप दुखी हों बल्कि) सिर्फ इस वास्ते उतारी है कि (दीन की) जिन बातों में लोग 
अलग-अलग रास्ते अपनाए हुए है आप (आम) लोगों पर उन को खोल कर बयान कर दें 
(यह फाइदा तो कुरआन का आम है) और ईमान वालों की (खास) हिदायत और रहमत के लिए 
(उतारा है जो अल्लाह की महरबानी से हासिल) है(64) और अल्लाह तआला ने आसमान से पानी 
बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा किया (यानी उसकी पैदावार की 
ताकृत लौटा दी), बेशक इस बात में ऐसे लोगों के लिए (अल्लाह के एक होने और दाता होने की) 
बड़ी दलील है जो (मन से इन बातों को) सुनते हैं(65) और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी 
सोचने (समझने) का (बड़ा) सामान है, (देखो) उन के पेट में जो गोबर और खून है उस के 
बीच में से साफ और पाकीज़ा दूध (बनाकर) हम तुम को पीने को देते हैं(66)। 
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नोटः- हदीस में है जब तुम कोई खाना खाओ तो यह कहोः 
““अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व अतइम्ना खैरम मिन्हु” 
sl iE isi s423 Eg 
यानी या अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दीजिए और आगे को इससे अच्छा खाना नसीब कीजिए। 
और जब दूध पियो तो यह कहो 
“अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि वजिदना मिन्हु”” 
6335 423 gg 

यानी या अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत दीजिए और आगे को ज्यादा कीजिए। 

इससे अच्छे का सवाल इसलिए नहीं किया गया कि इन्सानी खुराकों में दूध से अच्छी कोई दूसरी 

खुराक नहीं है। इसलिए कुदरत ने हर जानवर व इन्सान की पहली खुराक दूध ही बनाई है जो 

मां की छातियाँ से उसे मिलती है। 
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और (इसी तरह) खजूर और अंगूर (के बारे में सोचना चाहिए कि उन) के फलों से तुम 
लोग नशे की चीज़ और खाने की पाक चीजें (जैसे छुआरा व किशमिश और शर्बत और सिरका) 
बनाते हो, बेशक इसमें (भी अल्लाह की तौहीद की और उसके दाता होने की) उन लोगों के लिए 
बड़ी दलील है जो समझ से काम लेते हैं(67)। 


नोटः- नशे की चीज़ों के मुकाबिले खाने की चीजों को पाक बताना इस बात की दलील है कि नशे की 
चीज़ें जाइज़ नहीं जो कि इसके बाद नाज़िल होने वाली आयत में बिल्कुल नाजाइज़ बता दी गईं। 
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आयत न० 68 से 7] 

और (यह बात भी सोचने की है कि) आप के रब ने शहद की मक्खी के दिल में यह 
बात डाली कि तू पहाड़ों में घर (यानी छत्ता) बनाले और पेड़ों में (भी) और लोग जो मकान 
बनाते हैं उन में (भी छत्ता लगाले, जैसा कि इन सब जगहों पर छत्ता लगाती है)(68) फिर हर 
किस्म के (बहुत से) फलों (फूलों) से (जो तुझ को पसन्द हों रस) चूसा करे फिर (रस चूस कर 
छत्ते की तरफ वापस आने के लिए) अपने रब के रास्तों में चल जो (तेरे चलने और याद रहने के 
लिए) आसान (हैं जैसा कि बड़ी-बड़ी दूर से बेरास्ता भूले हुए अपने छत्ते को लौट आती) है, (और) 
उस के पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिस के रंग अलग-अलग होते 
हैं कि उसमें लोगों (की बहुत सी बीमारियों) के लिए शिफा (है हालांकि खुद वो जानवर जहरीला) 
है, बेशक इसमें (भी) उन लोगों के लिए (अल्लाह की तौहीद की और दाता होने की) बड़ी दलील 
है जो सोचते हैं(6१) और (अपने बारे में भी सोचिये कि) अल्लाह तआला ने तुम को (पहले) 
पैदा किया फिर (उप्र ख़त्म होने पर) तुम्हारी जान निकालता है (जिनमें कुछ तो होशो हवास में 
चलते हाथ पांव उठ जाते हैं) और कुछ तुम में वो हैं जो बेकार उम्र तक पहुंचाए जाते हैं 
(जिनमें न जिस्म में ताकृत रहे न समझ रहे) जिस का यह असर होता है कि एक चीज को 
जानते हुए फिर अन्जान हो जाता है (जैसा कि बहुत से ऐसे बूढ़ों को देखा जाता है कि अभी उन 
को एक बात बताई और अभी भूल गये और फिर उस को पूछ रहे हैं, बेशक अल्लाह तआला बड़े 
इलम वाले बड़ी कुदरत वाले (हैं इलम से हर एक भलाई जानते हैं और कुदरत से वैसा ही कर देते 
है इसलिए जिन्दगी और मौत की हालतें अलग-अलग कर दीं बस ये भी तौहीद की दलीलें) हैं(70) 
और (तौहीद के हक होने और शिर्क के गलत होने के सबूत में एक मिसाल अपने मुआमलों में सुनो 
कि) अल्लाह तआला ने तुम में कुछ को कुछ पर रोज़ी (के बारे में) बड़ाई दी है (जैसे किसी 
को ऐसा मालदार बनाया कि उस के वास्ते से दूसरों को भी रोजी पहुंचती है और किसी को गरीब और 
किसी को न मालदार बनाया न गरीब), सो जिन लोगों को (रोजी में खास) बड़ाई दी गई है (कि 
उनके पास माल भी है और नौकर चाकर भी हैं) वो (लोग) अपने हिस्से का माल अपने गुलामों 
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(और नौकरों) को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वो (मालिक और नौकर) सब उसमें बराबर 
हो जाएं (तो जैसे मालिक और नौकर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह ये बुत कि जिन का मालिक 
भी अल्लाह को मानते हो अल्लाह के बराबर कैसे हो जाएंगे), क्या (ये बातें सुन कर) फिर भी (शिर्क 
करके) अल्लाह की नेमत का (यानी इस बात का कि अल्लाह ने नेमत दी है) इनकार करते हैं(7!) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी को अमीर किसी को गरीब बनाना अल्लाह का काम है इस फर्क को 
किसी कानून से मिटाने की कोशिश इन्साफ नहीं लेकिन किसी गरीब को गिरा हुआ समझना हराम है। 
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आयत न० 72 से 76 

और (एक बड़ी नेमत और अल्लाह तआला की कुदरत की दलील खुद तुम्हारा वजूद है कि) 
अल्लाह तआला ने तुम ही में से (यानी तुम्हारी जिन्स और कौम में से) तुम्हारे लिए बीवियां 
बनाई और (फिर) उन बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये (कि इससे नस्ल चलती है) 
और तुम को अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने (पीने) को दीं, क्या (ये सब दलीलें व नेमते सुनकर) फिर 
भी बेबुनियाद चीज़ पर (यानी बुतों पर) ईमान रक्खेंगे (जिन के खुदा होने की कोई दलील नहीं 
बल्कि उसके खिलाफ दलील है) और अल्लाह तआला की नेमत की नाशुक्री (बिकद्री। करते 
रहेंगे(72) और (मतलब इस नाशुक्री का यह है कि) अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ों की इबादत 
करते रहेंगे जो उन को न आसमान में से रोज़ी पहुंचा सकती हैं और न जमीन में से (यानी 
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न बारिश बरसाना उन के बस में है न ज़मीन में से कुछ पैदा करना) और न ऐसा करने की 
कुदरत रखते हैं(73) सो (जब शिर्क का गलत होना साबित हो गया तो) अल्लाह तआला के लिए 
मिसालें मत घड़ो (कि अल्लाह तआला की मिसाल दुनिया के बादशाहों की सी है कि हर आदमी उन 
से फरियाद नहीं कर सकता इसके लिए नाइब वास्ता होते हैं कि लोग उनसे अपनी ज़रूरत रखते हैं 
फिर वो बादशाहों से कहते हैं), अल्लाह तआला (अच्छी तरह) जानते हैं (कि ऐसी मिसाले बेतुकी हैं) 
और तुम (न सोचने समझने की वजह से) नहीं जानते (इसलिए जो चाहते हो बक देते हो)(74) 
अल्लाह तआला (शिर्क का गलत होना साबित करने के लिए) एक मिसाल बयान करते हैं कि 
(मान लो) एक (तो) गुलाम है कोई दूसरा उस का मालिक है कि किसी चीज़ का (बिना मालिक 
की इजाज़त के) हकृ नहीं रखता और (दूसरा) एक आदमी है जिस को हमने अपने पास से 
अच्छी रोजी दे रक्खी है तो उसमें से छुपा कर और सब के सामने (जिस तरह चाहता है जहां 
चाहता है) खर्च करता है (उस को कोई रोकने टोकने वाला नहीं), क्या इस किस्म के आदमी 
आपस में बराबर हो सकते (हैं बस जब मालिक व गुलाम बराबर नहीं हो सकते तो अल्लाह और 
बन्दा कब बराबर हो सकते) हैं, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं (बस इबादत का हकदार भी 
वो ही है), लेकिन इनमें बहुत लोग (न सोचने समझने की वजह से ऐसी साफ बात भी) नहीं 
जानते (75) और अल्लाह तआला (इस को समझाने के लिए) एक और मिसाल बयान करते हैं 
कि (मान लो) दो आदमी हैं जिन में एक तो (गुलाम है और) गूंगा (बहरा भी) है (और इस वजह 
से) कोई काम नहीं कर सकता और वो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ (है कि वो मालिक 
ही उसके सारे काम करता) है (और) वो (मालिक) उस को जहां भेजता है कोई काम ठीक से 
करके नहीं लाता (यानी खुद तो क्या करता दूसरों के समझाने से भी उससे कोई काम ठीक नहीं 
होता, तो) क्या यह आदमी और ऐसा आदमी आपस में बराबर हो सकते हैं जो अच्छी बातें 
सिखाता हो (जिससे उसके समझदार होने का पता चलता है) और ख़ुद भी (हर बात में) सीधे 
रास्ते पर (चलता) हो (जब लोगों में एक जिन्स होने के बावजूद आपस में बराबरी नहीं तो कहां पैदा 
करने वाला और कहां पैदा होने वाला)(76)। 


नोटः- बीवियों से औलाद पैदा करने में बताया गया कि औलाद की पैदाइश में बाप के मुकाबिले मां का 
ज्यादा हाथ है इसलिए हदीस में मां के हक्‌ को बाप के हक से ज्यादा बताया गया है। 
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आयत न० 77 से 83 

और आसमान और ज़मीन की सारी छुपी बातें (जो किसी को पता नहीं) अल्लाह के 
कब्जे में हैं, और (यह तो उन के इलम का कमाल है और कुदरत का कमाल यह है कि) कयामत 
(उस) का मुआमला बस ऐसा (झटपट) होगा जैसे आंख झपकना बल्कि उससे भी जल्दी, (और 
इस पर अचम्भा न किया जाए क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते 
हैं(77) और अल्लाह तआला ने तुम को तुम्हारी मां के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम 
कुछ भी न जानते थे और उसने तुम को कान दिये और आंख और दिल ताकि तुम शुक्र 
अदा करो(78) क्या लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में (अल्लाह के) हुक्म 
के पाबन्द हैं, (यानी) उन को (उस जगह) कोई नहीं थामता सिवाए अल्लाह के (वर्ना नीचे गिर 
जाते), बेशक इस (बात) में ईमान वालों के लिए (अल्लाह की कुदरत की) निशानियां (मौजूद हैं 
क्योंकि परिन्दों के उड़ने के सामान पैदा करने वाले भी अल्लाह तआला) हैं(79) और (एक कुदरत की 
दलील यह है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे घरों में रहने की जगह बनाई (और 
सफर में) तुम्हारे लिए जानवरों की खाल के घर (यानी खेमे या टेन्ट) बनाए जिन को तुम अपने 
सफर के लिए रवाना होने के दिन और ठहरने के दिन हल्का (फुलका) पाते हो (और इस वजह 
से उस का ले जाना और गाड़ना आसान लगता है) और उन (जानवरों) के ऊन उनके रओं और 
उनके बालों से (तुम्हारे) घर का सामान और फाइदे की चीजें एक ख़ास वकत तक के लिए 
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बनाई(80) और (एक नेमत यह है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई कुछ 
चीज़ों के साये बनाए (जैसे पेड़ व मकान) और तुम्हारे लिए पहाड़ों में ठहरने की जगहें बनाई 
(यानी गुफाएं जिसमें गर्मी, सर्दी, बारिश व दुशमन से बचाव कर सकें) और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास 
बनाए जो गर्मी (और सर्दी) से तुम्हारा बचाव करें और ऐसे लिबास (भी) बनाए जो तुम्हारी 
आपस की लड़ाई (में जख्म लगने) से तुम्हारा बचाव करें (जैसे ज़रहें कवच्छ और बुलेट प्रूफ जैकेट 
है), इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतें पूरी करता है कि तुम (इन नेमतों के शुक्रिये में) 
ताबेदार रहो (यानी कि इनमें कुछ नेमतें बन्दो की बनाई हुई भी हैं मगर उन का सामान और उनके 
बनाने का सलीका तो अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है इसलिए असली नेमत देने वाले तो वो ही 
हैं(82) अगर ये लोग (फिर भी) ईमान से मुंह मोड़े तो (आप गम न करें आप का कोई नुकसान 
नहीं क्योंकि) आप के जिम्मे तो सिर्फ साफ्‌-साफ पहुंचा देना है(७2) (और इनके मुंह मोड़ने की 
वजह ये नहीं कि वो इन नेमतो को पहचानते नहीं बल्कि वो लोग) अल्लाह की नेमतों को तो 
पहचानते हैं मगर पहचान कर फिर (बरताव में) उस का इनकार करते (हैं यानी जो बरताव 
नेमतें देने वाले के साथ चाहिए था यानी इबादत व ताबेदारी वो दूसरे के साथ करते) हैं और ज्यादा 
उनमें ऐसे ही नाशुक्रे हैं(83)। 


नोटः- आयत में सुनने की नेमत का जिक्र किया बोलने की नेमत का नहीं क्योंकि सुनकर ही इन्सान 
बोलता है इसलिए जो गांगे होते हैं वो बेहरे भी होते हैं। 
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आयत न० 84 से 90 

और (वो दिन याद कीजिए) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह (कि उस 
उम्मत का पैगम्बर होगा) खड़ा करेंगे (जो उन के बुरे कामों की गवाही देंगे) फिर उन काफिरों को 
(मजबूरी जताने की) इजाज़त नहीं दी जाएगी और न उन से अल्लाह तआला को राजी करने 
को कहा जाएगा (यानी न उन को तीबा करने की इजाज़त दी जाएगी)(84) और जब जालिम (यानी 
काफिर) लोग अज़ाब को देखेंगे (यानी उस में पड़ेंगे तो वो अजाब न उन से हल्का किया 
जाएगा और न उन को कुछ मुहलत दी जाएगी (कि कुछ दिन के बाद वो अज़ाब जारी किया 
जाए)(85) और जब मुशरिक लोग अपने शरीकों को (जिन को अल्लाह के सिवा पूजते थे) देखेंगे 
तो (जुर्म का इकरार करते हुए) कहेंगे कि या रब हमारे वो हमारे शरीक ये ही हैं कि आप को 
छोड़ कर हम इन को पूजा करते थे सो वो (घड़े हुए शरीक डरेंगे और) उन पर बात लौटाएंगे 
कि तुम बिल्कुल झूटे हो (यानी हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं)(86) और (ये मुशरिक और काफिर 
लोग) उस दिन अल्लाह के सामने ताबेदारी की बातें करने लगेंगे और जो कुछ दुनिया में झूट 
बान्धा करते थे (उस वकत) वो सब गुम हो जाएंगे(87) (और) उनमें जो लोग (खुद भी) कुफ्र 
करते थे (और दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी दीन) से रोकते थे उनके लिए हम एक 
सजा पर दूसरी सजा बढ़ाते रहेंगे (कि एक सज़ा कुफ्र पर होगी दूसरी अल्लाह के रास्ते से रोकने 
की होगी) क्योंकि वो फसाद किया करते (थे यानी अल्लाह की राह से रोकते) थे(88) और (वो 
दिन भी याद करने और लोगों को डराने का है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत का एक गवाह जो 
उन्हीं में का होगा उन के मुकाबिले में खड़ा करेंगे (यानी उस उम्मत का पैगम्ब)) और उन लोगों 
के मुकाबिले में (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप को गवाह बनाकर लाएंगे, हम ने 
आप पर कुरआन उतारा है जो कि (मोजिज़ा यानी पैगम्बरी का सबूत होने के साथ दीन की) सभी 
बातों का (साफ-साफ) बयान करने वाला है और (ख़ास) मुसलमानों के लिए बड़ी हिदायत और 
बड़ी रहमत और (ईमान पर) खुशखबरी सुनाने वाला है(89) बेशक अल्लाह तआला (कुरआन में) 
इन्साफ का व अहसान (यानी भलाई करने) का और रिशतेदारों को (उनके हक) देने का हुक्म 
देते हैं और खुली बुराई और बुरे काम और (किसी पर) जुल्म करने (और सताने) से मना 
करते हैं (और) अल्लाह तआला तुम को (इन बातों की) इसलिए नसीहत करते हैं ताकि तुम 
नसीहत मान लो (और उस पर चलो)(90)। 
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नोटः- “इन्नल्लाह यामुरू बिल अदलि............. इस आयत को सुनकर हज़रत अकसम बिन सैफी 
रजि० ईमान लाए और वो अपनी कौम के सरदार थे उन्होंने अपनी कौम को इस्लाम लाने के 
लिए तैयार किया। इस आयत में अल्लाह तआला ने तीन चीज़ों का हुक्म दिया है इन्साफ करना, 
अहसान करना और रिशतेदारों के साथ अच्छा सलूक करना और तीन चीज़ों से मना किया है 
बेहयाई के काम और हर बुरा काम और जुल्म। 
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आयत न० 9] से 97 

और तुम अल्लाह के एहद को (यानी जिस एहद और वादे के पूरा करने का अल्लाह ने 
हुक्म दिया है उस को) पूरा करो (इससे वो एहद निकल गया जो शरीअत के खिलाफ हो बाकी सब 
एहद इसमें दाखिल हैं जो शरीअत के हिसाब से हों चाहे वो अल्लाह के हों या बन्दों के हों) जब कि 
तुम उस को (खास कर) अपने ज़िम्मे करलो (इसमें ईमान लाने के बाद शरीअत के हुक्‍मों की 
पाबन्दी भी आ गई) और कृसमों को उनके पक्का करने के बाद (यानी अल्लाह का नाम लेकर 
कृसम खाने के बाद) मत तोड़ो और तुम (इन कृसमों की वजह से इन एहदों में) अल्लाह तआला 
को गवाह बना चुके हो, बेशक अल्लाह तआला को पता है जो कुछ तुम करते हो (बस जैसा 
करोगे वैसा बदला पाओगे)(9।) और तुम (वादा तोड़ कर मक्के में रहने वाली) उस (पागल) औरत 
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के जैसा मत बनो जिसने अपना सूत (मेहनत से) कातने के बाद तोड़ कर तार-तार कर दिया 
था, कि (उस की तरह) तुम (भी) अपनी कृसमों को (तोड़ कर उनको) आपस में फसाद डालने 
का सामान बनाने लगो (क्योंकि वादा तोड़ने से आपस में मुखालफृत बढ़ती है, और वो भी सिर्फ 
इसलिए कि) एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए, बस इससे अल्लाह तआला तुम्हें आजमाता 
(है कि देखें खुदा का हुक्म समझ कर वफादारी करता है या अपने मतलब के लिए एहद तोड़ता) है, 
और जिन बातों में तुम झगड़ते रहे (और अलग रास्तों पर चलते रहे) कियामत के दिन उन सब 
(की असलीयत) को तुम्हारे सामने खोल देगा (कि सच्चों को सवाब और झूटों को अज़ाब होगा)(92) 
और अगर अल्लाह तआला चाहते तो तुम सब को एक ही तरीके का बना देते (कि उन को 
ये भी कुदरत थी कि अलग-अलग न होने देते) लेकिन (हिकमत से) जिस को चाहते हैं बेराह कर 
देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं, और (यहां सजा न होने से यह न समझना 
कि आख़रत में भी न होगी बल्कि कियामत में) तुम से तुम्हारे सब कामों की ज़रूर पूछताछ 
होगी(93) तुम अपनी कसमों को आपस में फसाद डालने का वास्ता मत बनाओ (यानी कृसमों 
और एहदों को मत तोड़ो) कभी इस को देख कर किसी और के पांव जमने के बाद फिसल न 
जाएं (यानी दूसरे भी तुम्हारी तरह वादा तोड़ने लगें) फिर तुम को इस वजह से कि तुम (दूसरों 
को) अल्लाह की राह से रोकने वाले बने तकलीफ भुगतना पड़े, और (इस हालत में) तुम को 
बड़ा अज़ाब होगा(94) और तुम लोग अल्लाह के एहद के बदले में (दुनिया का) थोड़ा सा 
फाइदा मत उठाओ, बस अल्लाह के पास जो चीज़ है (यानी आख़रत का नफा) वो तुम्हारे लिए 
(दुनिया के सामान से) बहुत बढ़ कर है (चाहे दुनिया का सामान कितना ही हो) अगर तुम समझना 
चाहो (95) (और) जो कुछ तुम्हारे पास (दुनिया में) है वो (एक दिन) ख़त्म हो जाएगा (चाहे फना 
हो जाए या मौत आजाए) और जो कुछ अल्लाह के पास है वो सदा रहेगा, और जो लोग (दीन 
के हुक्मों पर) मजबूती से जमे हैं हम उन के अच्छे कामों के बदले में उनका बदला उन को 
जरूर देंगे(96) जो आदमी भी कोई नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत शर्त यह है 
कि ईमान वाला हो (क्योंकि काफिरि के भले काम कुबूल नहीं) तो हम उस आदमी को (दुनिया में 
तो) चैन की ज़िन्दगी देंगे और (आख़रत में) उनके अच्छे कामों के बदले में उनका हक्‌ देंगे(97) 


नोटः- जिस काम का पूरा करना किसी आदमी के जिम्मे वाजिब हो वो अल्लाह का एहद उसके जिम्मे है 
उसके पूरा करने पर किसी से मुआवजा (महनताना) लेना और बिना लिए न करना अल्लाह का 


पाराः 4 
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एहद तोड़ना है। इसी तरह जिस काम का न करना किसी के ज़िम्मे वाजिब है किसी से मुआवजा 
लेकर उसको कर देना भी अल्लाह का एहद तोड़ना है। इससे मालूम हुआ कि रिशवत की सारी 
किसमें हराम हैं जैसा कि कुछ सरकारी मुलाजिम सरकार से तनख्वाह भी लेते हैं और रिशवत 
भी लेते हैं। 
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आयत न० 98 से ।00 
(नेक कामों में क्योंकि शैतान कभी-कभी अड़चनें डालता है ऐसे ही कुरआन की तिलावत में भी 
वसवसे डालता है) तो (ऐ पैगम्बर आप और आप के वास्ते से आप की उम्मत सुन लें कि) जब आप 
कुरआन पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद (की बुराई) से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें(98) 
बेशक उस का बस उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर (दिल 
से) भरोसा रखते हैं(99) उस का बस तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक्‌ 
रखते हैं और उन लोगों पर (चलता है) जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं(00)। 


नोटः- इस आयत में यह बात साफ कर दी गई कि अल्लाह तआला ने शैतान को ऐसी ताकत नहीं दी 
कि वो किसी भी इन्सान को बुराई पर मजबूर व बेबस कर दे जो इन्सान खुद अपनी मर्जी से 
उसके बहकाने में आजाए तो ये उस का कुसूर है। 


मसअलाः- कुरआन की तिलावत में तिलावत से पहले अऊजुबिल्लाह पढ़ना सुन्नत है एक बार पढ़ लिया 
तो काफी है लेकिन तिलावत को छोड़ कर किसी दुनिया के काम में लग जाए और दोबारा शुरू 
करे तो उस वक्त दोबारा अऊजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और तिलावते कुरआन के 
सिवा किसी दूसरे कलाम या किताब पढ़ने से पहले अऊजुबिल्लाह पढ़ना सुन्नत नहीं है वहां सिर्फ 
बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। 


हदीसः- जब किसी को गुस्सा आए तो हदीस में है कि “अऊजुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़ने से 
गुस्से का जोर दूर हो जाता है। (इब्ने कसीर) 


पाराः 4 
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आयत न० ।0! से ।05 

और जब हम एक आयत को दूसरे से बदलते हैं (यानी एक आयत की जगह दूसरी आयत 
या दूसरा हुक्म भेज देते हैं, और अल्लाह तआला जो हुक्म (पहली बार या दूसरी बार) भेजता है 
(उसकी मसलहत व भलाई को) वो ही अच्छी तरह जानता है (कि मसलहत बदलने के साथ हुक्म 
बदल देता है) तो ये लोग कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप (अल्लाह पर) झूट बान्धने वाले 
(हैं कि अपनी बात को अल्लाह की बताते हैं वर्ना अल्लाह का हुक्म होता तो इसके बदलने की क्या 
जरूरत थी क्या अल्लाह तआला को इसका पहले पता न था। और ये लोग यह नहीं सोचते कि पहली 
हालत में पहला हुक्म दिया जाता है और दूसरी हालत में दूसरा हुक्म जब कि सब बातों का पहले से 
इल्म होता है जैसा कि डॉक्टर पहले एक दावा लिखता है और वो जानता है कि इसके बाद मरीज की 
हालत बदलेगी और दूसरी दवा दी जाएगी मगर मरीज़ को शुरू में सब बातें नहीं बताता, तो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात घड़ने वाले नहीं) हैं, बल्कि उन्हीं में ज्यादा लोग जाहिल (हैं कि सही 
बात को समझते नहीं) हैं(0!) आप (उनके जवाब में) कह दीजिए (कि यह कलाम मेरा बनाया हुआ 
नहीं बल्कि इसको) रूहुल कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) आप के रब की तरफ से ठीक ठीक 
लेकर आए हैं (इसलिए यह अल्लाह का कलाम है और इसमें हुक्म बदलने में कुछ भेद हैं और यह 
कलाम इसलिए भेजा गया है) ताकि ईमान वालों को (ईमान पर) जमाए रक्खे और मुसलमानों के 
लिए हिदायत और खुशखबरी (का सामान) हो जाए(02) और हम को पता है कि ये लोग 
(एक दूसरी गलत बात) यह भी कहते हैं कि इनको तो आदमी सिखाता (है यानी एक रोम का 
रहने वाला लुहार वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जी लगा कर सुनता तो हुजूर कभी-भी 
उसके पास जा बैठते और वो कुछ इन्जील भी जानता था इस पर काफिरों ने यह बात चलाई कि ये ही 
आदमी हुजूर को कुरआन का कलाम सिखाता) है, जिस आदमी के बारे में कहते हैं उस की 


पाराः 4 
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ज़बान तो अजमी है और यह कुरआन साफ अरबी है (कोई अजमी बेचारा ऐसा कलाम कैसे बना 
सकता है जिस का मुकाबिला करने से पूरा अरब लाचार हो गया)(08) जो लोग अल्लाह की आयतों 
पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह तआला कभी राह पर न लाएंगे और उनके लिए दर्दनाक 
सजा होगी(04) (और ये लोग जो आपको अल्लाह पर झूट बान्धने वाला कहते हैं) झूट बान्धने वाले 
तो ये ही लोग हैं अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और ये लोग पूरे झूटे हैं(05)। 


नोटः- इस तरह के ऐतराज और वसवसे इन्सान के दिल में शैतान डालता है। 
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आयत न० ।06 से ।09 

जो आदमी ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करे (इसमें पैगम्बर से कुफ्र और 
कियामत का इनकार सब चीजें आ गई) वो नहीं जिस पर (काफ्रों की तरफ से) जबरदस्ती की 
जाए (कि अगर कुफ्र का काम न किया तो तुझ को कृत्ल कर देंगे और इस बात का पूरा गुमान हो 
कि वो ऐसा कर सकते हैं) शर्त यह है कि उस का दिल ईमान पर जमा हो (यानी अकीदे में 
कोई गड़बड़ न आए और वो इस बात व इस काम को बड़ा गुनाह और बुरा समझता हो तो वो इस 
हुक्म से अलग है क्‍योंकि वो मजबूर है इसलिए यह सज़ा उसके लिए नहीं) लेकिन हां जो जी खोल 
कर (यानी उस कुफ़् को ठीक और अच्छा समझ कर) कुफ्र करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तआला 
का ग़ज़ब होगा और उन को बड़ी सज़ा होगी(06) (और) यह (ग़ज़ब व अजाब) इस वजह से 
होगा कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को आख़रत के मुकाबिले में ज्यादा प्यारी समझा और इस 
वजह से होगा कि अल्लाह तआला ऐसे काफिर लोगों को (जो दुनिया को सदा आख़रत से प्यारी 
समझें) हिदायत नहीं किया करता(07) ये वो लोग हैं कि (कुफ्र पर हटधर्मी की वजह से) अल्लाह 
तआला ने उन के दिलों पर और कानों पर और आंखों पर बन्द लगा दिया है, और ये लोग 
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(अन्जाम को) बिल्कुल भूले हुए हैं(08) (इसलिए) जरूरी बात है कि आख़रत में ये लोग 
बिल्कुल घाटे में रहेंगे(09)। 


नोटः- ये आयत उन सहाबा किराम के बारे में उतरी जिन को मुशरिकों ने गरिफ्तार कर लिया था और 
कहा था कि वो कुफ्र का कलमा बोलें वर्ना कत्ल कर दिये जाएंगे इन गरिफ्तार होने वाले हज़रात 
में हज़रत यासर और हज़रत सुमय्या और हज़रत खुबाब जिन्होंने शहीद हो जाना पसन्द किया 
और हज़रत सुमय्या को तो दो ऊंटों के बीच में बान्ध कर दौड़ाया गया जिससे उन के दो टुकड़े 
अलग- अलग हो कर शहीद हुईं। हज़रत अम्मार ने जान जाने के डर से जबानी कुफ्र का 
इकरार कर लिया मगर दिल उन का ईमान पर जमा हुआ था जब दुशमनों से रिहाई पाकर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो बड़े दुःख और गम के साथ 
यह बात सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को तसल्ली दी कि जब दिल ईमान 
पर जमा हुआ था तो तुम पर इसका कोई वबाल नहीं इस फैसले की तस्दीकृ में ये आयत 
उतरी। 


मसअलाः- इस आयत से साबित हुआ कि जिस आदमी को कुफ्र का कलमा कहने पर इस तरह मजबूर 

कर दिया जाए कि अगर यह कलमा न कहे तो उस को कृत्ल कर दिया जाएगा और यह भी 

अन्दाज़ा हो कि धमकी देने वाल ऐसा कर सकता है तो ऐसी मजबूरी में अगर वो जबान से कुफ्र 

का कलमा कहदे मगर उसका दिल ईमान पर जमा हो और उस कलमे को ग़लत और बुरा 
जानता हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं और न उस की बीवी उस पर हराम होगी। 

(करतबी व मजहरी) 
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आयत न० ।70 से ]]3 

फिर (अगर कुफ्र के बाद ये लोग ईमान ले आएं तो) बेशक आप का रब ऐसे लोगों के 
लिए कि जिन्होंने कुफ्र में पड़ने के बाद (ईमान लाकर) हिजरत की फिर जिहाद किया और 
(ईमान पर) जमे रहे तो आप का रब (ऐसे लोगों के लिए) उन (कामों) के बाद बड़ा मुआफ 
करने वाला बड़ी रहमत करने वाला है (यानी ईमान और नेक कामों की बरकत से सब पिछले 
गुनाह मुआफ हो जाएंगे और अल्लाह तआला की रहमत से उन को जन्नत में बड़े-बड़े दर्जे 
मिलेंगे)(20) जिस दिन हर आदमी अपनी ही तरफदारी में बात करेगा (और दूसरों को न पूछेगा 
यह फैसला उस दिन होगा) और हर आदमी को उसके किये का पूरा बदला मिलेगा (यानी नेकी 
के बदले में कमी नहीं होंगी चाहे अल्लाह की रहमत से ज्यादा हो जाए) और (बुराई के बदले में 
ज्यादती न होगी हां यह हो सकता है रहमत से उसमें कुछ कमी हो जाए ये ही मतलब है इसका कि) 
उन पर जुल्म न किया जाएगा(:7) और (कुफ्र व गुनाह की पूरी सजा आख़रत में होगी मगर 
कभी दुनिया में इसका वबाल अजाब की सूरत में आजाता है जैसे) अल्लाह तआला एक ऐसी बस्ती 
वालों का हाल बयान करते हैं कि वो (बड़े) अमन चैन में रहते थे (और) उनके खाने पीने 
की ख़ूब चीजें चारों तरफ से उनके पास पहुंचा करती थीं (उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का 
शुक्र अदा न किया बल्कि) उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की (यानी कुफ्र व शिर्क और 
गुनाह के काम किये) इस पर अल्लाह तआला ने उनको उनके (बुरे) कामों की वजह से भुकमरी 
और डर का मजा चखाया (कि माल व दौलत छीन कर गरीबी व भुकमरी में पकड़े गये और 
दुशमनों का डर बैठा कर बस्तियों का अमन चैन भी छीन लिया)(2) और (इस सज़ा में अल्लाह 
तआला की तरफ से कुछ जल्दी नहीं की गई बल्कि पहले इसकी नसीहत व सुधार के वास्ते) उनके 
पास उन्हीं में का एक पैगम्बर भी (अल्लाह की तरफ से) आया (जिस की सच्चाई को वो अपनी 
कौम में का होने की वजह से पूरी तरह जानते थे) सो उस (पैगम्बर) को (भी) उन्होंने झूटा बताया 
तब उन को अजाब ने आ पकड़ा जब कि वो बिल्कुल ही जुल्म पर कमर बान्धने लगे(3)। 


नोटः- मक्के में अकाल पड़ा लोग भूके मरने लगे मुरदार जानवर खाने पर मजबूर हो गये तो 


अबूसुफ्यान ने कुफ्र की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त 
की आप ने उनके लिए दुआ की और अकाल ख़त्म हुआ। (करतबी) 
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आयत न० 4 से ।9 

जो चीज़ें तुम को अल्लाह ने हलाल और पाक दी हैं उन को (हराम न समझो यह 
मुशरिकों का तरीका है बल्कि) उन को खाओ, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र (अदा) करो अगर 
तुम (सचमुच) उसी की इबादत करते हो(74) तुम पर तो (उन चीजों में से जिन को तुम हराम 
कहते हो अल्लाह तआला ने) मुरदार को हराम किया है और खून को और सुअर के गोश्त को 
और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, फिर जो आदमी 
कि (भूक की वजह से) बिल्कुल बेचैन हो जाए शर्त यह है कि मज़ा न चाहता हो और न 
(जरूरत की) हद से बढ़ने वाला हो तो अल्लाह तआला (उसके लिए अगर वो इन चीजों को खाले) 
मुआफ करने वाला महरबानी करने वाला है(:5) और जिन चीजों के बारे में सिर्फ तुम्हारा 
झूटा जबानी दावा है (और उस पर कोई सही दलील नहीं) उन के बारे में ऐसा न कह दिया 
करो कि यह चीज़ हलाल है और यह चीज़ हराम है जिस का मतलब यह होगा कि तुम 
अल्लाह पर झूटी बात घड़ोगे (क्योंकि अल्लाह तआला ने तो ऐसा नही कहा), बेशक जो लोग 
अल्लाह पर झूट लगाते हैं वो कामयाब न होंगे (चाहे दुनिया व आख़रत दोनों में या सिर्फ आख़रत 
मे)(:76) यह (दुनिया में) कुछ दिन की ऐश है (और आगे मरने के बाद) उनके लिए दर्दनाक सजा 
है(7) और (ये मुशरिक लोग दीने इब्राहीमी पर चलने का दावा करते हैं जब कि उन की शरीअत में 
तो ये चीजें हराम न थीं जिनको उन्होंने हराम ठहरा दिया है लेकिन बहुत ज़माने के बाद उन चीजों में 
से) सिर्फ यहूदियों पर हम ने वो चीजें हराम कर दी थीं जिन का बयान हम इसके पहले 
(सूरत अनआम में) आप से कर चुके हैं और (उनके हराम करने में भी) हम ने उन पर कोई 


पाराः 4 
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जुल्म नहीं किया लेकिन वो खुद ही (पैगम्बरों की मुखालफृत करके) अपने ऊपर जुल्म किया 
करते थे(28) फिर (भी) आप का रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरा काम (चाहे 
कुछ भी हो) कर लिया फिर उसके बाद तौबा करली और (आगे के लिए) अपने को सुधार 
लिया तो आप का रब उसके बाद बड़ा मुआफ करने वाला बड़ी रहमत वाला है(.9)। 


नोटः- तौबा से गुनाह की मुआफी आम है चाहे बेसमझी से करे या जान बूझकर क्‍योंकि गुनाह का काम 
करना तो जहालत ही की बात है। 
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आयत न० 20 से 24 

बेशक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम जिन को तुम भी मानते हो) बड़े इमाम (यानी बड़े पैगम्बर और) 
अल्लाह तआला के पूरे ताबेदार थे (उन का कोई अकीदा या अमल अपनी मर्जी से न था और वो) 
बिल्कुल एक (अल्लाह) की तरफ हो रहे थे, और (मतलब एक तरफ होने का यह है कि) वो 
शिर्क करने वालों में से न थे (तो फिर तुम शिर्क कैसे करते हो)(:20) अल्लाह की नेमतों के (वो 
बड़े) शुक्र अदा करने वाले थे (फिर तुम शिर्क व कुफ्र करके नाशुक्री क्यों करते हो, और) अल्लाह 
तआला ने उन को चुन लिया था और उनको सीधे रास्ते पर चलाया(2!) और हमने उन 
को दुनिया में भी भलाई दी थी (जैसे पैगम्बरी के लिए चुना जाना और हिदायत पर होना) और वो 
आख़रत में भी (ऊंचे दर्जे के) अच्छे लोगों में होंगे (इस लिए तुम सब को उन्हीं के तरीके पर 
चलना चाहिए और वो तरीका अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है)(।22) फिर हमने 
आप के पास वही भेजी कि आप इब्राहीम के तरीके पर चलिए जो कि बिल्कुल एक (अल्लाह) 
की तरफ हो रहे थे, और (चूंकि उस जमाने के वो लोग जो दीने इब्राहीमी पर चलने का दावा करते 
थे कुछ न कुछ शिर्क में पड़ गये थे इसलिए फिर कहा कि) वो शिक करने वालों में से न थे(।23) 


पाराः 4 


पाराः 4 रूबमा 603 ।6-नहल 


बस हफृते के दिन की इज्जत करना (यानी हफ्ते के दिन मच्छली के शिकार की पाबन्दी वो तो) 
सिर्फ उन्हीं लोगों पर ज़रूरी की गई थी जिन्होंने उसमें मुखालफृत की थी (कि किसी ने माना 
किसी ने नहीं माना) और बेशक आप का रब कियामत के दिन उनमें आपस में फैसला कर 
देगा जिस में ये (दुनिया में) मुखालफृत किया करते थे(।24)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो लोग हज़रत इब्राहीम को बड़ा मानते हैं तो वो अपने दावे में 
तभी सच्चे हो सकते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आपकी 
ताबेदारी करें। 
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आयत न० 25 से ]28 

आप अपने रब की राह (यानी दीन इस्लाम) की तरफ (लोगों को) हिकमत और नसीहत 
के साथ बुलाइये (हिकमत से दावत का वो तरीका मुराद है जिसमें हालत को ध्यान में रखते हुए ऐसे 
दावत दी जाए जो दिल पर असर करे और अच्छी नसीहत से मुराद है कि हमदर्दी से बात की जाए 
बात भी नर्म हो दिल दुखाने वाली या तौहीन करने वाली न हो) और उनके साथ अच्छे तरीके से 
बहस कीजिए (यानी अगर बहस करने की नौबत आजाए तो वो भी सख्ती और बेइन्साफी से न होना 
चाहिए बस इतना काम आप का है और किस ने माना किसने नहीं इस फिक्र में न रहिए, क्योंकि) 
बेशक आप का रब अच्छी तरह जानता है उस आदमी को भी जो उस के रास्ते से भटक 
गया और वो ही राह पर चलने वालों को भी अच्छी तरह जानता है(:25) और (अगर मुखालिफृ 
लोग सताने लगें तो आप को और आपके मानने वालों को बदला लेना भी जाइज़ है और सब्र करना 
भी बस) अगर बदला लेने लगो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बरताव किया गया 
है (उससे ज्यादती न करो), और अगर (सताने पर) सब्र करो तो वो (सब्र करना) सब्र करने 


पाराः 4 
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वालों के हक में बहुत ही अच्छी बात (है कि मुखालिफ पर भी अच्छा असर पड़ता है और देखने 
वालों पर भी और आखरत में बहुत बड़ा सवाब मिलता) है(26) और (आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को ख़ास कर हुक्म है कि आप बदला न लें और न यह आप की शान है कि आप बदला लें 
बल्कि) आप सब्र कीजिए और आप का सब्र करना अल्लाह ही की ख़ास मदद से है (इसलिए 
आप तसल्ली रक्खें कि सब्र में आप को परीशानी न होगी) और उन लोगों पर (यानी उन के ईमान 
न लाने पर या मुसलमानों को सताने पर) ग़म न कीजिए और जो कुछ ये चालें किया करते हैं 
उससे न कुठ़िये(।27) (उन की मुख़ालिफ चालों से आप का कुछ नुकसान न होगा क्योंकि) अल्लाह 
तआला ऐसे लोगों के साथ होता है (यानी उन का मददगार होता है) जो परहेज़गार होते हैं और 
नेक काम करते हैं(28)। 


नोटः- इमाम शाफुई रह० ने कहा है जिस आदमी को किसी गलती पर रोकना हो अगर तुमने उसको 


अकेले में नमी के साथ समझाया तो यह नसीहत है और अगर ऐलानिया लोगों के सामने उसको 
रूसवा किया तो यह फृजीहत (और बदनाम करना) है। 


पारा: 4 
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7-स्रूरत-बनी इस्राईल 
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आयत न० 07 


वो जात पाक है जो अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को रात के 
वकत मस्जिदे हराम (यानी मस्जिदे काबा) से मस्जिदे अक्सा (यानी बैतुल मुकृहस) तक ले गया 
जिसके आस पास हम ने (दीनी और दुनियावी) बरकतें रक्खी हैं (दीनी बरकत यह है कि वहां 
बहुत से पैगम्बर दफन हैं और दुनिया की बरकत यह है कि वहां नहरें और बाग और पैदावार बहुत है) 
ताकि हम उन को अपनी (कुदरत की) कुछ निशानियां दिखा दें (जैसे इतनी बड़ी दूरी को बहुत 
थोड़े से वक्त में तय कर लेना और सब पेगम्बरों से मुलाकात और उन की बातें सुनना और आसमानों 
पर जाना और वहां की निशानियां देखना), बेशक अल्लाह तआला बड़े सुनने वाले बड़े देखने वाले 
हैं (क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते और उन के हाल को देखते थे 
उस के हिसाब से उनको अपने नजदीक वो रूतबा दिया जो किसी को नहीं मिला)(0])। 


नोटः- इस आयत में मैराज के किस्से का जिक्र है जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
ख़ास इज्जत और उन का ख़ास मोजिज़ा है। मस्जिदे काबा से मस्जिदे अक्सा तक के सफर को 
इसरा कहते हैं और वहां से आसमानों की तरफ जो सफर हुआ उसे मैराज कहते हैं और यह 
कुरआन व हदीस से साबित है। 


पारा: ]5 
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आयत न० 02 से 08 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को किताब (यानी तौरेत) दी और हम ने उस (किताब) 
को बनी इस्राईल के लिए हिदायत (का वास्ता) बनाया (जिसमें और हुक्‍्मों के साथ यह तौहीद का 
बड़ी शान वाला हुक्म भी था) कि तुम मेरे सिवा किसी को (अपना) काम बनाने वाला मत 
बनाओ (०१) ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कशती में) 
सवार किया था (उस नेमत को याद करो कि अगर हम उन को कशती पर सवार करके न बचाते तो 
आज तुम उन की नस्ल में कहां होते और नेमत को याद करके उस का शुक्र अदा करो जिसमें बड़ी 
चीज़ तीहीद है), वो (नूह अलैहिस्सलाम) बड़े शुक्र करने वाले बन्दे थे (बस जब पैगम्बर शुक्र करते 
रहे तो तुम कैसे उस को छोड़ सकते हो)(०) और हमने बनी इसराईल को किताब में यह बात 
(पहले ही) बता दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) जमीन में दो बार (गुनाहों की कसरत से) फसाद 
मचाओगे (एक बार मूसवी शरीअत की मुखालफृत और दूसरी बार ईसवी शरीअत की मुखालफृत) और 
दूसरों पर भी बड़ा जोर चलाओगे (यानी जुल्म व ज्यादती करोगे और दोनो बार सख्त सज़ाओं में 
पकड़े जाओगे)(04) फिर जब उन दो किस्सों में से पहली बार का वकत आएगा तो हम तुम 
पर अपने ऐसे बन्दों को हावी कर देंगे जो बड़े जंगजू (और लड़ाकू) होंगे फिर वो (तुम्हारे) घरों 
में घुस जाएंगे (और तुम को कृत्ल व कैद और बर्बाद कर देंगे) और यह (सज़ा का) एक वादा है 
जो ज़रूर होकर रहेगा(०5) फिर (जब तुम अपने किये पर पछताओगे और तौबा करोगे तो) हम उन 
पर तुम्हें हावी कर देंगे और माल और बेटों से (जो कि कैद और बर्बाद किये गये थे) हम 


पारा: ]5 
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तुम्हारी मदद करेंगे (यानी ये चीजें तुम को वापस मिल जाएंगी जिससे तुम्हें ताकृत पहुंचेगी) और हम 
तुम्हारे गिरोह को बढ़ा देंगे(06) (और उस किताब में नसीहत के लिए यह भी लिखा था कि) अगर 
(आगे को) अच्छे काम करते रहोगे तो अपने ही नफे के लिए अच्छे काम करोगे (यानी दुनिया 
व आख़रत में उस का नफा होगा), और अगर (फिर) तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए 
(बुराई करोगे फिर सज़ा होगी जैसा कि ऐसा ही हुआ जिस का बयान आगे है), फिर जब (उन दोनो 
बार के फसाद में से) आखरी बार का वकत आएगा (और उस वक्त तुम ईसवी शरीअत की 
मुख़ालफृत करोगे) तो फिर हम दूसरों को तुम पर हावी कर देंगे ताकि (वो तुम्हें मार-मार कर) 
तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दें और जिस तरह वो (पहले) लोग मस्जिद (बैतुल मुकुद्दस) में (लूटमार के 
साथ) घुसे थे ये (बाद वाले) लोग भी उसमें घुस जाएंगे और जिस-जिस चीज़ पर उन का ज़ोर 
चले सब को (हलाक व) बर्बाद कर देंगे(07) (और उस किताब में यह भी लिखा था कि उस दूसरी 
बार के बाद जब मुहम्मदी शरीअत का दौर हो तो तुम मुखालफृत और गुनाहों से बाज़ आकर मुहम्मदी 
शरीअत पर चलो तो) उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे (और तुम को 
बदनसीबी व रूसवाई से निकाल दे) और अगर तुम फिर वो ही (बुराई) करोगे तो हम भी फिर 
वो ही (सज़ा का बरताव) करेंगे, (जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने आप 
की मुखालफृत की तो फिर कृत्ल व कैद और जलील हुए यह तो दुनिया की सज़ा है), और (आखरत 
में) हम ने जहन्नम को (ऐसे) काफ्रों का जेल खाना बना ही रक्खा है(08)। 


नोटः- सारे ही इन्सान अल्लाह ही के बन्दे हैं मगर बिना ईमान के मकबूल बन्दे नहीं होते जिन्हें अल्लाह 
वाला कहा जा सके। और मकबूल बन्दों में सबसे ऊंचा दर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का है जिन्हें सूरत के शुरू में अल्लाह ने अपना बन्दा कहा है । 
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आयत न० 09 से 5 

बेशक यह कुरआन ऐसा रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है (यानी इस्लाम) और (उस 
तरीके के मानने वालों और न मानने वालों का सवाब और सज़ा भी बताता है कि) उन ईमान वालों 
को जो नेक काम करते हैं यह खुशखबरी देता है कि उन को बड़ा भारी सवाब मिलेगा(09) 
और यह (भी बताता है) कि जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते हमने उन के लिए एक 
दर्दनाक सज़ा तैयार कर रक्खी है(0) और (बाज़) इन्सान (जैसे काफिर हैं) बुराई (यानी अज़ाब) 
की ऐसे दुआ करता है जिस तरह भलाई की दुआ (की जाती है), और इन्सान कुछ (तबीयत से 
ही) जल्द बाज़ (होता है कि कभी-कभी जल्दबाजी में ऐसी दुआ मांग लेता है जो उसके लिए बर्बादी 
और तबाही का सामान हो सकती) है(:!) हमने रात और दिन को (अपनी कुदरत की) दो 
निशानियां बनाया सो रात की निशानी (यानी रात) को हमने धुन्दला (यानी अन्धेरी) बना दिया 
और दिन की निशानी को रीशन (और चमकदार) बना दिया (कि उसमें सब चीजें आसानी से 
दिखाई दें) ताकि (दिन में) अपने रब की रोजी तलाश करो और (रात और दिन के आने जाने में) 
बरसों (और सालों) की गिनती और (दूसरे छोटे-छोटे) हिसाब जान सको, और हमने हर चीज़ 
को अच्छी तरह खोल कर बयान किया है(2) और हमने हर इन्सान का काम (अच्छा हो या 
बुरा) उसके गले का हार बना रक्खा (है यानी हर आदमी का आमाल नामा उसके साथ रहता है 
जिसमें उसका हर काम लिखा जाता) है, और (फिर) कियामत के दिन उस का आमाल नामा 
उसके (देखने के) वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे जिस को वो खुला हुआ देख लेगा(3) 
(और उससे कहा जाएगा कि ले) अपना आमाल नामा (खुद) पढ़ ले, आज तू अपने आप ही 
अपना हिसाब जांचने के लिए काफी है (यानी इसकी जरूरत नहीं कि तेरे कामों को कोई दूसरा 
आदमी गिना दे बल्कि तू खुद ही अपना आमाल नामा पढ़ता जा और हिसाब लगाता जा कि तुझे 
कितनी सजा और सवाब मिलना चाहिए)(4) जो आदमी (दुनिया में सीधी) राह पर चलता है वो 
अपने ही नफे के लिए चलता है, और जो आदमी बेराही अपनाता है वो भी अपने ही 
नुकृसान के लिए बेराह होता है, और (वो उसका अन्जाम भुगतेगा किसी का कुछ नुकसान नहीं 
क्योकि हमारा कानून यह है कि) कोई आदमी किसी (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा, और हम 
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(कभी) सज़ा नहीं देते जब तक किसी पैगम्बर को (उसकी हिदायत के लिए) नहीं भेज लेते(5)। 


नोटः- () पैगम्बरों के भेजने से मुराद उनकी दावत और नसीहत का पहुंच जाना है जैसे भी पहुंचे 
(2) तफ्‌सीर मज़हरी में लिखा है कि मुशरिकों और काफिरों की औलाद जो बालिग होने से पहले 
मर जाएं उनको अजाब न होगा क्योकि मां बाप के कुफ़ से वो सज़ा के हकदार नहीं होंगे 
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आयत न० 6 से 2। 

और जब हम किसी बस्ती को (लोगों के बुरे कामों की वजह से) हलाक करना चाहते हैं 

तो (उसको पैगम्बर भेजने से पहले हलाक नहीं करते बल्कि पहले किसी पैगम्बर के वास्ते से) उस 
(बस्ती) के खुशहाल (मालदार) लोगों को (खास कर और दूसरे आम लोगों को भी ईमान व ताबेदारी 
का) हुक्म देते हैं फिर जब वो लोग (कहना नहीं मानते बल्कि) वहां शरारतें करते हैं तब उन 
पर बात पूरी हो जाती है फिर उस बस्ती को तबाह व बर्बाद कर देते हैं(।6) और (इसी 
तरह) हमने बहुत सी उम्मतों को नूह (अलैहिस्सलाम) के (जमाने के) बाद (उनके कुफ्र व गुनाह की 
वजह से) हलाक किया है (जैसे आद व समूद), और आप का रब अपने बन्दों के गुनाहों का 
जानने वाला देखने वाला काफी (है तो जैसा किसी कौम का गुनाह होता है वैसी सज़ा देता) है(7) 
जो आदमी (अपने नेक कामों से सिर्फ) दुनिया (के नफे) की नीयत रक्खेगा (चाहे इस लिए कि वो 
आखरत को नहीं मानता या इसलिए कि आखरत से बेपरवा है) हम ऐसे आदमी को दुनिया ही में 
जितना चाहेंगे (फिर यह भी सब के लिए नहीं बल्कि) जिस के लिए चाहेंगे अभी दे देंगे (यानी 
दुनिया ही में कुछ बदला मिल जाएगा) फिर (आख़रत में कुछ न मिलेगा बल्कि वहां) हम उसके लिए 
जहन्नम तैयार रक्खेंगे वो उसमें बुरी हालत में रूसवा होकर दाखिल होगा(8) और जो 
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आदमी (अपने नेक कामों में) आख़रत (के सवाब) की नीयत रक्खेगा और उस के लिए जैसी 
कोशिश करनी चाहिए वैसी ही कोशिश भी करेगा (मतलब यह कि हर कोशिश भी फाइदा नहीं देती 
बल्कि कोशिश सिर्फ वो ही फाइदा देती है जो शरीअत और सुन्नत के हिसाब से हो) शर्त यह है कि 
वो आदमी मोमिन भी हो सो ऐसे लोगों की यह कोशिश कामयाब होगी(।9) (और काफ्रों को 
दुनिया की नेमतें मिलना उन की कामयाबी की निशानी नहीं क्योंकि) आप के रब की देन (और 
महरबानी ऐसी है कि दुनिया) में से तो हम इन (अपनों) की भी मदद करते हैं और उन (गैरों) 
की भी (मदद करते हैं, और आप के रब की देन (दुनिया में तो किसी पर) बन्द नहीं(20) आप 
देख लीजिए कि हमने (इस दुनिया की महरबानी में ईमान व कुफ़् की शर्त के बिना) एक को दूसरे 
पर किस तरह बढ़ा रक्खा है (यहां तक कि बहुत से काफिर बहुत से मोमिनों से ज्यादा नेमत व 
दौलत रखते हैं क्योंकि इन चीजों की अल्लाह के यहां हैसियत नहीं), और यकीन रक्खो कि आखरत 
(जो नेकों के लिए है वो) दर्जो में भी बहुत बड़ी है और बड़ाई में भी कहीं ज्यादा है (इसलिए 
उसी का ध्यान और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए)(2।)। 


नोटः- यहां मालूम कि अल्लाह के यहां कामयाबी की चार शर्ते हैं। अव्वल नीयत का सही होना यानी 
ख़ालिस सवाब की नीयत हो दूसरे नेक काम में कोशिश करना तीसरे उस काम का शरीअत और 
सुन्नत के हिसाब से होना वर्ना वो दीन का काम न होकर बिदअत हो जाएगा और चौथी शर्त 
जो सबसे खास और सब का मदार है वो अकीदे का सही होना यानी ईमान है कि इन शर्तो के 
बिना कोई काम अल्लाह के यहां कुबूल नहीं। 
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अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत बनाओ (यानी शिर्क न करो) वर्ना तुम बुरे 
हाल बेयारो मददगार होकर बैठ रहोगे(१2) और तुम्हारे रब ने यह हुक्म दिया है कि सिवाए 
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उस (सच्चे माबूद) के किसी की इबादत मत करो और तुम अपने मां बाप के साथ अच्छा 
सलूक किया करो, अगर (वो) तेरे पास (हों और) उनमें से एक या दोनो बुढ़ापे (की उम्र) को 
पहुंच जाएं (जिस वजह से खिदमत की ज़रूरत हो और जब कि मन से उन की ख़िदमत करना भारी 
लगता हो) सो (उस वकत भी इतना अदब करो कि) उन को कभी (हां से) हूं भी मत कहना और 
न उन को झिड़कना और उनसे अच्छी तरह अदब से बात करना(28) और उनके सामने 
मुहब्बत से बहुत छोटा बनकर (यानी लाचारी के साथ) झुके रहना और (उनके लिए अल्लाह 
तआला से) ऐसे दुआ करते रहना कि या रब मेरे इन दोनो पर रहम कीजिए जैसा इन्होंने 
मुझ को बचपन (की उम्र) में पाला परवरिश किया है(24) (और दिल में भी उनका अदब रखना 
और कहना मानने का इरादा रखना क्योंकि) तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बात को अच्छी तरह 
जानता है, अगर तुम (असलीयत में दिल ही से) नेक (और ताबेदार) हो (और गलती से कोई चूक 
हो जाए और फिर पछता कर तौबा कर लो) तो वो तीबा करने वालों की गलती मुआफ कर देता 
है(25)। 


नोटः- एक हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद 
पर मां बाप का क्या हक है आपने फरमाया कि “वो दोनो ही तेरी जन्नत या दोजख हैं” 
मतलब यह है कि उनकी ताबेदारी व खिदमत जन्नत में ले जाती है और उनकी बेअदबी और 
नाराजी दोजख में। (इब्ने माजा) 


एक हदीस में है कि “जो खिदमत गुज़ार बेटा अपने मां बाप पर मुहब्बत व रहमत से नज़र 
डालता है तो हर नज़र के बदले में एक मकबूल हज का सवाब पाता है” लोगों ने पूछा अगर 
वो दिन में सौ बार इस तरह नज़र करे तो हुजूर ने फरमाया हां सौ बार भी (हर नज़र पर ये 
ही सवाब मिलता रहेगा) अल्लाह तआला बड़ा है (उसके खज़ाने में कोई कमी नहीं आती)।(बैहकी) 
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और रिशतेदार को उस का हकृ (माली और दूसरा) देते रहना और ज़रूरत मन्द (गरीब) 
और मुसाफिर को भी (उन के हक) देते रहना और (माल को) बेमौका मत उड़ाना(१6) बेशक 
बेमौका माल उड़ाने वाले शैतान के भाई बन्द (हैं यानी उनके जैसे होते) हैं, और शैतान अपने 
रब का बड़ा नाशुक्रा है (कि अल्लाह तआला ने उसको समझ की दौलत दी उसने उस समझ की 
दौलत को अल्लाह तआला की नाफरमानी में खर्च किया इसी तरह फुजूल खची करने वालों को अल्लाह 
तआला ने माल की दौलत दी मगर वो उसको अल्लाह तआला की नाफरमानी में खर्च करते हैं)(27) 
और अगर (किसी वक्त तुम्हारे पास उन लोगों को देने के लिए माल न हो और इसलिए) तुम को 
उस रोजी के इन्तिजार में जिसकी अपने रब से उम्मीद हो (उसके न आने तक) उनसे मुंह 
फेरना पड़े तो (इतना ध्यान रखना कि) उन से नमी की बात कह देना (यानी तसल्ली देते हुए उन 
से वादा कर लेना कि इन्शाअल्लाह तआला कहीं से आएगा तो देंगे दिल दुखाने वाला जवाब मत 
देना)(१8) और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बान्ध लो (कि बहुत कंजूसी से हाथ खर्च करने से 
बिल्कुल रोक लो) और न बिल्कुल ही खोल देना चाहिए (कि जरूरत से ज्यादा खर्च करके फुजूल 
ख़ची की जाए) वर्ना रूसवा होकर (और) खाली हाथ होकर बैठ रहोगे(2१) (और किसी की गरीबी 
पर इतना असर लेना कि अपने को परीशानी में डाल लो कोई समझदारी की बात नहीं क्योंकि) बेशक 
तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रोज़ी देता है और वो ही (जिस पर चाहे) कमी कर देता है, 
बेशक वो अपने बन्दों (की हालत और उनकी भलाई) को अच्छी तरह जानता है देखता है 
(इसका यह मतलब नहीं कि कोई किसी का गम न करे उसके लिए कोशिश न करे बल्कि मतलब यह 
है कि सब की जरूरतें पूरी करना इन्सान के बस में नहीं यह काम तो सिर्फ दुनिया के मालिक का है 
इसलिए इन्सान का काम तो सिर्फ इतना ही है कि बीच की चाल से काम ले न खर्च करने के मीके में 
कंजूसी करे और न इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फकीर हो जाए और बीवी बच्चे जिनके हक 

उसके जिम्मे हैं उनके हक्‌ अदा न हो सकें और बाद में पछताना पड़े) (50)। 
नोटः- इमाम कृरतबी रह० ने फरमाया कि हराम और नाजाइज़ काम में तो एक रूपया खर्च करना भी 
फुजूल ख़र्ची है। और जाइज़ जरूरतों में हद से ज्यादा ख़र्च करना जिसके आगे मुहताज फृकीर 
हो जाने का खतरा हो जाए यह भी फुजूल ख़र्ची में दाखिल है। हां अगर कोई आदमी असल 
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माल को बचाते हुए उसके मुनाफे को अपनी जाइज़ ख़ाहिशों में गुन्जाइश के साथ खर्च करता रहे 
तो वो फुजूल ख़र्ची में दाखिल नहीं। (करतबी) 
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और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कृत्ल न करो (क्योंकि सब को रोजी देने वाले 
हम हैं, हम उन को भी रोजी देते हैं और तुम को भी (अगर रोजी देने वाले तुम होते तो ऐसी 
बातें सोचते), बेशक उन का कृत्ल करना बड़ा भारी गुनाह है(३।) और बदकारी के पास भी 
मत जाओ (यानी ऐसी बातों से भी बचो) बेशक वो (अपने में) बड़ी बेशर्मी की बात है, और 
(दूसरी बुराइयों की वजह से भी) बुरी राह (है क्योंकि इस की वजह से दुशमनी और झगड़े फसाद 
होते हैं और नस्लों में बिगाड़ आता) है(5१) और जिस आदमी (के कत्ल करने) को अल्लाह 
तआला ने हराम किया है उस को कृत्ल मत करो हां मगर हक पर (कृत्ल करना ठीक है यानी 
जब शरीअत के किसी हुक्म से कृत्ल करना वाजिब या जाइज़ हो जाए तो वो हराम नहीं), और जो 
आदमी नाहक कृत्ल किया जाए तो हम ने उसके (असली) वारिस (या हाकिम) को हक्‌ दिया है 
(बदला लेने का) सो उस को कृत्ल करने के बारे में (शरीअत की) हद से आगे न बढ़ना चाहिए 
(यानी कातिल पर कृत्ल का पक्का सबूत मिले बिना कृत्त न करे और उसके रिशतेदारों को जो कृत्ल में 
शरीक नहीं सिर्फ बदले के जोश से कत्ल न करे और कातिल को भी सिर्फ कृत्ल करे नाक कान या 
हाथ पैर न काटे क्‍योंकि) वो आदमी (बदला लेने में हद से न बढ़ने की सूरत में तो शरीअत से) 
अल्लाह की मदद के काबिल है (और हद से बढ़ा तो दूसरा मदद का हकृदार हो जाएगा यानी अब 
इसको इसकी गलती की सज़ा होगी)(33)। 


नोटः- आजकल लोग बढ़ती आबादी से घबरा कर आबादी घटाने के प्रोग्राम बना रहे हैं इसकी वजह भी 
ये ही है कि रोजी का जिम्मेदार अपने आप को समझ लिया है इसमें औलाद को कृत्ल करने के 
बराबर गुनाह न सही मगर इसके बुरा होने में कोई शक नहीं 
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हदीसः- हदीस में है कि सातों आसमान और सातों ज॒मीनें शादी शुदा बदकार पर लानत करती हैं और 
जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मागाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जहन्नम वाले भी उससे 
परीशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी रूसवाई जहन्नम में भी होती रहेगी। 
एक हदीस में है कि जिस आदमी ने किसी मुसलमान के कृत्त में कातिल की मदद एक बात से 
भी की तो हश्र के मैदान में जब वो अल्लाह तआला के सामने पेश होगा उसके माथे पर लिखा 
होगा “यह आदमी अल्लाह तआला की रहमत से मायूस कर दिया गया है। (मज़हरी) 
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आयत न० 34 से 38 

और यतीम के माल के पास न जाओ (यानी उसके माल को खर्च न करो) मगर ऐसे 
तरीके से जो कि (शरीअत से जाइज़ और उस के हक में) अच्छा है यहां तक कि वो अपनी 
जवानी को पहुंच जाए, और (जाइज़) एहद को पूरा किया करो, बेशक एहद की कियामत में 
पूछताछ होने वाली (है एहद में वो सभी एहद दाखिल हैं जो बन्दे ने अपने अल्लाह से किये हैं और 
वो एहद भी जो किसी इन्सान से किया) है(34) और (नापने की चीजों को) जब नाप कर दो तो 
पूरा नापो और (तोलने की चीजों को) सही तराजू से तौल कर दो, यह (अपने आप में भी) 
अच्छी बात है और अन्जाम भी उस का अच्छा (है आख़रत में तो सवाब और दुनिया में नेकनामी 
की शोहरत जिससे तरक्की होती) है(३5) और जिस बात की तुम को सही जानकारी न हो (उसे 
सच समझ कर) उस पर अमल मत करो, (क्यॉकि) कान और आंख और दिल हर आदमी से 
उन सब की (कियामत के दिन) पूछ होगी (कि आंख और कान से क्या काम लिया वो काम अच्छे 
थे या बुरे और बेदलील बात का ध्यान दिल में क्यों जमाया)(6) और जमीन पर इतराता हुआ मत 
चल (क्योंकि) तू (ज़मीन पर जोर से पैर रख कर) न जमीन को फाड़ सकता है और न (अपने 
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बदन को तान कर) पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकता (है फिर इतराना बेकार) है(37) ये सारे 

(गिनाए) बुरे काम तेरे रब के नजदीक (बिल्कुल) ना पसन्द हैं(38)। 

नोटः- यतीमों के माल की हिफाजत और इन्तिजाम जिन के ज़िम्मे है उन के लिए जरूरी है कि उनमें 
बड़ी अहतियात से काम लें सिर्फ यतीमों की भलाई को देख कर खर्च करें अपनी मर्जी या 
बेफिक्री से खर्च न करें जब तक उन में इतनी समझ न आजाए कि अपने माल की खुद 
हिफाजत कर सकें जो ॥5 से 48 साल तक की उम्र है। 
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आयत न० 39 से 44 

(ऐ पैगम्बर) ये वो हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह तआला ने आप पर वही के वास्ते 
से भेजी हैं, और (ऐ इन्सान) अल्लाह सच्चे के साथ किसी और को माबूद न बना वर्ना तू 
रूसवा होकर धक्के देकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा(३9) तो क्या (फिर भी ऐसी बातों को 
मानते हो जो तौहीद के खिलाफ हैं जैसे यह कि) तुम्हारे रब ने तुम को तो बेटे चुन कर दिये 
और खुद अपने लिए फ्रिशतों को बेटियां बना लिया (है जैसा कि अरब के जाहिल फृरिशतों को 
अल्लाह की बेटियां कहा करते थे जो दो वजह से ग़लत है एक तो अल्लाह के औलाद मानना फिर 
औलाद भी लड़कियां जिन को लोग अपने लिए पसन्द नहीं करते बेकार समझते हैं जो अल्लाह तआला 
के बारे में ऐब की बात) है, बेशक तुम बड़ी भारी बात कहते हो(4०) और (इन शिर्क की बातों 
को) हमने कुरआन में तरह-तरह से बयान कर दिया है ताकि अच्छी तरह समझ लें, (मगर 
इसके बावजूद तौहीद से) उन को नफरत ही बढ़ती जाती है(4।) आप (शिर्क के गलत होने के बारे 
में उन से) कहिए कि अगर उस (सच्चे अल्लाह) के साथ और खुदा भी (शरीक) होते जैसा कि 
ये लोग कहते हैं तो इस हालत में आसमान वाले (सच्चे अल्लाह) तक उन्होंने (यानी दूसरे 
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माबूदों ने चढ़ाई का) रास्ता तलाश कर लिया होता (और जब खुदाओं में जंग होती तो दुनिया का 
काम कैसे चलता इससे साबित हुआ कि अल्लाह एक है)(42) ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह 
तआला उससे पाक और उससे बहुत ऊंचा बड़े दर्जे वाला है(48) (वो ऐसा पाक है कि) सातों 
आसमान और जमीन और जितने (फृरिशते, इन्सान और जिन्नात) उन में (मौजूद) हैं (सब के सब 
ज़बान से या हाल से) उस की पाकी बयान कर रहे हैं, और (ज़मीन व आसमान की) कोई चीज़ 
ऐसी नहीं जो तारीफ के साथ उस की तस्बीह न पढ़ती हो लेकिन तुम लोग उन की तस्बीह 
(को) समझते नहीं हो, बेशक वो बड़ा सहार वाला बड़ा मुआफ करने वाला है(44)। 


नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मोजिज़ा कि आपकी मुट्ठी में कंकरियों का तस्बीह 
करना सहाबा किराम ने कानों से सुना ऐसे ही आप के साथ खाना खाते हुए सहाबा ने खाने की 
तसबीह को सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को 
पहचानता हूं जो पैगम्बरी मिलने से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं अब भी उस को 
पहचानता हूं। कुछ हज़रात ने कहा कि इसमे मुराद हजरे असवद है। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत न० 45 से 48 
और (ये लोग जो इतनी साफ दलीलों को भी नहीं मानते तो वजह उसकी यह है कि) जब 
आप (तबलीग के लिए) कुरआन पढ़ते हैं तो हम आप के और उन लोगों के बीच एक छुपा 
हुआ पर्दा डाल देते हैं जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते(45) (और) हम उन के दिलों पर 
(ऐसा) पर्दा डाल देते हैं कि वो इस (कुरआन के मतलब) को समझते नहीं और उनके कानों में 
बोझ डाल देते हैं (जिससे वो हिदायत की बात सुनते नहीं मतलब यह है कि वो सुनने का इरादा ही 
नहीं करते जिससे वो आप की पैगम्बरी की शान को पहचान सकें, और जब आप कुरआन में 
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सिर्फ अपने रब (की खूबियों) का जिक्र करते हैं (और ये लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं 
उनमें ये खूबियां हैं नहीं तो वो लोग अपनी नासमझी की वजह से इससे) नफरत करते हुए पीठ फेर 
कर चल देते हैं(46) जिस वक़्त ये लोग आप की बात कान लगा कर सुनते हैं तो हम अच्छी 
तरह जानते हैं जिस वजह से ये (कुरआन को) सुनते हैं (यानी ऐतराज और ताना कशी करने के 
लिए) और जिस वक्त ये लोग (कुरआन सुनने के बाद) आपस में छुपकर बातें करते हैं (हम 
उस को भी अच्छी तरह जानते हैं) जब कि ये जालिम लोग (अपनी बिरादरी के मुसलमानों से) यह 
कहते हैं कि तुम लोग (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग गये हो) बस ऐसे 
आदमी का साथ दे रहे हो जिस पर जादू का (ख़ास) असर (यानी जुनून का) हो गया (है यानी 
ये जो ऐसी बातें करते हैं तो जुनून हो गया) है(47) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा) आप 
देखिए तो ये लोग आप के बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं सो ये लोग (बिल्कुल ही) गुमराह 
हो गये तो (अब सच्चाई का) रास्ता नहीं पा सकते (क्योंकि ऐसी हटधर्मी और जिद और फिर 
अल्लाह के पैगम्बर के साथ ऐसा बरताव इससे इन्सान की समझ जाती रहती है)(48)। 


नोटः- जो लोग कुरआन की आयतों में सोचते समझते नहीं बल्कि उनसे नफरत करते और हंसी उड़ाते 
हैं उनको इस इलम से अन्धा कर दिया गया है इसलिए ये बदनसीब ईमान नहीं लाते। 
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आयत न० 49 से 55 
और ये लोग कहते हैं कि जब हम (मरकर) हड़िडयां और (हड्डियों का भी) चूरा हो 
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जाएंगे तो क्या (इसके बाद कियामत में) हम फिर से पैदा और जिन्दा किये जाएंगे (यानी एक तो 
मरकर जिन्दा होना ही मुश्किल है फिर जब कि जिस्म भी चूरा-चूरा होकर बिखर जाए तो उसके जिन्दा 
होने को कौन मान सकता है)(49) आप (उनके जवाब में) कह दीजिए कि (चाहे) तुम पत्थर या 
लोहा बन जाओ(50) या और कोई ऐसी चीज़ बन कर देख लो जिसका तुम्हारे जी में (जिन्दा 
होना) और मुश्किल है (फिर भी तुम्हें जिन्दा कर दिया जाएगा इस पर) वो पूछेंगे कि वो कौन है 
जो दोबारा हम को जिन्दा करेगा, आप कह दीजिए वो ही जिसने तुम को पहली बार पैदा 
किया था, (फिर) आप के आगे सर हिलाकर कहेंगे कि (अच्छा यह बताइये कि) यह (जिन्दा होना) 
कब होगा, आप कह दीजिए कि शायद यह (वक्त) नजदीक ही आ पहुंचा हो(5।) यह उस 
दिन होगा कि अल्लाह तआला तुम को (जिन्दा करने और हश्र के मैदान मे जमा करने के लिए 
फुरिशते के वास्ते से) पुकारेगा और तुम (मजबूर होकर) उस की हम्द (व सना) करते हुए चले 
आओगे (यानी जिन्दा भी हो जाओगे और हश्र के मैदान में जमा भी हो जाओगे मगर उस वकत हम्दो 
सना पर कोई सवाब नहीं) और (उस दिन की सख्ती देख कर यह हाल हो जाएगा कि) तुम यह 
सोचोगे कि तुम बहुत ही कम (दिनों दुनिया में) रहे थे (क्योंकि आराम के दिन इन्सान को मुसीबत 
पड़ने के वक़्त बहुत कम लगा करते हैं)(52) और आप मेरे (मुसलमान) बन्दों से कह दीजिए कि 
(अगर काफिरों को जवाब दें) तो ऐसी बात कहा करें जो अच्छी हो (यानी उसमें बुरा भला और 
सख्त और भड़काने वाली बात न हो, क्योंकि) शैतान (सख्त बात कहलवाकर) लोगों में झगड़ा 
(फसाद) करवा देता है, सचमुच शैतान इन्सान का खुला दुशमन (है और सख्त बातों से कोई 
फाइदा भी नहीं होता) है(58) तुम सब का हाल तुम्हारा रब अच्छी तरह जानता (है कि कौन 
किस काबिल) है, (बस) अगर वो चाहे तो तुम (में से जिस) पर (चाहे) रहम कर दे (यानी 
हिदायत कर दे) या वो अगर चाहे तो तुम (में से जिस) को (चाहे) अजाब देने लगे (यानी उस 
को तीफीकृ और हिदायत न दे), और हमने आप (तक) को उन (की हिदायत) का ज़िम्मेदार 
बनाकर नहीं भेजा (और जब पैगम्बर होने के बावजूद आप जिम्मेदार नहीं बनाए गये तो दूसरों की 
तो बात क्या इसलिए किसी के सर होना और सख्ती करना बेकार है)(5५) और आप का रब अच्छी 
तरह जानता है उन को (भी) जो कि आसमानों में हैं (यानी फरिशते) और (उन को भी जो कि) 
जमीन में हैं (यानी इन्सान और जिन्नात, मतलब यह है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से 
किस को पैगम्बर बनाना ठीक है किस को नहीं अगर हमने आप को पैगम्बर बनाया तो इसमें अचम्भे की 
क्या बात है), और (इसी तरह अगर हमने आप को दूसरों पर बड़ाई देदी तो अचम्भे की क्या बात है 
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क्योंकि) हमने (पहले भी) कुछ पैगम्बरों को कुछ पर बड़ाई दी (है) और (इसी तरह अगर हमने 
आप को कुरआन दिया तो अचम्भे की कया बात) है (क्योंकि आप से पहले) हम दाऊद 
(अलैहिस्सलाम) को जबूर (किताब) दे चुके हैं(55)। 

नोटः- महशर के दिन काफिर भी अपनी कृब्रोँ से हम्दो सना करते हुए (तस्बीह पढ़ते हुए) निकलेंगे मगर 


उस वक्त का हम्दो सना करना उनको कोई नफा नहीं देगा। (क्रतबी) 
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आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि जिन को तुम अल्लाह के सिवा (माबूद) मान रहे हो 

(जैसे फरिशते और जिन्नात) जरा उन को (अपनी तकलीफ दूर करने के लिए) पुकारो तो सही सो 
वो न तुम से तकलीफ को दूर कर सकते हैं और न उसको बदल सकते हैं (जैसे तकलीफ को 
बिल्कुल दूर न कर सकें कुछ हल्का ही कर दें)(56) जिन को ये मुशरिक लोग (अपनी जरूरत पूरी 
करने या मुसीबत दूर करने के लिए) पुकार रहे हैं वो खुद ही अपने रब की तरफ (पहुंचने का) 
वास्ता तलाश कर रहे हैं कि उनमें कौन (अल्लाह के) ज्यादा नज़दीक हो जाए (यानी इसके लिए 
ज्यादा इबादत करते हैं) और वो उस की रहमत के ज्यादा उम्मीदवार हैं और उसके अजाब से 
(नाफूरमानी की सूरत में) डरते हैं, बेशक आप के रब का अज़ाब है भी डरने की चीज़ (यानी 
जब खुद ही इबादत करते हैं तो माबूद कैसे हो सकते हैं और जब वो खुद ही अपनी जरूरतों में और 
तकलीफ के दूर करने में अल्लाह तआला के मोहताज हैं तो वो दूसरों की ज़रूरत पूरी और मुसीबत दूर 
क्या कर सकते हैं)(57) और (काफिरों की) ऐसी कोई बस्ती नहीं जिसको हम कियामत से पहले 
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(अज़ाब से) हलाक न करें (या कियामत के दिन) उसके रहने वालों को (दोज़ख का) सख्त अज़ाब 
न दें, यह बात (तकृदीर की) किताब में लिखी हुई है (बस अगर कोई काफिर यहां हलाक होने से 
बच गया तो कियामत के दिन की बड़ी मुसीबत से न बचेगा)(58) और हम को (मांगे हुए खास) 
मोजिजे भेजने से सिर्फ ये ही बात रोकती है कि पहले लोग इन (जैसे मांगे हुए मोजिजों) को 
झुटला चुके हैं (तो ये भी ऐसे ही झुटलाएंगे) और (ऐसा ही एक किस्सा भी सुन लो कि) हम ने 
समूद कौम को (उन की मांग पर सालिह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा बनाकर) ऊंटनी दी थी (जो कि 
अजीब तरह पैदा हुई थी और) जो कि (मोजिजा होने की वजह से) आंखें खोलने को काफ़ी थी सो 
उन लोगों ने (उससे सबक न लिया बल्कि) उसके साथ जुल्म किया (कि उस को मार डाला अगर 
इन लोगों को मांगे मोजिजे दिखाए गये तो ये भी ऐसा ही करेंगे, और हम ऐसे मोजिजों को सिर्फ 
(इस बात से) डराने के लिए भेजा करते (हैं कि अगर यह मांगा मोजिज़ा देख कर भी ईमान न 
लाओगे तो उसी दम हलाक कर दिये जाओगे और अल्लाह तआला इनको अभी हलाक करना नहीं 
चाहते इसलिए इन के मांगे मोजिज़े नहीं दिखाऐ जाते) हैं(59) और (ऐ पैगम्बर) आप वो वक़्त याद 
कीजिए जब कि हमने आप से कहा था कि आप का रब (अपने इलम से) सारे लोगों को घेरे 
हुए (है और उन का ईमान न लाना भी अल्लाह तआला को पता) है, और हमने (मैराज की रात में) 
जो कुछ (जागते हुए) आप को दिखाया था और जिस पेड़ की कुरआन में बुराई की गई है 
(यानी जक्कूम जो काफ्रों का खाना है) हमने उन दोनों चीज़ों को उन लोगों के लिए गुमराही का 
सामान कर दिया (यानी इन लोगों ने मैराज को भी झुटलाया कि एक रात के थोड़े हिस्से में इतना 
लम्बा सफर और जक्कूम का पेड़ दोज़ख़ में कैसे रह सकता है अगर हो भी तो जल जाएगा), और 
हम इन लोगों को डराते रहते हैं लेकिन इनकी बड़ी सरकशी बढ़ती ही चली जाती है (कि इनकार 
के साथ हंसी भी उड़ाते थे)(60)। 
नोटः- कुछ नी मुस्लिम लोग जो ईमान पर पूरी तरह नहीं जम पाए थे मैराज की बातें सुनकर उसको 
झुटला कर गुमराह हो गये दीन से फिर गये थे इसलिए इस बात को गुमराही का सामान बताया 
गया। 
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और (वो वकत याद कीजिए) जब कि हमने फ्रिशतों से कहा कि आदम को सजदा करो 
तो उन सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने (नहीं किया, और) कहा कि क्या मैं ऐसे आदमी 
को सजदा करूं जिसको आपने मिट्टी से बनाया है(6!) (इस पर मरदूद हो गया उस वक्त) 
कहने लगा इस आदमी को जो आपने मुझ पर बड़ाई दी है (और इसीलिए उसको सजदा करने 
का मुझे हुक्म दिया है) तो भला बताइये तो (इसमें क्या बड़ाई है जिस की वजह से मैं मरदूद हुआ) 
अगर आपने मुझको कयामत के जमाने तक (जीने की) मुहलत दी तो मैं (भी) सिवाए कुछ 
लोगों के (जो सच्चे होंगे बाकी) उसकी सारी औलाद को अपने काबू में कर लूंगा (यानी गुमराह 
कर दूंगा)(62) कहा (अल्लाह ने) जा (जो तुझ से हो सके करले) जो आदमी उनमें से तेरे साथ 
होलेगा तो तुम सब की सजा जहन्नम है पूरी सजा(65) और उनमें से जिस पर तेरा बस 
चले अपनी आवाज़ से उसे (सीधे रास्ते से) बहका देना और उन पर अपने सवार और पियादे 
चढ़ा लाना (कि तेरी सारी फौज मिलकर गुमराह करने में पूरा जोर लगादे) और माल और औलाद 
में उनके अपना साझा कर लेना (यानी माल और औलाद को गुमराही का सामान बना देना) और 
उनसे (झूटे झूटे) वादे करना (कि कियामत में गुनाह पर पकड़ न होगी), और शैतान उन लोगों से 
बिल्कुल झूटे वादे करता है(64) यकीन रख मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा बस न चलेगा, और (ऐ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका काबू सच्चों पर कैसे चलेगा कि) आप का रब (उनको) 
रखवाली के लिए काफी है(65)। 


नोटः- लोगों के माल में शैतान का साझा होने का मतलब यह है कि नाजाइज़ तरीकों से माल कमाया 
जाए या हराम कामों में खर्च किया जाए और औलाद में साझा होने का मतलब यह है कि हराम 
हो या उन की परवरिश हराम आमदनी से करे। (करतबी) 
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आयत न० 66 से 72 

तुम्हारा रब ऐसा (नेमतें देने वाला) है कि तुम्हारे (नफे के) लिए कशती को दरिया में ले 
चलता है ताकि तुम उसके वास्ते से रोजी तलाश करो, बेशक वो तुम्हारे हाल पर बड़ा 
महरबान है(66) और जब तुम को दरिया में कोई तकलीफ पहुंचती है (जैसे तूफान में डूबने का 
खतरा) तो सिवाए अल्लाह के और जिस-जिस की तुम इबादत करते थे सब ग़ाइब हो जाते हैं 
(कि उन का न ध्यान आता है न उनको पुकारते हो और पुकारो भी तो उनसे किसी मदद की उम्मीद 
नहीं) फिर जब तुम को सूखे (यानी ज़मीन) की तरफ बचा लाता है तो फिर उससे मुंह फेर 
लेते हो, और इन्सान बड़ा नाशुक्रा (है कि इतनी जल्दी अल्लाह की महरबानी और अपनी फरियाद 
को भूल जाता) है(67) तो क्या (जमीन पर पहुंच कर) तुम इस बात से बेफिक्र हो बैठे हो कि 
तुम को सूखे में लाकर ही जमीन में धंसा दे (मतलब ये है कि अल्लाह के नजदीक दरिया और 
सूखे में कोई फर्क नहीं वो जैसे दरिया में डुबा सकता है ऐसे ही सूखे में भी ज़मीन में धंसा सकता है) 
या तुम पर कोई पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे (जैसा कि कौमे आद ऐसे ही हवा के तूफान 
से हलाक की गई थी) फिर तुम्हें (अल्लाह के सिवा) कोई अपना रखवाला न मिले(68) या तुम 
इससे बेफिक्र हो गये कि अल्लाह तआला फिर तुम को दरिया ही में दोबारा ले जाए फिर तुम 
पर हवा का तूफान भेज दे फिर तुम को तुम्हारे कुफ्र की वजह से डुबो दे फिर इस बात पर 
(यानी डुबोने पर) कोई हमारा पीछा करने वाला भी तुम को न मिले (जो हमसे तुम्हारा बदला ले 
सके)(69) और हमने आदम की औलाद को (ख़ास खूबियां देकर) इज्जत दी और हमने उन को 
सूखे और दरिया में (जानवरों और कशतियों पर) सवार किया और पाकीज़ा रोजी दी और हमने 
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उनको अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीजों पर बड़ाई दी है(70) (और उस दिन को याद करना 
चाहिए) जिस दिन हम सभी इन्सानों को उनके आमाल नामे के साथ (हश्र के मैदान में) 
बुलाएंगे, (और वो आमाल नामे उड़ा दिये जाएंगे तो किसी के दाहिने हाथ और किसी के बाएं हाथ में 
आजाएंगे) फिर जिस का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा (और ये ईमान वाले 
होंगे) तो ऐसे लोग अपना आमाल नामा (खुश होकर) पढ़ेगे और उनका ज़रा नुकसान न किया 
जाएगा (यानी उनके ईमान और नेक कामों का सवाब पूरा-पूरा मिलेगा जरा कम न होगा चाहे ज्यादा 
मिल जाए और अजाब से छुटकारा भी मिलेगा चाहे पहले ही या गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद)(7) 
और जो आदमी दुनिया में (सच्चाई की राह देखने से) अन्धा रहा तो वो आख़रत में भी (अच्छे 
ठिकाने तक पहुंचने से) अन्धा रहेगा और (बल्कि वहां दुनिया से भी ज्यादा) रास्ते से भटका हुआ 
रहेगा (क्योंकि दुनिया में तो गुमराही का इलाज हो सकता था वहां ये भी न हो सकेगा ये वो लोग होंगे 
जिन का आमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा)(72)। 
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आयत न० 73 से 77 

और (ऐ पैगम्बर) ये काफिर लोग (अपनी चालों से) आप को उस चीज़ से बिचलाने (और 
हटाने) ही लगे थे जो हमने आप पर वही से भेजी है (यानी इस कोशिश में लगे थे कि आप से 
अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करादें और) ताकि आप उस (अल्लाह के हुक्म) के सिवा हमारी 
तरफ से कोई और बात बना दें (क्योंकि पैगम्बर का काम शरीअत के खिलाफ होता नहीं इसलिए 
अगर नऊजुबिल्लाह आप से कोई काम शरीअत के खिलाफ हो जाता तो यह ज़रूरी था कि वो काम 
अल्लाह की तरफ से है) और ऐसी हालत में आप को अपना गहरा दोस्त बना लेते(78) और 
(उनकी यह चाल ऐसी थी कि) अगर हमने आप का पांव जमाए न रक्खा होता (यानी मासूम न 
बनाया होता) तो आप उन को तरफ कुछ कुछ झुकने लगते(74) (और) अगर ऐसा हो जाता 


पारा: ]5 


पाराः 25 सुबहानल्लज़ी 624 !7-बनी इस्राईल 


(कि आप का कुछ झुकाव उनकी बात की तरफ होता) तो हम आप को (इस वजह से कि आप का 
रूतबा बहुत ऊंचा है) ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी दूनी सजा देते फिर आप हमारे 
मुकाबिले में कोई मददगार भी न पाते (मगर चूंकि हमने आप को मासूम बनाया है इसलिए उनकी 
तरफ ज़रा भी झुकाव नहीं हुआ और उस सज़ा से बच गये)(75) और ये (काफिर) लोग इस ज़मीन 
(मक्का या मदीना) से आप के पैर ही उखाड़ने लगे थे ताकि आप को इससे निकाल दें और 
अगर ऐसा हो जाता तो आप के बाद ये भी बहुत कम (यहां) ठहरने पाते(76) जैसा उन 
पैगम्बरों के बारे में (हमारा) तरीका रहा है जिनको आप से पहले पैगम्बर बनाकर भेजा था 
(कि जब उन की कौम ने उनको वतन से निकाला तो फिर उस कौम को भी यहां रहना नसीब नहीं 
हुआ) और आप हमारे तरीके में कोई बदलाव नहीं पाएंगे(77)। 


नोटः- मक्के के कुछ सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आप 
सचमुच हमारी तरफ भेजे गये हैं तो फिर अपनी मजलिस से उन गरीब लोगों को हटा दीजिए 
जिनके साथ बैठना हमारे लिए तोहीन है तो फिर हम भी आप के साथी और दोस्त हो जाएंगे 
उनकी इस बात पर हुजूर ने ज़रा सोचा कि उन की बात पूरी कर दी जाए तो शायद ये 
मुसलमान हो जाएं जिस पर ये आयत उतारी। इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
ख़बरदार किया गया कि उनकी बात एक चाल है और उनकी दोस्ती फितना है आप को उन की 
बात नहीं माननी चाहिए इस तरह अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर मासूम का गलत बात की 
तरफ झुकाव होने से भी बचा लिया। 
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आयत न० 78 से 82 

सूरज ढलने के बाद से रात के अन्धेरे तक नमाज़ें अदा किया कीजिए (इसमें जुहर, अस्न 
मगरिब व इशा चार नमाजें आ गईं जैसा कि हदीस में है) और फृज़ (यानी सुबह) की नमाज़ भी 
(अदा करें), बेशक सुबह की नमाज़ (फरिशतों के) हाजिर होने का वक़्त (है सुबह का वक्त चूंकि 
नींद से जागने का वक्त है जिसमें सुस्ती का ख़तरा था इसलिए उसको अलग से बयान किया गया दूसरे 
इस वक्त में रात वाले फरिशतां की डयूटी बदलती है तो दिन के फुरिशते भी आजाते हैं दोनों के जमा 
होने से यह वकत ज्यादा बरकत का) है(78) और कुछ रात के हिस्से में भी (नमाज़ अदा करें) 
यानी उसमें तहज्जुद पढ़ा करें जो कि आप के लिए (पांचों नमाजों के सिवा) एक ज्यादा चीज़ 
है, उम्मीद (यानी वादा) है कि आप का रब आप को मकामे महमूद में जगह देगा (मकमे 
महमूद सिफारिश का सब से बड़ा दर्जा है जो महशर में सारे इन्सानां के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा)(79) और आप यह दुआ कीजिए कि या रब मेरे (मक्का से जाने 
के बाद) मुझ को (जहां ले जाना हो) भलाई (यानी आराम) के साथ पहुंचाएगा और (जब मक्का से 
ले जाना हो तो) मुझ को भलाई (यानी आराम) के साथ ले जाइयेगा और मुझ को अपने पास 
से (इन काफिरों पर) ऐसा दबदबा दीजिएगा जिसके साथ (आपकी) मदद हो (वर्ना कभी-कभी तो 
काफिरों की जीत भी हो जाती है मगर उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होती इसलिए टिकाऊ नहीं 
होती)(8०0) और कह दीजिए कि (बस अब) हक (यानी सच्चा दीन हावी होने को) आया और झूट 
मिट गया, (और) बेशक झूट तो मिटने वाली चीज़ है (हिजरत के बाद मक्का जीता गया तो ये 
सब वादे पूरे हो गये)(8।) और हम ऐसी चीज़ यानी कुरआन उतारते हैं कि वो ईमान वालों के 
लिए तो शिफा और रहमत है (क्योंकि वो उसको मानते और उस पर अमल करते हैं जिस से उन 
पर रहमत होती है और झूटे अकीदों और बुरी सोच से शिफा होती है) और ज़ालिमों को इससे 
और उल्टा नुकसान बढ़ता है (कि जब वो उसको नहीं मानते तो अल्लाह तआला के अज़ाब के 
हकृदार हो जाते हैं)(82)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सिफारिश मेरी उम्मत 
के उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने बड़े गुनाह किये थे। इससे मालूम हुआ कि नेक लोगों की 

सिफारिश छोटे गुनाह वालों के लिए होगी। 
(मआरिफुल कुरआन) 


पारा: ]5 


पाराः 25 सुबहानल्लज़ी 626 !7-बनी इस्राईल 


£2 ¢ 9, 977 


ge ’ Rr i {IZ Me 4 tS Tf 
65054 8७८5 Bsa SH GY ESTs 


~ 
4 SESS Ea $27 7B 57 »9,/92 AC 
w 


Re ८४ Gs G x ie (32 | ५ ड ८ eS Es Ogos ०० AN 
SONG SES Figs 00६ Sof Lect Lig 
Ts BNE ४४६0 Boos oe Oo 2६5४ ८६ ४50४, ८४९ 


७१३० HBTS 


आयत न० 83 से 89 

और जब हम इन्सान को (कोई) नेमत देते हैं तो (काफिर इन्सान हम से और हमारे हुकमों 
से) मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है, और जब उस को कोई तकलीफ पहुंचती है 
तो (बिल्कुल रहमत से) नाउम्मीद हो जाता (है और ये दोनो हालतें सबूत हैं अल्लाह तआला से 
ताल्लुकु न होने की और वो ही हर कुफ्र व गुमराही की बुनियाद) है(85) आप कह दीजिए कि 
(मोमिन व काफिर और अच्छा व बुरा) हर आदमी अपने तरीके पर काम कर रहा है, तो आप 
का रब अच्छी तरह जानता है उस को जो ज्यादा ठीक (और सही) रास्ते पर हो (इसी तरह 
जो सही रास्ते पर न हो उसको भी जानता है और हर एक को उसके काम के हिसाब से बदला या 
सज़ा देगा यह नहीं कि जिस का दिल चाहे बिना किसी दलील के अपने को ठीक रास्ते पर समझने 
लगे)(84) और ये लोग आप से (इम्तिहान के लिए) रूह (की असलीयत) के बारे में पूछते हैं, 
आप (जवाब में) कह दीजिए कि रूह (के बारे में बस इतना समझ लो कि वो एक चीज़ है जो) मेरे 
रब के हुक्म से बनी है और (बाकी उसकी पूरी असलीयत तो) तुम को बहुत थोड़ा इलम (तुम्हारी 
समझ और जरूरत के हिसाब से) दिया गया (है और रूह की असलीयत का जानना कोई ज़रूरत की 
चीज़ नहीं और न उस की असलीयत आम लोगों की समझ में आ सकती है इसलिए कुरआन उसकी 
असलीयत को बयान नहीं करता) है(85) और अगर हम चाहें तो जितनी हमने आप पर वही 
भेजी है (और उसके वास्ते से आप को इलम दिया है) सब वापस लेलें फिर उस (वही) के (वापस 
लाने के लिए) आप को हमारे मुकाबिले में कोई मददगार भी न मिलेगा(86) मगर (यह) आप के 
रब ही की रहमत है (कि ऐसा नहीं किया), बेशक आप पर उसकी बड़ी महरबानी (है मतलब 
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यह है कि इन्सान को रूह जैसी चीज़ की असलीयत का तो क्या इलम होता उस को जो थोड़ा सा इलम 
वही से अल्लाह तआला की तरफ से दिया गया है वो भी उस की जागीर नहीं अल्लाह तआला चाहे तो 
देने के बाद भी वापस ले सकता है मगर वो अपनी रहमत से ऐसा नहीं करता वजह यह है कि आप 
पर अल्लाह तआला की बड़ी महरबानी) है(87) आप कह दीजिए कि (मेरी पेगम्बरी की दलील के 
लिए वो कुरआन का मोजिजा ही काफी है कि) अगर सभी इन्सान और जिन्नात सब इस बात के 
लिए जमा हो जाएं कि ऐसा कुरआन बना लाएं तब भी वो ऐसा न कर सकेंगे चाहे एक 
दूसरे के मददगार भी बन जाएं (यानी उनमें से हर एक अलग-अलग कोशिश करके तो क्या 
कामयाब होता सब के सब एक दूसरे की मदद से काम करके भी कुरआन जैसा नहीं बना सकते)(88) 
और हमने लोगों के (समझाने के) लिए इस कुरआन में हर किस्म की अच्छी-अच्छी बातें 
तरह-तरह से बयान की हैं, फिर भी बहुत से लोग इनकार ही करते रहे (89) 


नोटः- यहूदियाँ ने रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के लिए “रूह” के बारे में सवाल 
किया था आपने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि वही आने का इन्तिजार किया जिस पर ये आयत 
उतरी। 
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आयत न० 90 से 95 
और ये लोग (इसके बावजूद कि कुरआनी मुजिज्ञे से आप की पैगम्बरी का काफी और साफ 
सबूत इनको मिल चुका है फिर भी हटधर्मी की वजह से ईमान नहीं लाते और ये बहाने करते हैं कि) 
कहते हैं कि हम आप पर कभी भी ईमान न लाएंगे जब तक आप हमारे लिए (मक्के की) 
जमीन से (पानी का) चश्मा (यानी सोत) जारी न कर दें(9०) या खास आप के लिए खजूर 
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और अंगूर का कोई बाग़ न हो फिर उस बाग़ के बीच बीच में जगह-जगह बहुत सी नहरें 
आप जारी कर दें(9!) या जैसा (कुफ्र पर अजाब के बारे में) आप कहा करते हैं (तो) आप 
आसमान के टुकड़े हम पर न गिरा दें या आप अल्लाह को और फरिशतों को (हमारे) सामने 
न ले आओ (कि हम खुल्लम खुल्ला देखलें)(०2) या आप के पास कोई सोने का बना हुआ घर 
न हो या आप आसमान पर (हमारे सामने) न चढ़ जाएं, और हम तो आप के (आसमान पर) 
चढ़ने का कभी भी यकीन न करेंगे जब तक कि (वहां से) आप हमारे पास एक किताब न 
लाएं जिस को हम भी पढ़ लें (और उसमें आप के आसमान पर पहुंचने की तस्दीकृ की रसीद 
लिखी हुई हो), आप (इन सब बेतुकी बातों के जवाब में) कह दीजिए सुबहानल्लाह मैं सिवाए इसके 
कि आदमी हूं (मगर) पैगम्बर हूं और क्या हूं (कि इन मांगो को पूरा करना मेरे बस में हो और न 
यह किसी पैगम्बर के बस में है यह तो सिर्फ अल्लाह तआला ही की कुदरत में है वो चाहें और ठीक 
समझें तो मांगे मोजिजों को पूरा कर सकते हैं)(9) और जिस वक़्त उन लोगों के पास हिदायत 
(यानी पैगम्बरी की सही दलील कुरआनी मोजिज़े की सूरत में) पहुंच चुकी उस वक़्त ईमान लाने से 
सिवाए इसके और कोई बात रोकने वाली न हुई कि उन्होंने (इन्सान को पैगम्बरी के काबिल नहीं 
समझा इसलिए) कहा कया अल्लाह तआला ने इन्सान को पैगम्बर बनाकर भेजा है (यानी ऐसा 
नहीं हो सकता)(94) आप (जवाब में हमारी तरफ से) कह दीजिए कि अगर ज़मीन पर फरिशते 
(रहते) होते कि उस पर चलते बसते तो हम जरूर उन पर आसमान से फुरिशते को पैगम्बर 
बना कर भेजते(95)। 


नोटः- इन्सानां की तरफ इन्सान को ही अल्लाह का पेगम्बर बनाया जा सकता है और पैगम्बर शरीअत 
के हुक्मों की पाबन्दी का नमूना भी होते हैं इसलिए भी इन्सान का पैगम्बर होना ज़रूरी है। 
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आयत न० 96 से 700 

(जब ये लोग पैगम्बरी के साफ सबूत आजाने और सभी शक दूर हो जाने के बाद भी नहीं 
मानते तो) आप (आखरी बात यह) कह दीजिए कि अल्लाह तआला मेरे तुम्हारे बीच (के झगड़े 
में) गवाह (बनने के लिए) काफी (है यानी मैं अल्लाह का रसूल हूं इस बात को अल्लाह तआला 
जानता) है, (क्योंकि) वो अपने बन्दों (के हाल) को अच्छी तरह जानता अच्छी तरह देखता (है 
तुम्हारी हटधर्मी को भी देखता) है(१6) और अल्लाह जिसको राह पर लाए वो राह पर आता है 
और जिसको बेराह कर दे तो अल्लाह के सिवा आप किसी को भी ऐसों का मददगार न 
पाएंगे (और कुफ्र की वजह से इनको अल्लाह की मदद हो नहीं सकती मतलब यह कि जब तक 
अल्लाह तआला की तरफ से मदद न हो न हिदायत हो सकती है न अज़ाब से छुटकारा), और हम 
कियामत के दिन उन को अन्धा गूंगा बहरा करके मुंह के बल चलाएंगे, उनका ठिकाना दोजख़ 
है, (जिस की यह हालत होगी कि) वो (यानी दोज़ख़ की आग) जब जरा धीमी होने लगेगी उसी 
वकत हम उन के लिए और ज्यादा भड़का देंगे(97) यह है उन की सज़ा इस वजह से कि 
उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था और यह कहा था कि क्या हम हड़िडयां और (वो 
भी) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएंगे तो क्या हम फिर से पैदा करके (कब्रों से) उठाए जाएंगे(98) 
क्या उन लोगों को इतना पता नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा किये वो 
इस बात की (भी) ताकृत रखता है कि वो इन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे और (इनकार 
करने वालों को शायद यह शक हो कि इतने मर गये अब तक तो यह दोबारा जिन्दा होकर उठने का 
वादा पूरा हुआ नहीं तो इसकी वजह यह है कि) उनके (दोबारा पैदा करने के) लिए एक वकत तय 
है कि उस (तय) वक़्त (के आने) में ज़रा शक नहीं, इस पर भी जालिम लोग इनकार ही 
करते रहे(99) आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत (यानी पेगम्बरी) के 
ख़ज़ानों (यानी खूबियों) के मालिक होते (कि जिस को चाहते देते जिस को चाहते न देते) तो इस 
सूरत में तुम (उसके) खर्च हो जाने के डर से जरूर हाथ रोक लेते (कभी किसी को न देते जब 
कि यह चीज़ किसी को देने से घटती भी नहीं), और आदमी है बड़ा तंग दिल (यानी कन्जूस कि न 
घटने वाली चीज़ को भी देने से जी चुराता है जिस की वजह पैगम्बरों से दुशमनी और कंजूसी के सिवा 
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शायद यह भी हो कि अगर किसी को पैगम्बर बना लिया तो फिर उसके हुक्मों की पाबन्दी करना 
पड़ेगी)(00)। 
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आयत न० 70! से ।09 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को खुले हुए नौ मोजिजे दिये (जिन का जिक्र पारा न०। में 
है) सो आप बनी इस्राईल से (भी चाहे) पूछ लीजिए जब कि वो उनके पास आए थे (मूसा 
अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने के लिए इन निशानियों से डराया) तो फिर औन ने उन से कहा कि ऐ 
मूसा मैं समझता हूं जरूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया है (जिससे तुम्हारी समझ जाती रही 
कि ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो)(07) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम (दिल में) अच्छी तरह 
जानते हो (चाहे शर्म की वजह से जबान से हामी नहीं भरते) कि ये निशानियों ख़ास आसमान 
और जमीन के रब ही ने भेजी है जो कि सबक लेने के लिए (काफी) सामान हैं और मेरी 
समझ से ऐ फिरिऔन ज़रूर तुम्हारी बर्बादी के दिन आ गये हैं(:02) (और या तो फिरऔन बनी 
इसराईल को मिश्र से जाने की इजाज़त न देता था और) फिर (यह हुआ कि) उसने (इस डर से कि 
कहीं बनी इसराईल मूसा अलैहिस्सलाम के असर से ज़ोर न पकड़ जाएं खुद ही) चाहा कि बनी 
इसराईल का इस जमीन से पैर ही उखाड़ दे (यानी उन को मुल्क से निकाल दे) सो हमने (इससे 
पहले कि वो कामयाब हो) उस (ही) को और जो उसके साथ थे सब को डुबो दिया(08) और 
उस (के डुबोने) के बाद हमने बनी इसराईल को कह दिया कि (अब) तुम इस ज़मीन (के 
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मालिक हो तुम ही इस) में रहो सहो (मगर जिन्दगी तक इसके मालिक हो) फिर जब आखरत का 
वादा आजाएगा तो हम सब को जमा करके (कियामत के मैदान में) लाकर हाजिर करेंगे(।04) 
और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिजे दिये थे इसी तरह आप को भी बहुत से मोजिजे 
दिये जिनमें एक बड़ी शान वाला मोजिजा कुरआन है कि) हमने कुरआन को हक के साथ उतारा 
और हक्‌ ही के साथ (आप पर) उतरा (यानी बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ इसलिए इस की हर 
बात हक्‌ है) और (जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाया था और हिदायत उनके 
बस में न थी इसी तरह) हमने आप को (भी) सिर्फ (ईमान पर सवाब की) खुशी सुनाने वाला 
और (कुफ्र पर अज़ाब से) डराने वाला बनाकर भेजा है (अगर कोई ईमान न लाए कुछ गम न 
कीजिए)(05) और कुरआन में हमने (आयतों का) जगह-जगह फासला रक्‍्खा ताकि आप उसको 
लोगों के सामने ठहर-ठहर कर पढ़ें (जिससे वो अच्छी तरह समझ सकें) और (दूसरे यह कि) 
हमने उस को उतारने में भी थोड़ा-थोड़ा करके उतारा (है जिससे मतलब समझना आसान हो 
जाता) है(.06) (आप साफ) कह दीजिए कि तुम इस कुरआन पर चाहे ईमान लाओ या ईमान 
न लाओ (मुझ को कोई परवा नहीं दो वजह से एक तो यह कि मेरा क्या नुकसान दूसरे यह कि तुम 
ईमान न लाए तो क्या हुआ दूसरे लोग ईमान ले आए, जैसा कि) जिन लोगों को कुरआन (के 
उतरने) से पहले (दीन का) इलम दिया गया था (यानी किताब वालों के इन्साफ पसन्द आलिम) यह 
कुरआन जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोडियों के बल सजदे में गिर जाते हैं(07) और 
कहते हैं हमारा रब (वादा ख़िलाफी से) पाक है बेशक हमारे रब का वादा ज़रूर पूरा ही होता 
है (सो जिस किताब का जिस पैगम्बर पर उतारने का वादा पिछली किताबों में किया था उस को पूरा 
किया)(:08) और ठोड़ियों के बल (जो) गिरते हैं (तो) रोते हुए (गिरते हैं) और यह कुरआन 
(यानी उस का सुनना) उनके (के दिलों) की आजिजी (और अल्लाह से डर) को और बढ़ा देता 
है(09)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “वो आदमी जहन्नम में न जाएगा जो अल्लाह के डर से रोया जब तक कि 
(थनों से) निकला हुआ दूध दोबारा थनों में वापस न लौट जाए” यानी जैसे यह नहीं हो सकता 
कि थनों से निकला हुआ दूध फिर थनों में वापस डाल दिया जाए इसी तरह यह भी नहीं हो 
सकता कि अल्लाह के डर से रोने वाला जहन्नम में चला जाए। (बैहकी) 
तफुसीर मजहरी में है कि कुरआन की तिलावत के वक्त रोना मुस्तहब है। 
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आयत न० 70 से ।7! 

आप कह दीजिए कि चाहे अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर पुकारो, जिस 
नाम से भी पुकारोगे (तो अच्छा है क्योंकि) उसके बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं (और इस का शिर्क 
से कोई वास्ता नहीं क्योंकि एक ही हस्ती के बहुत से नाम होने से उसकी तीहीद में कोई फुर्क नहीं 
आता), और अपनी जहरी नमाज़ (यानी जिस नमाज में जोर की आवाज में कुरआन पढ़ा जाता है 
उस) में न तो बहुत पुकार कर पढ़िए (कि मुशरिक लोग सुनें और उल्टी सीधीं बातें कहें और 
नमाज में ध्यान बटे) और न बिल्कुल ही धीमी आवाज़ में पढ़िए (कि पीछे पढ़ने वाले नमाज़ियों को 
भी सुनाई न दे) और दोनों के बीच एक (औसत) तरीका अपनाएं(0) और (ऐलानिया) कह 
दीजिए कि सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए (ख़ास) हैं जो न औलाद रखता है न हुकूमत 
में उस का कोई साझी है और न कमजोरी की वजह से कोई उसका मददगार है और उसकी 
खूब बड़ाइयां बयान कीजिए(2)। 


नोटः- मुशरिकों ने यह ऐतराज़ किया था कि अल्लाह जब एक है तो अल्लाह और रहमान दो नामों से 


क्यों पुकारते हो क्या यह शिर्क नहीं तो इस पर यह आयत उतरी कि ये सब नाम अल्लाह ही 
के नाम हैं। 
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।8-सूरत-कहफ्‌ 
इस मक्की सूरत में 2? रूकू और “0' आयते हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 08 

सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए (साबित) हैं जिसने अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) पर यह किताब उतारी और इस (किताब) में (किसी किस्म की) कोई कमी नहीं 
(रक्खी न लफ्जों में कमी रक्खी न माइने के ऐतबार से कमी) रक्खी(०।) (बल्कि इस को) बिल्कुल 
ठीक बनाया (और उतारा इसलिए) ताकि वो (किताब काफिरों को) एक सख्त अजाब से डराए जो 
अल्लाह की तरफ से (उनको आख़रत में) होगा और ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं 
यह खुशखबरी दे कि उन को (आखरत में) अच्छा बदला मिलेगा(०2) जिसमें वो सदा रहेंगे(05) 
और ताकि (काफिरों में से ख़ास कर) उन लोगों को (अज़ाब से) डराए जो यह कहते हैं कि 
(नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला औलाद रखता है(०५) न तो इसकी कोई दलील उन के पास है 
और न उनके बाप दादों के पास थी, बड़ी भारी बात है जो उन के मुंह से निकलती है, 
(और) वो लोग बिल्कुल ही झूट बोल रहे हैं (05) (और आप जो उन लोगों के कुफ्र व इनकार पर 
इतना गम करते हैं कि) शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग इस (कुरआन) पर ईमान न लाए 
तो ग़म से अपनी जान दे देंगे (यानी इतना गम न कीजिए क्‍योंकि यह दुनिया तो एक इम्तिहान की 
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जगह है)(06) यकीन जानो हमने ज़मीन पर की चीजों को इस (ज़मीन) के लिए सजावट का 
सामान बनाया ताकि हम (इससे) लोगों को आजमाएं कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छे काम 
करता (है यह आजमाना है कि कौन इस दुनिया की सजावट और रौनक का दीवाना होकर अल्लाह 
और आखरत को भूलता है और कीन नहीं सो कोई ईमान लाएगा और कोई नहीं इसलिए इतना गम 
करना बेकार) है(07) और (एक दिन ऐसा भी आएगा कि) हम जमीन पर की सारी चीजों को एक 
साफ मैदान कर देंगे (न उस पर कोई बसने वाला रहेगा न कोई पेड़ और पहाड़ और न कोई मकान 
बस आप अपना काम तबलीग का करते रहिए इनकार करने वालों के बुरे अन्जाम का इतना गम न 
कीजिए)(08)। 


हदीसः रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “जो आदमी सूरत कहफ की पहली और 
आखरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके पांव से सर तक एक नूर हो जाता है। और जो पूरी 
सूरत पढ़ले तो उस के लिए ज़मीन से आसमान तक नूर हो जाता है। 
(मसनद अहमद) 
और एक रिवायत में है कि दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। 
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नोटः- कुछ लोगों ने असहाबे कहफ के बारे में सवाल किया था आगे आयतों में उन्हीं के किस्से का 
बयान है। 
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क्या आप यह सोचते हैं कि गार (यानी गुफा) वाले और पहाड़ वाले (ये दोनो एक ही 
गिरोह के नाम हैं) हमारी (कुदरत की) निशानियों में से कुछ अचम्भे की चीज़ (थे क्योंकि सवाल 
करने वाले इस किस्से को अचम्भे की चीज़ समझ रहे) थे(09) (यह उस वक़्त का जिक्र है) जब कि 
उन नौजवानों ने (एक बेदीन बादशाह की पकड़ से भाग कर) उस गार में जाकर पनाह ली (जिस 
का किस्सा आगे आता है) फिर (अल्लाह तआला से इस तरह दुआ मांगी कि) कहा कि या रब 
हमारे हम को अपने पास से रहमत का सामान दीजिए और हमारे (इस) काम में हमारे लिए 
भलाई का सामान कर दीजिए(।0) हम ने (उनकी दुआ कुबूल करके उनकी परीशानियां दूर करने 
की यह सूरत की थी) उस गार में उन के कानों पर बहुत सालों तक नींद का पर्दा डाल दिया 
(कि किसी शोर से उन की आंख न खुल सके)(:2) फिर हमने उन को (नींद से) उठाया ताकि हम 
(खुले तौर पर भी) देखें कि (उस गुफा में रहने के दिनों में बहस करने वालों में से) कौन सा गिरोह 
उनके रहने के दिनों से ज्यादा जानकार (था, नींद से जागने के बाद उनमें एक गिरोह का कहना 
तो यह था कि हम पूरा दिन या कुछ हिस्सा एक दिन का सोये हैं, दूसरे गिरोह ने कहा कि अल्लाह ही 
जानता है कि तुम कितने दिन सोते रहे, आयत में इसी तरफ इशारा है कि यह दूसरा गिरोह सही था 
जिसने दिनों की गिनती को अल्लाह पर छोड़ दिया क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं) था(2) हम उन 
का किस्सा आप से ठीक-ठीक बयान करते हैं (इसमें इशारा कर दिया कि इस के खिलाफ जो कुछ 
दुनिया में मशहूर है वो ठीक नहीं), वो लोग (असहाबे कहफ्‌) कुछ नौजवान थे जो (उस जमाने के 
दीन के हिसाब से) अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन की हिदायत में और तरक्की 
कर दी (कि दीन पर मजबूती से जमे रहे)(8) और हम ने उन के दिल मज़बूत कर दिये जब 
कि वो हिम्मत के साथ (आपस में या मुखालिफ बादशाह के सामने) कहने लगे कि हमारा रब तो 
वो है जो आसमानों और जमीन का रब है हम तो उस को छोड़ कर किसी माबूद की 
इबादत न करेंगे (क्योंकि अगर खुदा न करे हमने ऐसा किया) तो उस सूरत में हमने जरूर बड़ी 
बेजा बात कही(4) (और) यह जो हमारी कौम है उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर और माबूद 
बना रक्खे हैं (क्योंकि उनकी कौम और बादशाह सब बुत परस्त थे), ये लोग अपने माबूदों (के 
माबूद होने) पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते (जैसा कि तौहीद के मानने वाले तौहीद पर खुली 
दलील रखते हैं, उससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूट बान्धे (कि उसके कुछ 
साझी भी हैं)(5) और (फिर आपस में कहा कि) जब तुम उन लोगों से अकोदे ही में अलग हो 
गये और उनके माबूदों (की इबादत) से भी (अलग हो गये हो) मगर अल्लाह से (अलग नहीं हुए, 
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बल्कि उसी की वजह से सब को छोड़ा है) तो अब (अच्छा यह है कि) तुम (उस) ग़ार में (जिसे 
मशवरे से तय किया होगा) चल कर पनाह लो (ताकि अमन और बेफिक्री के साथ अल्लाह की 
इबादत कर सको) तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस 
काम में कामयाबी के सामान ठीक (कर देगा और आसानी) कर देगा(6)। 


नोटः- असहाबे कहफ कौन थे कहां हुए इसका कोई सबूत नहीं बस इतना पता चलता है कि वो 
हज़रात दीने हक पर थे और किसी बेदीन जालिम बादशाह की हूकूमत से हिजरत करके उन्होंने 
दीन की खातिर किसी गार में पनाह ली जहां कुदरत के करिशमों से बहुत सालों सोते रहे। और 
जब जागे तो नेक बादशाह की हुकूमत थी। 
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आयत न० ]7 से 20 
और (ऐ लोगों वो गुफा ऐसी जगह पर है कि) जब धूप निकलती है तो तुम उसको देखोगे 
कि वो गुफा से दाहिनी तरफ से बची रहती है (यानी गुफा के दरवाज़े से दाहिनी तरफ अलग को 
रहती है) और जब वो छुपती है तो (गुफा के) बाई तरफ हटी रहती है (यानी उस वकत भी गुफा 
के अन्दर धूप नहीं जाती ताकि उनको धूप की गर्मी से तकलीफ न पहुंचे) और वो लोग उस गार के 
एक खुले हिस्से में (सोये हुए) थे, यह अल्लाह तआला की निशानियों में से (एक निशानी) है 
(कि ऐसी जगह उनके आराम का ऐसा सामान कर दिया, बस मालूम हुआ कि) जिसको अल्लाह 
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हिदायत दे वो ही हिदायत पाता है और जिसको वो गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई 
मददगार राह बताने वाला न पाएंगे(7) और (ए लोगों अगर) तुम (उनको उस वक्त देखते जब 
कि वो गुफा में सोते थे तो) उनको जागता हुआ समझते हालांकि वो सोते थे (क्योंकि अल्लाह की 
कुदरत ने उनको नींद के आसार और निशानियों से बचाए रक्खा), और (उस नींद के लम्बे ज़माने में 
बिना खुराक जिन्दा रहना ही एक करिशमा है और) हम उन को (कभी) दाहिनी तरफ और (कभी) 
बाई तरफ करवट देते थे (ताकि एक करवट पड़े रहने से जिस्म ख़राब न हो जाए) और (उस 
हालत में) उन का कुत्ता (जो किसी वजह से उन की साथ आगया था गुफा की) दहलीज़ (यानी 
चौखट) पर अपने दोनो हाथ फैलाए हुए (बैठा) था, (और उनके रौब और खुदा के जलाल की यह 
हालत थी कि) अगर तुम (लोग) उन को झांक कर देखते तो उन से पीठ फेर कर भाग खड़े 
होते और तुम्हारे (दिल के) अन्दर उनकी दहशत समा जाती (ये सब उनकी हिफाज़त के सामान 
थे)(8) और (जिस तरह हमने अपनी कुदरत से उनको इतने लम्बे ज़माने तक सुलाया) इसी तरह 
(इस लम्बी नींद के बाद) हमने उनको जगा दिया ताकि (इस बारे में) वो आपस में पूछ गच्छ 
करें (यानी आपस में सवाल जवाब के बाद उनको अल्लाह तआला की कुदरत और हिकमत का पता 
चले, जैसा कि) उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि (इस नींद की हालत में) तुम कितनी देर 
रहे होंगे, (जवाब में) कुछ ने कहा कि एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम रहे होंगे दूसरों 
ने कहा कि (इस खोजबीन की क्या ज़रूरत है) यह तो (ठीक-ठीक) तुम्हारे रब ही को पता है कि 
तुम कितनी देर (सोते) रहे, अब (इस बेकार बहस को छोड़ कर ज़रूरी काम करना चाहिए वो यह 
कि) अपने में से किसी को यह रूपया देकर शहर की तरफ भेजो फिर (वो वहां पहुंच कर) 
पता करे कि कौन सा खाना हलाल है (क्योंकि उन की कौम बुत परस्त थी और बहुत से लोग 
बुतों के नाम से ज़बह करते थे और बाज़ार में ये ही हराम गोश्त बिकता था) तो वो उसमें से 
तुम्हारे पास कुछ खाना ले आए और काम होशियारी से करे (कि कोई उस को पहचाने नहीं) 
और किसी को तुम्हारा पता न होने दे(9) (क्योंकि) अगर वो लोग (यानी शहर वाले जिनको 
अपनी सोच में अपने जमाने के मुशरिक समझे हुए थे) कहीं तुम्हारा पता पाजाएंगे तो तुम को 
पथराव करके मार डालेंगे या तुम को अपने दीन में वापस लाने के लिए मजबूर करेंगे और 
ऐसा हुआ तो तुम को कभी कामयाबी न होगी(20)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि कहीं नई जगह जाए तो पहले जान लेना चाहिए कि खाना हलाल भी है या 


पारा: ]5 
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नहीं दूसरे यह कि अगर कुछ साथी मिलकर खाने का साझे में इन्तिज़ाम करलें तो यह जाइज़ है 
भले ही कोई कम खाए या कोई ज्यादा खाए। 
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आयत न० 2! 

और (हमने जिस तरह अपनी कुदरत से उन को सुलाया और जगाया) इसी तरह हमने 
(अपनी कुदरत व हिकमत से उस जमाने के) लोगों को उन (के हाल) से खबरदार कर दिया ताकि 
(और फाइदों के साथ एक फाइदा यह भी हो कि) वो लोग (इस किस्से से सबक लेकर) इस बात का 
(पूरा) यकीन कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो यह कि कियामत में कोई शक 
नहीं, (यह किस्सा तो असहाबे कहफ्‌ की ज़िन्दगी में हुआ फिर उन साहिबों ने वहीँ गुफा में मौत पाई 
तो उनके बारे में बहस हुई जिस को आगे बयान किया है कि वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि उस 
जमाने के लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे (और बात उस गुफा का मुंह बन्द करने 
की थी ताकि उन की लाशें हिफाजत से रहें या उनकी यादगार बनाना चाहते थे) सो उन लोगों ने 
कहा कि उन (की गुफा) के पास कोई इमारत बनवा दो, (फिर बहस हुई कि वो इमारत क्या हो 
इसमें अलग-अलग राएं हुई तो झगड़े के वकत) उन का रब उन (के हाल) को अच्छी तरह जानता 
था, (आख़िर में) जो लोग अपने काम पर जोर रखते थे (यानी हुकूमत वाले जो उस वक्त सच्चे 
दीन पर थे) उन्होंने कहा कि हम तो उनके पास एक मस्जिद बना देंगे (ताकि मस्जिद इस बात 
की भी निशानी रहे कि ये लोग खुद इबादत करने वाले थे माबूद न थे और दूसरी इमारतों में यह 
खटका था कि आगे आने वाले लोग उन्हीं को माबूद न बनालें)(2)। 


नोटः- अपने सोने के बहुत ज़माने बाद यानी तीन सौ साल बाद ये लोग जागे और खाने की ज़रूरत 
हुई तो अपने जमाने का सिक्का लेकर एक आदमी बाज़ार गया जहां इतना पुराना सिक्का देखा 
गया तो शक होने पर गरिफ्तार करके बादशाह के सामने लाया गया उस वक्त का बादशाह नेक 
मुसलमान था उसने जांच पड़ताल करने के बाद उन को पहचान लिया क्योंकि उनके चले जाने 
का हाल पता था इस तरह उन का राज़ सब को पता चल गया और फिर उन असहाबे कहफ 


पारा: ]5 
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की उसी गुफा में मौत हो गई फिर उस गुफा के पास उनकी यादगार में एक मस्जिद बनाई गई। 


मसअलाः- इस वाके से यह मालूम हुआ कि वलियों नेक लोगों की क॒ब्रों के पास नमाज़ के लिए मस्जिद 
बना देना कोई गुनाह नहीं। और जिस हदीस में नबियों की कुब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर 
लानत आई है उससे मुराद खुद कृब्रों को सजदा गाह बना देना है जो सबके नजदीक शिर्क व 
हराम है। (मज़हरी) 
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आयत न० 22 

(जिस वक़्त असहाबे कहफ का किस्सा बयान करेंगे तो) कुछ लोग तो कहेंगे कि वो तीन हैं 
चौथा उन का कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वो पांच हैं छटा उन का कुत्ता है (और) ये लोग 
अटकली बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि वो सात हैं आठवां उन का कुत्ता है, 
आप (उन बहस करने वालों से) कह दीजिए कि मेरा रब उन की सही गिनती जानता है (कि 
इन बातों में कोई बात सही भी है या सब ग़लत है) उन (की गिनती) को (सही-सही) बहुत कम 
लोग जानते हैं, (और इस बात में कोई ख़ास फाइदा नहीं था इसलिए आयत में उनकी गिनती के बारे 
में कोई साफ फैसला नहीं किया गया), सो (इस पर भी अगर वो लोग झगड़े से बाज न आएं तो) 
आप इस बारे में सिवाए सरसरी बहस के ज़्यादा बहस न कीजिए (यानी जितनी बात बता दी 
गई है उससे ज़्यादा बात न करें) और आप उन (असहाबे कहफ) के बारे में इन लोगों में से 
किसी से भी कुछ न पूछिए (क्योंकि जितनी बात ज़रूरी थी वो वही में आ गई)(22)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी भी मसअले में जितनी ज़रूरी बात है उसको साफ करके 
बयान कर दिया जाए फूजूल बहस में न उलझा जाए। 


पारा: ]5 
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आयत न० 23 से 26 
नोटः- आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने रूह और असहाबे कहफ्‌ और बादशाह जुलक्रनैन 
के बारे में पूछा आपने बिना इन्शाअल्लाह कहे उन से कल जवाब देने का वादा कर लिया फिर 
पन्द्रह दिन तक वही न उतरी और आप को बड़ा गम हुआ उस वक्त जवाब के साथ इस बात 
की नसीहत की गई कि हर काम के वादे से पहले इन्शाअल्लाह ज़रूर कह लिया करें। 


आप किसी काम के बारे में यह न कहा कीजिए कि मैं इस को (जैसे) कल कर 
दूंगा(28) मगर अल्लाह के चाहने को (इसके साथ) मिला दिया (कीजिए यानी इन्शाअल्लाह भी साथ 
कह दिया) कीजिए, और जब आप (इन्शाअल्लाह कहना) भूल जाएं (और फिर कभी याद आए) तो 
(उसी वकत इन्शाअल्लाह कह कर) अपने रब को याद कर लिया कीजिए और (इन लोगों से यह 
भी) कह दीजिए कि मुझ को उम्मीद है कि मेरा रब मुझ को (पैगम्बरी की दलील के लिए) इस 
(किस्से) से भी बढ़ कर बात बता दे (मतलब यह है कि तुमने मेरी पैगम्बरी का इम्तिहान लेने के 
लिए ये असहाबे कहफ जैसे सवाल पूछे हैं जो अल्लाह तआला ने वही के वास्ते से मुझे बताकर तुम्हारी 
तसल्ली कर दी मगर असल बात तो यह है कि अल्लाह तआला ने मेरी पैग॒म्बरी के सबूत के लिए 
इससे भी बड़े सबूत और मोजिज़े दिये हैं जिनमें सबसे बड़ी दलील तो खुद कुरआन है जिस की एक 
आयत की भी सारी दुनिया मिल कर नकृल नहीं उतार सकी)(24 और वो लोग (यानी असहाबे 
कहफ) अपनी गुफा में तीन सौ साल और ऊपर नी साल (सोते) रहे(25) (और अगर इस सही 
बात को सुन कर भी वो नहीं मानते तो) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला उनके (सोते) रहने 
के दिनों को (तो तुम से) ज्यादा जानता है (इसलिए जो उसने बता दिया वो ही सही है और इस 
किस्से की क्या ख़ास बात है उसकी शान तो यह है कि) सभी आसमानों और जमीन के राज़ का 
इलम उसी को है, वो कैसा कुछ देखने वाला कैसा कुछ सुनने वाला है, उन का अल्लाह के 


पारा: ]5 
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सिवा कोई भी मददगार नहीं और न अल्लाह किसी को अपने हुक्म में साझी (किया) करता है 
(मतलब यह है कि न उसका कोई रोकने वाला है न साझी ऐसी बड़ी हस्ती की मुखालफृत से बहुत 
डरना चाहिए)(26)। 
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आयत न० 27 से 3। 

और (आप का काम सिर्फ इतना है कि) आप के पास जो आप के रब की किताब वही 
के वास्ते से आती है वो (लोगों के सामने) पढ़ दिया कीजिए (इससे ज्यादा इसकी फिक्र में न पड़े 
कि दुनिया के बड़े लोग अगर इस्लाम की मुख्ालफृत करते रहे तो दीन को तरक्की किस तरह होगी, 
क्योंकि इसका अल्लाह तआला ने खुद वादा कर लिया है और) उसकी बातों को (यानी वादों को) 
कोई नहीं बदल सकता (यानी सारी दुनिया के मुखालिफू भी मिलकर अल्लाह को वादा पूरा करने से 
नहीं रोक सकते और अल्लाह खुद बदल सकते हैं मगर वो बदलेंगे नहीं) और (अगर आप बड़े लोगों 
का जी खुश करने के लिए ऐसा करें जिससे अल्लाह के हुक्म छूट जाएं तो फिर) आप अल्लाह के 
सिवा कोई पनाह न पाएंगे (हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हो नहीं सकता मगर 
समझाने के लिए यह कहा गया है)(27) और (जिस तरह काफ्रों के अमीरों से आप को बेपरवा रहने 
का हुक्म दिया गया है इसी तरह गरीब मुसलमानों के हाल पर और ध्यान देने का आप को हुक्म है 
कि) आप अपने को उन लोगों के साथ जमाए रक्खो जो सुबह शाम (यानी सदा) अपने रब 


पारा: ]5 
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की इबादत सिर्फ उसको खुश करने के लिए करते हैं (किसी दुनिया के मतलब से नहीं) और 
दुनिया की ज़िन्दगी की रौनक की तलाश में आप की आंखें (यानी ध्यान) उनसे हटने न पाएं 
(यानी यह न सोचें कि अमीर लोग मुसलमान हो जाएं तो इस्लाम की रौनक बढ़ेगी, इस आयत में बता 
दिया गया कि इस्लाम की रौनक माल व दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई और ताबेदारी से है वो गरीब 
फृकीर लोगों में हो तो भी रौनक इस्लाम की बढ़ेगी) और (गरीबों को मजलिस से हटा देने के बारे में) 
ऐसे आदमी का कहना न मानिए जिसके दिल को हमने (उस की हटधर्मी की सज़ा में) अपनी 
याद से भूल में डाल रक्खा है और वो अपनी मनमर्जी पर चलता है और उसका यह हाल 
(अपनी मनमर्जी पर चलना) हद से बढ़ गया है(28) और आप (इन काफ्रों के अमीरों से साफ) 
कह दीजिए कि (यह दीने) हकृ तुम्हारे रब की तरफ से (आया) है सो जिसका जी चाहे ईमान 
लाए और जिसका जी चाहे काफिर रहे (हमारा कोई नफा नुकसान नहीं बल्कि नफा नुकसान खुद 
उसका है क्योंकि) बेशक हमने ऐसे जालिमों के लिए (दोज़ख की) आग तैयार कर रक्खी है कि 
उस की कन्नातें उन को घेरे होंगी (यानी वो क॒न्नातें या पर्दे भी आग ही के हैं जैसा कि हदीस में 
है कि ये लोग उस घेरे से न निकल सकेंगे, और अगर (प्यास से बेचैन होकर) फरियाद करेंगे तो 
ऐसे पानी से उन की फरियाद पूरी की जाएगी जो (देखने में तो) तेल की तिलछट की तरह 
होगा (और तेज़ गर्म ऐसा होगा कि पास लाते ही) चेहरों को भून डालेगा (यहां तक कि चेहरे की 
खाल उतर कर गिर जाएगी जैसा कि हदीस में है) क्या ही बुरा पानी होगा, और दोज़ख़ भी क्या 
ही बुरी जगह होगी(29) (यह तो ईमान न लाने का नुक्सान है और ईमान लाने का नफा यह है कि) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये तो हम ऐसे नेक लोगों का बदला 
बर्बाद न करेंगे(३0) ऐसे लोगों के लिए सदा रहने के बाग़ हैं उन के (महलों के) नीचे नहरें 
बहती होंगी उन को वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और हरे रंग के कपड़े बारीक और 
मोटे रेशम के पहनेंगे (और) वहां मसहरियों पर तकिये लगाए बैठे होंगे, क्या ही अच्छा बदला 
है, और (जन्नत) क्या ही अच्छी जगह है(37)। 
नोटः- कुछ काफिर अमीरों और रईसों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा दिया 
कि आप गरीब और फटे हाल मुसलमानों को अपने साथ न रक्खें बल्कि मक्का और कुरैश के 
सरदारों को अपने साथ लगाएं ये लोग आप का दीन कुबूल कर लेंगे तो दीन को तरक्को होगी 
या जब हम लोग मिलने आएं तो उनको अपनी मजलिस से हटा दिया करें इस पर ये आयते 
उतरीं। 
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आयत न० 32 से 44 

और आप (दुनिया की असलीयत बताने के लिए) उनके सामने दो आदमियों का किस्सा 
बयान कीजिए (जिनमें आपस में दोस्ती या रिश्तेदारी थी ताकि काफिरों की सोच ग़लत साबित हो जाए 
और मुसलमानों को तसल्ली हो) उन दोनो आदमियों में से एक को (जो कि बेदीन था) हमने दो 
बाग़ अंगूर के दे रकखे थे और दोनों (बागों) का खजूर के पेड़ों से घिराव कर रक्खा था और 
उन दोनों (बागों) के बीच में खेती भी लगा रक्खी थी(३2) (और) दोनों बाग अपना पूरा फल 
देते थे और किसी के फल में ज़रा भी कमी न रहती थी (जैसा कि आम बाग में कभी किसी 
पेड़ में और किसी साल पूरे बाग में फल कम आता है) और उन दोनों (बागों) के बीच नहर बहा 
रकक्‍्खी थी(53) और उस आदमी के पास और भी माल दौलत थी सो (एक दिन) अपने उस 
(दूसरे) साथी से इधर उधर की बातें करते-करते कहने लगा कि मैं तुम से माल में भी ज्यादा 
हूं और लोग भी मेरे ज्यादा हैं (मतलब यह था कि तू मेरे तरीके को गलत और अल्लाह के 
नजदीक नापसन्द कहता है तो अब तू देख ले कि कौन अच्छा है अगर तेरा दावा सही होता तो बात 
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इसके उलट होती क्योंकि दुशमन को कोई यूं दिया नहीं करता और दोस्त को कोई नुकसान नहीं 
पहुंचाता)(३4) और वो (अपने उस साथी को साथ लेकर) अपने ऊपर (कुफ्र का) जुर्म साबित करता 
हुआ अपने बाग में पहुंचा (और) कहने लगा कि मैं नहीं सोचता कि यह बाग़ (मेरी जिन्दगी में) 
कभी भी बर्बाद होगा (इससे पता चला कि वो अल्लाह के वजूद और हर चीज़ पर उस की कुदरत 
को नहीं मानता था बस अपने हिफाज़त के सामान को देख कर ये बात कही)(5) और (इसी तरह) 
में कियामत को नहीं सोचता कि कभी आएगी और अगर (मान लो कयामत आ भी गई और) 
मैं अपने रब के पास पहुंचाया गया (जैसा तेरा मानना है) तो ज़रूर इस (बाग) से भी बहुत 
ज्यादा अच्छी जगह मुझ को मिलेगी (क्योंकि जन्नत की जगहों का दुनिया से अच्छा होने का तो तुझे 
भी इकरार है और यह भी तेरा मानना है कि जन्नत अल्लाह के पसन्दीदा बन्दो को मिलेगी अगर मैं 
अल्लाह का पसन्दीदा न होता तो बाग क्यों मिलते इसलिए तुम्हारे मानने के हिसाब से भी मुझे वहां यहां 
से अच्छे बाग मिलेंगे)/86) उस (की ये बातें सुन कर उस) से उसके मिलने वाले ने (जो कि दीनदार 
मगर गरीब आदमी था) जवाब में कहा क्या तू (तौहीद और कियामत से इनकार करके) उस (पाक) 
जात के साथ कुफ़् करता है जिसने तुझ को (पहले) मिट्टी से पैदा किया (यानी आदम 
अलैहिस्सलाम को) फिर (तुझ को) मनी से फिर तुझ को सही सालिम आदमी बनाया(37) लेकिन 
(इसके बावजूद तू तौहीद और कयामत से इनकार और कुफ् करता है तो किया कर) मैं तो यह 
अकीदा रखता हूं कि वो (यानी) अल्लाह तआला मेरा (सच्चा) रब है और मैं अपने रब के 
साथ किसी को साझी नहीं मानता(५8) और (चाहिए तो यह था कि अल्लाह पर नज़र करता और) 
तू जिस वकत अपने बाग़ में पहुंचा था तो तूने यह क्यों न कहा कि जो अल्लाह चाहता है 
वो ही होता है (और) बिना अल्लाह की मदद के (किसी में) कोई ताकृत नहीं (जब तक अल्लाह 
चाहेगा यह बाग रहेगा और जब चाहेगा वीरान हो जाएगा), अगर तू मुझ को माल व औलाद में 
कम देखता है (इससे तुझ को अपने बारे में अल्लाह का चहेता होने का शक हो गया है)(39) तो 
मुझ को वो वक्त नजदीक लगता है कि मेरा रब मुझ को तेरे बाग़ से अच्छा बाग देदे (चाहे 
दुनिया ही में या आख़रत में) और इस (तेरे बाग) पर कोई नसीबी आफत आसमान से भेज दे 
जिससे वो बाग अचानक एक साफ मैदान होकर रह जाए(40) या उससे उसका पानी (जो नहर 
में बहता है) बिल्कुल अन्दर (जमीन में) उतर (कर सूख) जाए फिर तू उस (के दोबारा लाने और 
निकालने) की कोशिश भी न कर सके(4!) और (इस बातचीत के बाद यह किस्सा हुआ कि) उस 
आदमी के सामान को तो आफत ने आ घेरा बस उसने जो कुछ बाग़ पर खर्च किया था उस 
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पर हाथ मलता रह गया और बाग अपनी छतरियों पर गिरा हुआ पड़ा था और कहने लगा 
क्या अच्छा होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को साझी न मानता (इससे पता चला कि 
बाग पर आफत आने से वो यह समझ गया कि यह मुसीबत कुफ्र व शिर्क की वजह से आई है अगर 
कुफ़ न करता तो यह मुसीबत ही न आती और आ भी जाती तो उसका बदला आख़रत में मिलता, 
मगर इस पछतावे से ईमान साबित नहीं होता)(42) और उसके पास ऐसा कोई जत्था न हुआ जो 
अल्लाह के सिवा उसकी मदद करता (उसको अपने लोगों और औलाद पर घमन्ड था वो भी खत्म 
हुआ) और न वो खुद (हम से) बदला ले सका(4$) ऐसे मीके पर (आदमी को पता चलता है 
कि) मदद करना तो अल्लाह सच्चे ही का काम है, (और आखरत में भी) उसी का सवाब 
सबसे अच्छा है और (दुनिया में भी) उसी का नतीजा सबसे अच्छा है (यानी ईमान वालों का कोई 
नुकसान हो जाता है दोनो जहान में उसका फल नेक मिलता है इसके उलट काफिर कि बिल्कुल नुकसान 
में रह गया)(44)। 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी कोई चीज़ देखे और वो उस को पसन्द आए तो अगर उसने 
यह कलिमा कह लिया “'माशाअल्लहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह” तो उसको कोई चीज़ नुकसान न 
पहुंचाएगी (यानी वो पसन्दीदा चीज़ हिफाजत से रहेगी) और एक हदीस में है कि बुरी नज़र न 
लगेगी। (शाबुल ईमान) 
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आयत न० 45 से 49 
और आप इन लोगों से दुनिया की जिन्दगी की हालत बयान कीजिए कि वो ऐसी है 
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जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया हो फिर उस (पानी से) ज़मीन की पैदावार खूब घनी हो 
गई हो फिर वो (बाद इसके कि वो हरी भरी तरो ताज़ा थी सूख कर) चूरा-चूरा हो जाए कि उस 
को हवा उड़ाए लिए फिरती हो (ये ही हाल दुनिया का है कि आज हरी भरी दिखाई देती है कल 
उस का नामो निशान भी न रहेगा), और अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं (जब 
चाहें पैदा करें तरक्की दें और जब चाहें ख़त्म कर दें)(45) माल और औलाद दुनियवी ज़िन्दगी की 
एक रीनक है (तो जब दुनिया का ऐसा हाल है जो ऊपर बयान हुआ तो माल और औलाद तो और 
भी ज्यादा जल्दी ख़त्म होने वाले हैं) और जो नेक काम (सदा-सदा को) बाकी रहने वाले हैं वो 
आप के रब के यहां (यानी आख़रत में इस दुनिया से) सवाब में भी (हज़ारों गुना) बढ़ कर हैं 
और उम्मीद में भी (हज़ारों गुना) बढ़ कर हैं (यानी नेक कामों से जो उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो 
आख़रत में ज़रूर पूरी होंगी और उसकी उम्मीद से भी ज्यादा सवाब मिलेगा जब कि दुनिया की पूंजी से 
दुनिया में भी इन्सान की उम्मीदें पूरी नहीं होती और आखरत में तो कोई सवाल ही नहीं)(46) और 
(उस दिन को याद करना चाहिए) जिस दिन हम पहाड़ों को (उनकी जगह से) हटा देंगे (यह शुरू 
में होगा फिर वो चूरा-चूरा हो जाएंगे) और आप जमीन को देखेंगे कि एक खुला मैदान पड़ा है 
(क्योंकि पहाड़, पेड़ मकान कुछ बाकी न रहेगा) और हम उन सब को (क्रों से उठा कर हिसाब के 
मैदान में) जमा कर देंगे और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे (कि वहां न लाया जाए)(47) 
और सब के सब आप के रब के सामने (यानी हिसाब की जगह) बराबर खड़े करके पेश किये 
जाएंगे (यह शक न रहेगा कि कोई किसी की आड़ में छुप जाए, और उनमें जो कयामत का इनकार 
करते थे उन से कहा जाएगा कि) देखो आखिर तुम हमारे पास (दोबारा पैदा होकर) आगये जैसा 
हमने तुम को पहली बार (यानी दुनिया में) पैदा किया था (मगर तुम पहली पैदाइश देख लेने के 
बावजूद इस दूसरी पैदाइश को नहीं मानते थे) बल्कि तुम ये ही समझते रहे कि हम तुम्हारे 
(दोबारा पैदा करने के) लिए कोई वक़्त लौटाकर न लाएंगे(48) और आमाल नामा (हाथ में देकर 
उसके सामने खुला हुआ) रख दिया जाएगा तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि उसमें जो कुछ 
(लिखा) होगा (उसको देख कर) उससे (यानी उसकी सजा से) डरते होंगे और कहते होंगे कि हाय 
हमारी बदनसीबी यह आमाल नामा कैसा है कि बेलिखे हुए न कोई छोटा गुनाह छोड़ा न 
बड़ा, और जो कुछ उन्होंने (दुनिया में) किया था वो सब (लिखा हुआ) मौजूद पाएंगे, और आप 
का रब किसी पर जुल्म न करेगा (कि न किया हुआ गुनाह लिखले या की हुई नेकी जो शर्तों के 
साथ की जाए उसको न लिखे)(49)। 
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नोटः- हजरत अली रज़ि० ने फरमाया कि खेती दो किस्म की होती है। दुनिया की खेती तो माल व 
औलाद है और आखरत की खेती बाकी रहने वाली नेकियां हैं। 
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आयत न० 50 से 59 

और (वो वकत भी याद करो) जब कि हमने फरिशतों को हुक्म दिया कि आदम 
(अलैहिस्सलाम) के सामने सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाए इबलीस के, कि वो 
जिन्नात में से था उसने अपने रब का हुक्म न माना, तो क्या फिर भी तुम उस को और 
उस की औलाद (और मददगारों) को दोस्त बनाते हो मुझ को छोड़ कर (यानी मेरी ताबेदारी छोड़ 
कर उसके कहने पर चलते हो) हालांकि वो (इबलीस और उस का गिरोह) तुम्हारे दुशमन (हैं कि हर 
वकत तुम्हें नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते) हैं, यह (इबलीस और उस की औलाद की दोस्ती) 
जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल (है बदल इसलिए कहा कि दोस्त तो बनाना चाहिए था मुझे, 
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लेकिन उन्होंने मेरे बदले शैतान को दोस्त बना लिया, बल्कि दोस्त ही नहीं उस को खुदाई का साझी भी 
मान लिया) है(50) (हालांकि) मैंने उन को न तो आसमान व जमीन के पैदा करने के वक़्त 
(अपनी मदद या मशवरे के लिए) बुलाया और न खुद उनके पैदा करने के वक़्त (बुलाया यानी 
एक के पैदा करने के वकत दूसरे को नहीं बुलाया) और मैं ऐसा (लाचार) न था कि (किसी को 
ख़ास कर) भटकाने वालों को (यानी शैतानों को) अपना मददगार बनाता (यानी मदद की ज़रूरत तो 
उस को होती है जो खुद कुदरत न रखता हो)(5।) और (तुम यहां उनको खुदाई का साझी समझते हो 
कियामत में असलीयत पता चलेगी) उस दिन को याद करो कि अल्लाह तआला (मुशरिकों से) 
कहेगा कि जिन को तुम हमारा साझी समझा करते थे उन को (अपनी मदद के लिए) पुकारो तो 
(जब) वो पुकारेंगे तो वो उनको जवाब ही न देंगे और हम उनके बीच में एक दीवार कर देंगे 
(जिससे बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाएं वर्ना बिना दीवार के भी वो मदद नहीं कर सकते)(52) और 
मुजरिम लोग दोजख़ को देखेंगे फिर यकीन करेंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं और उससे 
बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे(53) और हमने इस कुरआन में लोगों (की हिदायत) के वास्ते 
हर किस्म की अच्छी-अच्छी बातें तरह-तरह से बयान की हैं, और (इस पर भी इनकार करने 
वाला) आदमी झगड़ने में सबसे बढ़ कर है(54) और लोगों को जबकि हिदायत पहुंच चुकी 
(इसलिए चाहिए था कि ईमान ले आते) ईमान लाने से और अपने रब से (कुफ्र और गुनाह से) 
मुआफी मांगने से और कोई रूकावट नहीं सिवाए इसके कि उन को इसका इन्तिजार हो कि 
पहले लोगों के से किस्से (सज़ा के) उनके साथ भी हों या यह कि अज़ाब उनके सामने खड़ा 
हो (मतलब यह है कि उनके हालात से यह समझा जाता है कि बस अजाब ही का इन्तिज़ार है और 
सब दलीलें पूरी हो चुर्क)(55) और पैगम्बरों को तो सिर्फ खुशखबरी देने वाले और डराने वाले 
बनाकर भेजा करते (हैं जिस के लिए मोजिजों के सबूत उनके साथ कर दिये जाते) हैं (इससे ज्यादा 
उनसे मांग करना जहालत है), और काफिरि लोग नाहक की बातों का सहारा लेकर झगड़े 
निकालते हैं ताकि उसके वास्ते से हकृ बात को बिचला दें और उन्होंने मेरी आयतों को और 
जिस (अजाब) से उन को डराया गया था उस को दिलल्‍्लगी बना रक्खा है(56) और उससे 
ज्यादा कौन जालिम होगा जिसको उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए फिर वो उससे 
मुंह मोड़े और जो कुछ अपने हाथों (गुनाह) समेट रहा है उस (के नतीजे) को भूल जाए, हमने 
उस (हक बात) के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रक्खे हैं (और उस के सुनने से) उनके 
कानों में डाट लगा दी है, और (इस वजह से उनका हाल यह है कि) अगर आप उनको सही 
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रास्ते की तरफ बुलाएं तो हरगिज़ भी राह पर न आएं (क्योंकि कानों से हक बात सुनते नहीं, 
दिलों से समझते नहीं इसलिए आप गम न करें)(57) और (अज़ाब में देरी की वजह से जो वो यह 
सोच रहें हैं कि अज़ाब आएगा ही नहीं तो वजह उसकी यह है कि) आप का रब बड़ा मुआफ 
करने वाला बड़ा रहमत वाला है (इसलिए मोहलत दे रक्खी है कि अब उनको होश आजाए और 
ईमान ले आएं तो उनको मुआफ कर दिया जाए, वर्ना उनके कारनामे तो ऐसे हैं कि) अगर उनको 
उनके (बुरे) कामों की वजह से पकड़ने लगता तो उनको फौरन ही अजाब दे देता (मगर ऐसा 
नहीं करता), बल्कि उनके (अजाब के) वास्ते एक वकत तय है (यानी कियामत का दिन) जिससे 
बचने की कोई पनाह की जगह नहीं पा सकते (यानी उस वकत के आने से पहले किसी पनाह की 
जगह में जा छुपे और उससे बचे रहें)(58) और (ये ही बरताव पहले काफिरों के साथ भी हुआ जैसा 
कि) ये बस्तियां (जिनके किस्से मशहूर हैं) जब उन्होंने (यानी उनके बसने वालों ने) शरारत की तो 
हम ने उनको हलाक कर दिया और हमने उन के हलाक होने के लिए वक़्त तय किया था 
(इसी तरह इन मौजूदा लोगों के लिए भी वकत तय है)(59)। 


नोटः- सारी मख़लूकों में सबसे ज्यादा झगड़ालू इन्सान हैं कि उनमें से कुछ लोग मैदाने हश्र में भी बहस 
करेंगे और आमाल नामे को मानने से इनकार कर देंगे आखीर में उनके हाथ पैर उनके खिलाफ 
गवाही देंगे । 
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आयत न० 60 से 70 

नोटः- एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा कि इस वकत आदमियों में सबसे बड़ा 
आलिम कौन है आपने कहा “मैं” मतलब यह था कि इल्मे शरीअत में मेरे बराबर कोई नहीं 
और यह कहना सही था इसलिए कि आप बड़े पैगम्बर थे आप के बराबर दूसरे को यह इलम 
नहीं था मगर अल्लाह तआला को यह बात पसन्द नहीं आई। चाहिए यह था कि यह कह देते 
कि अल्लाह तआला ही जानते हैं कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो मूसा 
अलैहिस्सलाम पर वही आई हमारा एक बन्दा जो दो दरियाओं के मेल पर है वो आप से ज्यादा 
इलम रखता है मतलब यह था कि कुछ इल्मों में वो ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके 
मिलने का पता पूछा बताया गया कि बेजान मच्छली अपने साथ लेकर सफर करो जहां वो 
मच्छली गुम हो जाए वो आदमी वहीं पर है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने योशे बिन नून 
अलैहिस्सलाम को साथ लिया और चल दिये। इन आयतों में इसी किस्से का बयान हैः- 


और (वो वक़्त याद करो) जब कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने खादिम (योशे बिन नून) 
से कहा कि मैं (इस सफ्र में) बराबर चलता रहूंगा यहां तक कि उस मौके पर पहुंच जाऊं 
जहां दो दरिया आपस में मिले हैं या यूंही बरसों चलता रहूंगा(60) बस जब (चलते-चलते) दोनो 
दरियाओं के संगम पर पहुंचे (वहां किसी पत्थर से टेक लगा कर सो गये और वो मच्छली अल्लाह 
तआला के हुक्म से जिन्दा होकर दरिया में चली गई, योशे अलैहिस्सलाम ने सोचा जब मूसा 
अलैहिस्सलाम जागेंगे तो यह बात बता दूंगा मगर उनको याद न रहा और मूसा अलैहिस्सलाम को भी 
पूछने का ध्यान न रहा इस तरह से) उस अपनी मच्छली को दोनो भूल गये और मच्छली ने 
(इससे पहले जिन्दा होकर) दरिया में (सुरंग की तरह) अपना रास्ता (बना) लिया और चल दी(67) 
फिर जब दोनो (वहां से) आगे बढ़ गये (और दूर निकल गये) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने 
ख़ादिम से कहा कि हमारा नाशता तो लाओ हम को तो इस सफर (यानी आज के सफर) में 
बड़ी तकलीफ पहुंची है (और इससे पहले थके नहीं थे जिसकी वजह असल जगह से आगे बढ़ जाना 
होगी)(62) ख़ादिम ने कहा कि लीजिए देखिए (अचम्भे की बात हुई) जब हम उस पत्थर के पास 
ठहरे थे (और सो गये थे उस वक़्त यह किस्सा हुआ) सो मैं उस मच्छली (की बात बताने) को 
भूल गया और मुझ को शैतान ही ने भुला दिया कि मैं उस को बताता और (वो किस्सा यह 
हुआ कि) उस मच्छली ने (जिन्दा होने के बाद) दरिया में अजीब तरह अपना रास्ता लिया (एक 
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तो खुद जिन्दा हो जाना दूसरे पानी में उस के लिए सुरंग का बन जाना)(63) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
(यह बात सुनकर) कहा कि ये ही वो जगह है जिसकी हम को तलाश थी (वहां ही लौटना 
चाहिए) सो दोनों अपने पैरों के निशान देखते हुए उल्टे लौटे (यानी वो रास्ता सीधा न होगा 
इसलिए निशान देखने पड़े)(64) सो (वहां पहुंच कर) उन्होंने हमारे बन्दों में से एक बन्दे (यानी 
खिज़) को पाया जिन को हम ने अपनी ख़ास रहमत दी थी (यानी वली या पैगम्बर थे) और 
हमने उनको अपने पास से (यानी बिना उनकी कोशिश के) एक खास किस्म का इलम सिखाया 
था (यानी छुपी बातों का इलम जिसका आगे पता चलेगा और यह शरीअत का इलम नहीं इस इलम में 
तो मूसा अलैहिस्सलाम बढ़े हुए थे)(65) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (उन को सलाम किया और उनसे) 
कहा कि मैं आप के साथ रह सकता हूं (यानी आप मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दीजिए) 
इस वास्ते कि जो भलाई का इलम आप को (अल्लाह की तरफ से) सिखाया गया है उसमें से 
आप मुझ को भी सिखादें(6) उन बुजुर्ग ने जवाब दिया आप मेरे साथ रह कर (मेरे कामों 
पर) सब्र न कर सकेंगे (यानी आप मुझ पर रोक टोक करेंगे)(67) और (भला) ऐसी बातों पर 
(रोक टोक करने से) आप कैसे सब्र करेंगे जिन की आप को पूरी-पूरी जानकारी नहीं है (यानी 
देखने में वो बातें मन्शा और मतलब पता न होने की वजह से शरीअत के खिलाफ दिखाई देंगी और 
आप शरीअत के ख़िलाफ़ बातों पर चुप न रह सकेंगे)(68) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (नहीं) 
इन्शाअल्लाह आप मुझ को साबिर (यानी सहार करने वाला) पाएंगे और मैं किसी बात में आप 
के हुक्म के खिलाफ नहीं (करूंगा यानी जैसे अगर रोक टोक से मना करेंगे मैं रोक टोक न करूंगा 
इसी तरह और किसी बात में भी खिलाफ न) करूंगा(69) उन बुजुर्ग ने कहा कि (अच्छा) तो अगर 
आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो (इतना ध्यान रहे कि) मुझ से किसी बात के बारे में कुछ 
पूछना नहीं जब तक कि उसके बारे में मैं खुद ही उस का जिक्र शुरू न कर दूं(70)। 


नोटः- खजर अलैहिस्सलाम को कुछ बातों में मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म होने से यह साबित नहीं 
होता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से रूतबे में बड़े हैं। फिर ख़िज्न अलैहिस्सलाम का इल्म तकवीनी 
है। और मूसा अलैहिस्सलाम का इलम तशरीई है जो असल है। जिसके लिए पैगम्बरों को भेजा 
जाता है। 


पारा: ]5 
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आयत न० 7! से 74 
(बस आपस में वादा हो गया) फिर दोनों (किसी तरफ) चले (उम्मीद है कि उनके साथ योशे 
अलैहिस्सलाम भी होंगे मगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे इसलिए दो की बात की गई) 
यहां तक कि (चलते चलते किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कशती पर सवार होने की ज़रूरत हुई) 
जब दोनों कशती में सवार हुए तो उन बुजुर्ग ने उस कशती (का एक तख्ता निकाल कर उस) 
में छेद कर दिया, मूसा (अतैहिस्सलाम) ने कहा क्या आप ने इस कशती में इसलिए छेद किया 
है कि इसके बैठने वालों को डुबा दें आपने बड़ी भारी (ख़तरे की) बात की(7.) उन बुजुर्ग ने 
कहा मैंने कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न हो सकेगा (आखिर वो ही हुआ आप अपने 
वादे पर जमे न रहे)(72) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं भूल गया था) आप मेरी भूल-चूक 
पर पकड़ न कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल न बनाइये (कि भूल-चूक भी मुआफ न 
हो, बात आई गई हो गई)(73) फिर दोनो (कशती से उतर कर आगे) चले यहां तक कि जब एक 
(कम उम्र) लड़के से मिले तो उन बुजुर्ग ने उस को मार दिया, मूसा (अलैहिस्सलाम घबरा कर) 
कहने लगे आप ने एक बेगुनाह जान को कृत्त कर दिया (और वो भी) बिना बदले किसी जान 
के, बेशक आप ने बड़ी बेजा हरकत की (एक तो यह नाबालिग का कृत्ल है जिस को सज़ा में भी 
कृत्ल करना जाइज नहीं फिर उसने तो किसी को कृत्ल भी नहीं किया यह काम पहले से भी ज्यादा 
सख्त है)(74)। 


नोटः- लिखा है कि कशती में छेद हो जाने के बाद भी पानी कशती में नहीं आया यह उन बुजुर्ग 
हस्तियों का मोजिज़ा होगा। 


पारा: ]5 
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आयत न० 75 से 82 

उन बुजुर्ग ने कहा कि क्या मैंने आप से नहीं कहा था कि आप से मेरे साथ सब्र न 
हो सकेगा(75) मूसा (अतैहिस्सलाम) ने कहा (अच्छा इस बार रहने दीजिए) अगर इस बार के बाद 
मैं आप से किसी बात के बारे में पूछूं तो आप मुझ को अपने साथ न रखिये, बेशक आप 
मेरी तरफ से मजबूरी (की हद) को पहुंच चुके हैं (इस बार मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल की मजबूरी 
नहीं बताई इससे पता चलता है कि यह सवाल उन्होंने जान बूझ कर पैगम्बर की हैसियत से किया 
था)(76) फिर दोनो (आगे) चले यहां तक कि जब एक गांव वालों के पास पहुंचे तो गांव वालों 
से खाने को मांगा (कि हम महमान हैं) तो उन्होंने उन की महमानी करने से इनकार कर दिया 
इतने में उन को वहां एक दीवार मिली जो गिरने ही वाली थी तो उन बुजुर्ग ने उसको (हाथ 
के इशारे से करामत से) सीधा कर दिया, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि अगर आप चाहते तो 
इस (काम) पर महनताना ही लेलेते (कि इस वक्त काम भी चलता और उनकी आदत का सुथार भी 
होता)(77) उन बुजुर्ग ने कहा यह वकत हमारे और आप के अलग होने का है (जैसा कि आपने 
खुद शर्त की थी) अब मैं उन चीजों की असलीयत बताए देता हूं जिन पर आप से सब्र न हो 
सका (जैसा कि अगली आयतों में इस का बयान आता है)(78) वो जो कशती थी तो कुछ गरीब 
आदमियों की थी जो (उससे) दरिया में महनत मजदूरी करते थे (उसी पर उनकी गुज़र बसर थी) 


पारा: ]6 
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सो मैंने चाहा उसमें ऐब डाल दूं और (वजह इसकी यह थी कि) उन लोगों से आगे की तरफ 
एक (जालिम) बादशाह था जो हर (अच्छी) कशती को जबरदस्ती छीन लेता था (अगर मैं कशती 
में ऐब डाल कर देखने में बेकार न कर देता तो यह कशती भी छीन ली जाती और उन गरीबों की 
मजदूरी का सहारा भी ख़त्म हो जाता इसलिए तोड़ने में ही भलाई थी)(79) और रहा वो लड़का सो 
उसके मां बाप ईमानदार थे (और अगर वो बड़ा होता तो काफिर जालिम होता और मां को उससे 
मुहब्बत बहुत थी) सो हम को खतरा हुआ कि यह उन दोनों पर सरकशी और कुफ्र का असर 
न डाल दे (यानी बेटे की मुहब्बत की वजह से वो भी बेदीनी में उसका साथ न देने लगें)(80) बस 
हमने चाहा कि (इस का तो काम तमाम कर दिया जाए फिर) इसके बदले उन का रब उनको 
ऐसी औलाद दे जो कि पाकीज़गी (यानी दीन) में इससे बेहतर हो और (मां बाप के साथ) 
मुहब्बत करने में इससे बढ़ कर हो(87) और रही दीवार सो वो दो यतीम लड़कों की थी जो 
इस शहर में (रहते) हैं और उस दीवार के नीचे उनका कुछ माल दबा हुआ था (जो उनके 
बाप से मीरास में उन को पहुंचा है) और उन का बाप (जो मर गया है वो) एक नेक आदमी था 
(उसके नेक होने की बरकत से अल्लाह ताला ने उस की औलाद के माल को बचाए रखना चाहा, अगर 
दीवार अभी गिर जाती तो लोग यह माल लूट ले जाते), इसलिए आप के रब ने अपनी महरबानी 
से चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी (की उम्र) को पहुंच जाएं और दबा हुआ माल निकाल लें 
और (ये सारे काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किये हैं उनमें से) कोई काम मैंने अपनी राय से नहीं 
किया, यह है असलीयत उन बातों को जिन पर आप से सब्र न हो सका (जिस को मैं वादे के 
हिसाब से बता चुका हूं बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज्ज अतैहिस्सलाम से विदा हो गये)(82)। 


नोटः- लिखा है कि उस कृत्ल होने वाले लड़के के मां बाप को अल्लाह तआला ने उसके बदले में नेक 
औलाद दी जिससे एक नबी पैदा हुए और उस नबी के वास्ते से अल्लाह तआला ने एक बड़ी 
उम्मत को हिदायत दी। 
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आयत न० 83 से 9] 
नोटः- एक सवाल लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी के इम्तिहान के लिए जुलक्रनैन 
बादशाह के बारे में किया था जिसके बारे में अगली आयतों में बयान हैः- 


और (लोग) आप से जुलक्रनैन के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि मैं उसके 
बारे में अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूं(83) (आगे अल्लाह तआला की तरफ से उसका किस्सा 
शुरू हुआ कि जुलक्रनैन एक ऐसे जबरदस्त बादशाह हुए हैं कि) हमने उनको रूए जमीन पर 
हुकूमत दी थी और हमने उनको हर किस्म का सामान (काफी) दिया था (जिससे वो अपने 
बादशाहत के कामों को पूरा कर सकें)(84) बस वो (मुल्क जीतने के इरादे से पच्छिम की तरफ) एक 
राह पर हो लिये (और सफर करना शुरू किया)(85) यहां तक कि जब (सफर करते करते बीच के 
शहरों को जीतते हुए) सूरज छुपने की जगह (यानी पच्छिम की तरफ आबादी के आख़ीर) पर पहुंचे 
तो सूरज उनको एक काले पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया (यानी कि समन्दर कि उसका पानी 
बहुत जगह काला दिखाई देता है और समन्दर से आगे नजर नहीं जाती इसलिए ऐसा ही लगता है) 
और उस जगह पर उन्होंने एक कौम देखी (जो काफिर थे), हमने (इलहाम से या उस जमाने के 
पैगम्बर के वास्ते से) यह कहा कि ऐ जुलक्रनैन (उस कौम के बारे में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं) 
चाहे (उनके जुल्म व फसाद की वजह से उनको शुरू ही से) सजा दो चाहे उन के बारे में नर्मी 
का बरताव करो (यानी उन को समझाओ न मानें तो फिर सज़ा दो)(86) जुलक्रनैन ने कहा कि 
(मैं पहले उन को ईमान की दावत दूंगा लेकिन इसके बाद भी) जो जालिम (यानी काफिर) रहेगा तो 
उस को तो हम लोग सजा देंगे (और यह सज़ा तो दुनिया में होगी) फिर वो (मरने के बाद) 
अपने सच्चे मालिक के पास पहुंचा दिया जाएगा फिर वो उसको (दोजख़ की) सख्त सज़ा 
देगा(87) और जो आदमी (ईमान की दावत के बाद) ईमान ले आएगा और नेक काम करेगा तो 
उसके लिए (आख़रत में भी) बदले में भलाई मिलेगी और हम भी (दुनिया में) अपने बरताव में 
उस को आसान (और नर्म) बात कहेंगे (यानी उन पर कोई सख्ती तो क्या की जाती ज़बान से भी 
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सख्त बात नहीं की जाएगी)(88) फिर (पच्छिम के मुल्क जीतने के बाद पूरब के मुल्क जीतने के इरादे 
से पूरब की तरफु) एक राह पर चले(89) यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पर (यानी 
पूरब की तरफ आबादी के आखीर पर) पहुंचे तो सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए देखा 
जिनके लिए हमने (धूप से) बचने के लिए कोई आड़ नहीं रक्खी थी (यानी उस जगह एक ऐसी 
कौम आबाद थी जो धूप से बचने के लिए कोई मकान या तम्बू बनाने के आदी न थे बल्कि शायद 
कपड़े भी न पहनते हों जानवरों की तरह खुले मैदान में रहते थे)(90) यह किस्सा इसी तरह है, 
और जुलक्रनैन के पास जो कुछ (सामान) था हम को उस की पूरी ख़बर है (इसमें पैगम्बरी के 
इम्तिहान के लिए जुलक्रनैन के बारे में सवाल करने वालों को नसीहत है कि हम जो कुछ बता रहे हैं 
वो इलम व ख़बर की बुनियाद पर है कहानियों की तरह नहीं ताकि पैगम्बर की सच्चाई को जान 
लें)(9)। 
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आयत न० 92 से 98 

फिर (पूरब व पच्छिम जीतने के बाद) एक और राह पर चले (कुरआन में तो नहीं बताया 
मगर ज्यादा उम्मीद है कि उत्तर की तरफ)(92) यहां तक कि जब ऐसी जगह पर पहुंचे जो दो 
पहाड़ों के बीच में थी तो उन पहाड़ों से इस तरफ एक कौम को देखा जो (अनपढ़ और 
जानवरों की सी ज़िन्दगी की वजह से) कोई बात समझने के पास भी नहीं पहुंचते थे(9$) उन्होंने 
(किसी वास्ते से) कहा ऐ जुलक्रनैन कौम याजूज व माजूज (जो इस घाटी के उस तरफ रहते हैं 
हमारी) इस जमीन में (कभी-कभी आकर) बड़ा फसाद करते हैं (यानी खून ख़राबा करते हैं और 
हम में उनके मुकाबिले की ताकत नहीं) सो क्या हम लोग आप के लिए चन्दा करके कुछ माल 
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जमा कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके बीच कोई दीवार बनादें (कि वो इस 
तरफ न आने पाएं)(94) जुलकरनैन ने जवाब दिया कि जिस माल में मेरे रब ने मुझ को (खर्च 
करने का) हकृ दिया है वो बहुत कुछ है (इसलिए चन्दा जमा करने और माल देने की तो जरूरत 
नहीं लेकिन) हाथ पैर की ताकृत (यानी मेहनत मजदूरी) से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और 
उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दूंगा(95) (अच्छा तो) तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें 
लाओ (कीमत हम देंगे, सब सामान जमा हो जाने पर दोनो पहाड़ों के बीच लोहे की दीवार बनाने का 
काम शुरू कर किया गया), यहां तक कि जब (उस दीवार के रद्दे मिलाते-मिलाते) उन (दोनों पहाड़ों 
के दोनों सिरों के बीच (की जगह) को (पहाड़ों के) बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि आग 
दहकाओ, (आग दहकाना शुरू हो गया) यहां तक कि जब (आग दहकाते-दहकाते) उस को लाल 
अंगारा कर दिया तो हुक्म दिया कि अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ (जो पहले से 
तैयार कर लिया होगा) कि उस पर डाल दूं (बस यह पिघला हुआ तांबा लाया गया और मशीनों से 
ऊपर से छोड़ दिया गया कि दीवार की खाली जगहों को भर दिया गया उस दीलवार की लम्बाई चौड़ाई 
अल्लाह को पता है)(96) तो (इस दीवार की ऊंचाई और चिकनाहट की वजह से) न तो याजूज 
माजूज उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें (मज़बूती की वजह से) कोई छेद कर सकते 
थे(97) जुलक्रनैन ने (जब उस दीवार को तैयार देखा जिस का तैयार होना कोई आसान काम न था 
तो शुक्र करते हुए) कहा कि यह मेरे रब की रहमत है (मुझ पर भी कि मेरे हाथों यह काम हो 
गया और उस कौम के लिए भी जिन को याजूज माजूज सताते थे) फिर जिस वक्त मेरे रब का 
वादा आएगा (यानी इसके फना होने का वक्त आएगा) तो इसको गिरा कर (ज़मीन के) बराबर कर 
देगा और मेरे रब का वादा सच्चा (है और अपने वकत पर ज़रूर होकर रहता) है(98)। 
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आयत न० 99 से ]0] 
और (जब उस दीवार के गिरने का दिन आएगा और याजूज माजूज निकलेंगे तो) उस दिन हम 
उन की यह हालत कर देंगे कि एक दूसरे से टकराएंगे (क्योंकि बहुत ज्यादा होंगे और एक साथ 
निकल पड़ेंगे और सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेंगे) और (यह कियामत के नज़दीक जमाने में होगा 
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फिर कुछ दिनों बाद कियामत का सामान शुरू होगा एक बार पहले सूर फूंका जाएगा जिससे पूरी दुनिया 
फूना हो जाएगी फिर) सूर (दोबारा) फूंका जाएगा (जिससे सब जिन्दा हो जाएंगे) फिर हम सब को 
एक एक करके (हश्र के मैदान में) जम कर लेंगे(9१) और दोजख़ को उस दिन काफिरों के 
सामने कर देंगे(।00) जिन की आंखों पर (दुनिया में) हमारी याद से (यानी सच्चे दीन के देखने 

) पर्दा पड़ा हुआ था और (जिस तरह ये हक को देखते न थे उसी तरह उस को) वो सुन भी 
न सकते (थे यानी सच्चाई जानने के देखने और सुनने के सब रास्ते बन्द कर रक्खे) थे(02) 


नोटः- याजूज माजूज एक कौम है जो आम इन्सानों की तरह हैं ताकृतवर और जंगजू हैं। गिनती में 
बहुत ज्यादा हैं हजरत जुलकृरनेन की बनाई हुई दीवार से दूसरी तरफ आबाद हैं जहां अभी तक 
इन्सानों की पहुंच नहीं है। कयामत के नजदीक जमाने में उस दीवार को तोड़ कर इधर आजाएंगे 
और बहुत ख़ून ख़राबा करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो सब मर जाएंगे। उनकी 
लाशों से ज़मीन में बदबू फैल जाएगी। फिर ऐसी बारिश होगी कि वो लाशें बहकर समन्दर में 
चली जाएंगी और दुनिया में अमन हो जाएगा। 
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आयत न० 702 से ।।0 
क्या फिर भी ये काफिर समझते हैं कि मुझ को छोड़ कर मेरे (ही) बन्दों को अपना 
कारसाज़ (यानी माबूद और जरूरत पूरी करने वाला) बनालें (जो शिर्क और खुला कुफ़् है), बेशक 


पारा: ]6 
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हमने काफिरों की दावत के लिए दोज़ख़ को तैयार कर रक्खा (है दावत जलील करने के लिए 
कहा) है(:02) (और अगर उन को अपने कामों पर घमन्ड हो जिन को वो नेकी समझते हों और इस 
वजह से अपने को सज़ा से बरी समझते हों तो) आप (उनसे) कह दीजिए कि क्या हम तुम को 
ऐसे लोग बताएं जो अपने कामों में बिल्कुल नाकाम हैं(08) ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में 
करी कराई मेहनत (जो नेक कामों में की थी) सब बर्बाद हो गई और वो (जहालत की वजह से) 
ये ही समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं(04) ये वो लोग हैं जो अपने रब की 
आयतां का और उससे मिलने का (यानी कियामत का) इनकार कर रहे हैं सो (इसलिए) उनके 
सारे (नेक) काम बर्बाद हो गये तो कियामत के दिन हम उन (के नेक कामों) को बिल्कुल न 
तोलेंगे(05) (बल्कि) उन की सज़ा वो ही होगी (जो ऊपर बताई गई) यानी दोज॒ख इसलिए कि 
उन्होंने कुफ्र किया था और (उस कुफ्र का एक हिस्सा यह भी था कि) मेरी आयतों और पैग॒म्बरों 
का मज़ाक बनाया था(06) (आगे उनके मुकाबिले में ईमान वालों का हाल बयान करते हैं कि) बेशक 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये उन की महमानी के लिए फिरदौस (यानी 
जन्नत) के बाग होंगे(।07) जिनमें वो सदा रहेंगे (न उन को कोई निकालेगा) और न वो वहां से 
कहीं और जाना चाहेंगे(08) (ऐ पैगम्बर) आप लोगों से कह दीजिए कि अगर मेरे रब की 
बातें (यानी अल्लाह तआला की खूबियां) लिखने के लिए समन्दर (का पानी) रोशनाई (की जगह) हो 
(और उससे लिखना शुरू करे) तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समन्दर ख़त्म हो जाएगा 
(और सब बातें न लिखी जा सकेंगी) चाहे उस समन्दर (की कमी पूरी करने के लिए) हम वैसा ही 
एक दूसरा समन्दर (उसकी) मदद के लिए ले आएं (तब भी वो बातें ख़त्म न हों और दूसरा 
समन्दर भी ख़त्म हो जाए)(:09) आप (इन लोगों से यह भी) कह दीजिए कि मैं तुम सब की तरह 
इन्सान हूं (न खुदाई का दावा करता हूं न फरिशता होने का हां) मेरे पास (अल्लाह की तरफ से) 
वही आती है (और) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है, तो जो आदमी अपने रब से 
मिलने की उम्मीद रक्खे (और उसका प्यारा बनना चाहे) तो (मुझको पैगम्बर मान कर मेरी शरीअत 
के हिसाब से) नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को साझी न 
क्रे(0)। 


नोटः- लोगों को दिखाने की नीयत से नेक काम करना भी छुपा शिर्क यानी रिया है जिससे बचने की 
हदीसों में बहुत ताकीद आई है। 
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।9-सूरत-मरयम 
इस मक्की सूरत में '6' रूकू और '98? आयतें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


2 FA! ETN, ५०८ TE © (५2 ine ६६“ al 6; & (६४६ ८7२7 Gls ER 5 axes 
| (७ > (3) क U “> UY 4) > 3] OS SS A) Ca) > OE 


~ ~ % 

८2८ 5. ५८८ ा ~, 22, 2५४, ४ ® 55 4 ७५४ EE (४६ १4८ [67 4६ 2922, ८“८१,८ १५४ 
EGE dls G5 OEE MEN Oo SONOS G2 
Gg 6 Fs ® (६५; DE EDENTON 2 7h} |] ~ है? | 8, ID 9००८ / 5 
IE os ००४ 4८5 ois 6255 87 ०६४ ४४८25 eG 
99०० ८/ 5 3 # >> ४८३ 


है 
टला p\2 Fg 5 ९५० ` iE © (६८ ~ 3% », 6% 24757 ३3 !2/ 32 3 
3०५८४ ३ SS ८०४४७ ०० ६४ Es 0४ ८24 (००४ 2 ra gy Oi 
dl iS द > र 2.7 2277240 i 
lof Ea 3) 


pS 
3७ 
रे 
N 
स्कार 
रे 
५. 
N 
N 

i 
$v 
53 
° 
& जे 
३६ 
७६ 
; 3] 
gE 
SG 

E 
N 
$ 
७ 
Ee 
न 
Cx 
\ 
9] 
७७ 

€ 
\ 
CN 
\ 

© 

3 E 
3 

\ 


(४ ६६ CR Sie 22.9)24) ~ 2 १2८) © Ce 55 59,7 श्र्द ८2 
5७56 ६५८ Es CSS fe Oss DE FE eg 
~} 227 27 pie Eg Khe 27 हर ” (EG) 5 ~ 24 १० 
AY 3०२३१ कि URSA % A ९२ is 900 6 5 5 
2 


39 42/7 >> 222 


AY Dr 


आयत न० 0] से 5 

काफ हा या ऐन साद (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0!) यह (जो किस्सा आगे 
आता है) जिक्र है आप के रब की उस रहमत का जो उसने अपने (पसन्दीदा) बन्दे (हज़रत) जकरिया 
(अलैहिस्सलाम के हाल) पर की थी(०2) (यह उस वकत की बात है) जब कि उन्होंने अपने रब को 
आहिस्ता (आवाज) से पुकारा(०३) (और) कहा कि या रब मेरे मेरी हड्ड्डियां (बुढ़ापे की वजह से) 
कमजोर हो गईं और (मेरे) सर में बालों की सफेदी फैल गई (यानी सभी बाल सफेद हो गये तो 
चाहिए तो यह कि मैं इस हालत में औलाद की दुआ न करूं मगर चूंकि आप की कुदरत व रहमत 
बड़ी है) और (मैं उस कुदरत व रहमत को सदा देखता रहा हूं और इसके पहले कभी) आप से 
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(कोई चीज) मांगने में या रब मेरे नाकाम नहीं रहा हूं (इसलिए इस दुआ की हिम्मत हो गई 
है)(04) और मुझे अपने (मरने के बाद) बाद (अपने) रिशतेदारों (की तरफ) से (यह) खतरा है 
(कि मेरी मर्जी के हिसाब से शरीअत और दीन की खिदमत न कर पाएंगे इसलिए ऐसी औलाद की 
चाहत है जो दीन की खिदमत करे) और (चूंकि मेरे बुढ़ापे के साथ) मेरी बीवी (भी) बांझ है (जिसके 
कभी औलाद ही नहीं हुई) सो (ऐसी सूरत में) आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस 
(यानी बेटा) दे दीजिए(05) कि जो (मेरे ख़ास इल्मों में) मेरा वारिस बने और (मेरे बाप दादा) 
याकूब (अतैहिस्सलाम) के खानदान (के इल्मों की विरासत में उन) का (भी) वारिस बने और या 
रब मेरे उस को (अपना) पसन्दीदा (व मकबूल बनाइये यानी जो नेक हो ऐसा आलिम) बनाइये(06) 
(अल्लाह तआला ने फ्रिशतों के वास्ते से कहा कि) ऐ जिकरिया हम तुम को एक बेटे की 
खुशखबरी देते हैं जिस का नाम याहया होगा कि उसके पहले (ख़ास बातों में) हम ने किसी को 
उस जैसा न बनाया होगा (यानी जिस इलम व अमल की तुम दुआ करते हो वो तो ज़रूर ही देंगे 
और कुछ और खूबियां भी दी जाएंगी)(07) जिकरिया (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि या मेरे रब मेरे 
औलाद किस तरह होगी जब कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं (बस पता 
नहीं कि हम जवान हो जाएंगे या मुझ को दूसरा निकाह करना होगा या इसी हालत में औलाद 
होगी)(08) कहा गया कि (यह) हालत ऐसी ही रहेगी (और फिर औलाद होगी ऐ जिकरिया) तुम्हारे 
रब का बयान है कि यह (बात) मुझको आसान है और (यह क्या इससे बड़ा काम कर चुका हूं 
जैसे) मैंने तुम को (ही) पैदा किया है जब कि (पैदा होने से पहले) तुम कुछ भी न थे(09) 
जकरिया (अलैहिस्सलाम को पूरी उम्मीद हो गई तो उन्हों)ने कहा कि या रब मेरे (आप के वादे पर 
तो तसल्ली हो गई अब उस के होने की) कोई निशानी मरे लिए तय कर दीजिए (ताकि ज्यादा शुक्र 
करूँ), कहा गया कि तुम्हारी (वो) निशानी यह है कि तुम तीन रात (और तीन दिन तक) लोगों 
से बात (चीत) न कर सकोगे हालांकि तन्दरूस्त होंगे (कोई बीमारी न होगी और इसी वजह से 
अल्लाह का नाम लेते रहोगे और इबादत करते रहोगे)(0) बस (जब अल्लाह के हुक्म से जिकरिया 
अलैहिस्सलाम की बीवी को बच्चे की उम्मीद शुरू हुई और जिकरिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बन्द हो 
गई तो अपने) हुजरे में से (निकल कर) अपनी कौम के पास आए और (क्योंकि ज़बान से बोल 
नहीं सकते थे इसलिए) उनको इशारे से कहा कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह 
किया करो(2) (फिर जब याहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और समझ की उम्र को पहुंचे तो उन को 
हुक्म हुआ कि) ऐ याहया किताब (तीरेत को कि उस वक्त वो ही शरीअत की कितब थी और इन्जील 
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बाद में उतरी तो उस) को मजबूती से थाम लो (यानी ख़ास कोशिश के साथ अमल करो), और 
हमने उन को (उनके) बचपन ही में (दीन की) समझ दी थी(।2) और खास अपने पास से 
नर्म दिली और (आखलाक की) पाकीज़गी दी थी, और वो बड़े परहेज़गार थे(8) और अपने 
मां बाप के खिदमत करने वाले और वो (लोगों के साथ) सरकशी करने वाले (या अल्लाह 
तआला की) नाफरमानी करने वाले न थे(4) और (अल्लाह तआला के यहां ऐसे इज्जतदार थे कि 
उनके बारे में अल्लाह की तरफ से यह कहा जाता है कि) उन को (अल्लाह तआला का) सलाम 
पहुंचे जिस दिन कि वो पैदा हुए और जिस दिन कि उन्हें मौत आए और जिस दिन (कियामत 
में) जिन्दा हो कर उठाए जाएंगे(5)। 


नोटः- इस जगह दुआ से पहले हजरत जिकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कमजोरी का जिक्र किया इसी 
लिए आलिमों ने फरमाया कि इन्सान को चाहिए कि दुआ करने से पहले अल्लाह तआला की 
नेमतों अपनी कमजोरी और ज़रूरत का जिक्र करे। 
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आयत न० 6 से 2 

और (ऐ पैगम्बर) इस किताब (यानी कुरआन की इस सूरत) में (हजरत) मरयम (अलैहिस्सलाम) 
का किस्सा (भी) ज़िक्र कीजिए, जब कि वो अपने घर वालों से अलग (होकर) एक ऐसे मकान 
में गई जो पूरब की तरफ था(6) फिर उन (घर वाले) लोगों के सामने से उन्होंने (बीच में) 
पर्दा डाल लिया बस (इस हालत में) हमने अपना फुरिशते (जिबरील अतैहिस्सलाम) को भेजा और 
वो (फरिशता) उन के सामने इन्सान के रूप में आया(7) (तो हजरत मरयम इन्सान समझ कर 
घबरा कर) कहने लगीं कि मैं तुम से अल्लाह की पनाह मांगती हूं अगर तुम में (कुछ) अल्लाह 
का डर है (तो यहां से हट जाओ)(8) फरिशते ने कहा कि (मैं इन्सान नहीं कि तुम मुझ से डरती 
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हो बल्कि) मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ (फरिशता) हूं, (और इसलिए आया हूं) ताकि तुम को 
एक पाकीज़ा लड़का (होने की ख़बर) दूं(।9) वो (अचम्भे से) कहने लगीं कि मेरे लड़का किस 
तरह हो जाएगा जब कि (उसके लिए मर्द के साथ मिलाप जरूरी है और वो हुआ नहीं क्योंकि) 
मुझको किसी इन्सान ने छुआ तक नहीं (यानी न तो निकाह हुआ) और न मैं बदकार हूं(20) 
फरिशते ने कहा कि (बिना किसी इन्सान के छूने के) ऐसे ही (लड़का) हो जाएगा, (और मैं अपनी 
तरफ से नहीं कहता बल्कि) तुम्हारे रब ने कहा है कि यह बात (कि बिना बाप के बच्चा पैदा कर 
दूं) मुझ को आसान है, और (यह भी कहा है कि हम) इस तरह (यानी बिना बाप के) इसलिए 
पैदा करेंगे ताकि हम उस लड़के को लोगों के लिए (अपनी कुदरत की) एक निशानी बनादें, और 
(इसी तरह उसके वास्ते से लोगों को हिदायत पाने के लिए) उस को रहमत का सामान बना दें और 
यह (बेबाप के इस बच्चे का पैदा होना) एक तय बात है (जो ज़रूर होकर रहेगी)(2)। 


नोटः- फरिशते को असली सूरत में देखना इन्सान के लिए आसान नहीं इसलिए हज़रत जिन्रील 
अलैहिस्सलाम हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम के सामने इन्सानी सूरत में ख़बर सुनाने आए और 
उन्होंने समझा कि कोई मर्द बुरे इरादे से आया इसलिए अल्लाह के वास्ते से डराया। 
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आयत न० 22 से 26 
फिर (इस बात चीत के बाद जिबरील अलैहिस्सलाम ने उन के गरीबान में फूंक मार दी जिससे) 
उनके पेट में बच्चा रह गया फिर (जब अपने वकत पर हजरत मरयम को बच्चा पैदा होने की 
निशानियां महसूस हुईं तो) उसको लिए हुए (अपने घर से) किसी दूर जगह (जंगल पहाड़ में) अलग 
चली गईं(22) फिर (जब दर्द शुरू हुआ तो) जचगी के दर्द की वजह से खजूर के पेड़ की तरफ 
आई (कि उससे सहारा लें अब न कोई हमदर्द पास में, दर्द से बेचैन न ज़रूरत का सामान उधर 
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बच्चा होने पर बदनामी का ध्यान आखिर घबरा कर) कहने लगीं काश मैं इस (हालत) से पहले मर 
गई होती और ऐसी भूली बिसरी हो जाती कि किसी को याद भी न रहती(2३) बस (उसी 
वकत अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत) जिबरील (अलैहिस्सलाम पहुंचे और उन्होंने) ने उन को 
(इज्जत की वजह से उनके ठहरने की जगह के) नीचे से पुकारा (जिसको हजरत मरयम ने पहचाना 
कि यह उसी फुरिशते की आवाज़ है जो पहले भी आया था और कहा) कि तुम (बेसरो सामानी या 
बदनामी के डर से) दुखी मत हो (क्योंकि) तुम्हारे रब ने तुम्हारे (ठहरने की जगह के) नीचे एक 
नहर पैदा कर दी है(24) और इस खजूर के तने को (पकड़ कर) अपनी तरफ हिलाओ इससे 
तुम पर पकी हुई ताज़ा खजूरें झड़ेंगी(25) फिर (इस फल को) खाओ और (वो पानी) पियो और 
आंखें ठन्डी करो (यानी बच्चे के देखने से और खाने पीने से और अल्लाह के यहां पसन्दीदा होने की 
निशानी से खुश रहो), फिर (जब बदनामी के डर का मौका आए यानी किसी को इस किस्से का पता 
चले तो उसका यह इन्तिजञाम हुआ है कि) अगर तुम लोगों में से किसी को भी (आता और 
ऐतराज़ करता) देखो तो (तुम कुछ मत बोलना बल्कि इशारे से उससे) कह देना कि मैंने तो 
अल्लाह के वास्ते (ऐसे) रोजे की मन्नत मान रक्खी है (जिसमें बोलना बन्द है) सो (इस वजह से) 
मैं आज (दिन भर) किसी आदमी से नहीं बोलूंगी (और अल्लाह के जिक्र और दुआ में लगना और 
बात है बस तुम इतना जवाब देकर बेफिक्र हो जाना अल्लाह तआला इस बच्चे को अपनी कुदरत से 
बोलता कर देगा जिससे इस करिशमे से तुम्हारी पाकी साबित हो जाएगी बस हर गम का इलाज हो 
गया)(१6)। 


नोटः- इस्लाम से पहले रोजे में न बोलने की मन्नत करना जाइज़ था अब सिर्फ बुरी बात बोलने से 
परहेज़ करना ज़रूरी है न बोलना कोई इबादत नहीं अब ऐसी मन्नत मानना भी जाइज़ नहीं। 
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आयत न० 27 से 33 

(बस मरयम अलैहिस्सलाम की इस बात से तसल्ली हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए) फिर 
वो उन को गोद में लिये हुए (वहां से बस्ती को चलीं और) अपनी कौम के पास लाई, लोगों ने 
(जो देखा कि उन की शादी तो हुई न थी यह बच्चा कैसा शक करके) कहा ऐ मरयम तुमने बहुत 
बुरा काम किया (यानी नऊजुबिल्लाह बदकारी की, और यूं तो बदकारी कोई भी करे बुरा है लेकिन 
तुम से ऐसा काम होना ज़्यादा बुरी बात है)(27) ऐ हारून की बहन (तुम्हारे खानदान में कभी किसी 
ने ऐसा नहीं किया और) तुम्हारे बाप कोई बुरे आदमी नहीं थे (कि उनसे यह असर तुम में आया 
हो) और न तुम्हारी मां बदकार थीं (कि उन से यह असर तुम में आया हो, फिर हारून जो तुम्हारे 
रिशते के भाई हैं जिन का नाम हारून नबी के नाम पर रक्खा गया है वो कैसे कुछ नेक आदमी हैं 
बस जिसका खानदान का खानदान पाक साफ़ हो उससे यह हरकत होना कितना ज्यादा बुरा है)(28) 
बस मरयम (अलैहिस्सलाम) ने (ये सारी बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि) बच्चे की तरफ 
इशारा कर दिया (इससे कहो जो कुछ कहना हो यह जवाब देगा), वो लोग (समझे कि ये हमारे साथ 
मज़ाक करती हैं) कहने लगे कि भला हम ऐसे इन्सान से क्योंकर बातें करें जो अभी गोद में 
बच्चा ही है(29) (इतने में) वो बच्चा (खुद ही) बोल उठा कि मैं अल्लाह का (ख़ास) बन्दा हूं 
(न तो अल्लाह हूं जैसा कि जाहिल ईसाई समझेंगे और न ही नापसन्दीदा हूं जैसा कि यहूदी समझेंगे, 
और बन्दा होने की और फिर ख़ास होने की ये निशानियां हैं कि) उसने मुझ को किताब (यानी 
इन्जील) दी (यानी देगा मगर यकीनी होने की वजह से ऐसा ही है जैसा कि देदी) और उसने मुझ 
को नबी बनाया (यानी बनाएगा)(3०) और मुझको बरकत वाला बनाया (यानी मुझ से लोगों को 
दीन का नफा पहुंचेगा) मैं जहां कहीं भी हूं(गा मुझ से बरकत पहुंचेगी वो नफा दीन की तबलीग है 
चाहे कोई माने या न माने उन्होंने तो नफा पहुंचा ही दिया) और उसने मुझ को नमाज़ और जकात 
का हुक्म दिया जब तक मैं (दुनिया में) जिन्दा रहूं (और यह दलील है बन्दा होने की)(3।) और 
मुझ को मेरी मां की खिदमत करने वाला बनाया (और चूंकि बे बाप पैदा हुए हैं इसलिए मां के 
बारे में कहा गया) और उसने मुझको सरकश और बदनसीब नहीं बनाया (कि अल्लाह तआला या 
मां का हक्‌ अदा करने से सरकशी करूं या नेकी छोड़ कर बदनसीबी ख़रीद लूं)(32) और मुझ पर 
(अल्लाह की तरफ से) सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा (कि वो कियामत 
के नज़दीक जमाने में आसमान से उतरने के बाद होगा) और जिस दिन मैं (कियामत में) जिन्दा 
करके उठाया जाऊंगा (और अल्लाह का सलाम दलील है ख़ास बन्दा होने की)(33)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो आदमी औलिया अल्लाह और नेक लोगों की औलाद में हो वो 
अगर कोई बुरा काम करता है तो वो आम लोगों के गुनाह से ज्यादा बड़ा गुनाह होता है क्योंकि 
उससे उस के बड़ों की रूसवाई और बदनामी होती है इसलिए नेकों की औलाद को परहेजगारी 
का ज्यादा ध्यान करना चाहिए। 
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आयत न० 34 से 40 

ये हैं ईसा बिन मरयम (अल्लाह के मकबूल बन्दे न ऐसे जैसा कि ईसाइयों ने उनको खुदा का 
दर्जा दिया वैसे जैसा कि यहूदियों ने उन पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं), मैं (बिल्कुल) सच्ची 
बात कह रहा हूं जिसमें ये (घटाने बढ़ाने वाले) लोग झगड़ रहे हैं(३4) (हालांकि) अल्लाह तआला 
की यह शान नहीं है कि वो (किसी को) औलाद बनाए वो (बिल्कुल) पाक है, (क्योंकि उस की 
यह शान है कि) वो जब कोई काम करना चाहता है तो बस उसको इतना कह देता है कि 
होजा सो वो हो जाता (है और ऐसे कमाल के वास्ते औलाद का होना कमी की बात) है(३5) और 
(आप तौहीद के सबूत के लिए लोगों से कह दीजिए कि शिर्क करने वाले भी सुन लें कि) बेशक 
अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है सो (सिर्फ) उसी की इबादत करो, (और) ये 
ही (खालिस अल्लाह की इबादत करना यानी तीहीद अपनाना दीन का) सीधा रास्ता है(56) सो (फिर 
भी) बहुत से गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में फूट डाल ली (यानी तीहीद का इनकार करके 
तरह- तरह के मज़हब बना लिये), सो इन काफिरों के लिए एक बड़े (भारी) दिन के आजाने से 
बड़ी तबाही (होने वाली) है (यानी कियामत के दिन)(37) जिस दिन ये लोग (हिसाब व बदले के 
लिए) हमारे पास आएंगे (उस दिन) कैसे सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे (क्यो कि 
कियामत में असलीयत सामने आजाएगी और सभी गलतियां दूर हो जाएंगी) लेकिन ये जालिम आज 
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(दुनिया में कैसी) खुली गलती में (पड़े हुए) हैं(8) और आप इन लोगों को पछतावे के दिन से 
डराइये जब कि (जन्नत व दोजख़ का) आखरी फैसला कर दिया जाएगा (हदीस में है कि जन्नत 
और दोजख वालों को मौत दिखा कर उस को ज़बह कर दिया जाएगा और दोनो को सदा सदा उसी 
हाल में जिन्दा रहने का हुक्म सुना दिया जाएगा और उस वक्त पछताने के सिवा कुछ न होगा), और 
वो लोग (आज दुनिया में) भूल में (पड़े) हैं और ईमान नहीं लाते(39) (लेकिन आखिर एक दिन 
मरेंगे) और सारी ज़मीन पर रहने वालों के वारिस (यानी मालिक) हम ही रह जाएंगे (फिर अपने 
कुफ्र व शिर्क की सज़ा भुगतेंगे)(40) । 


नोटः- उस दिन को पछतावे का दिन इसलिए कहा गया कि जहन्नम वाले तो पछताएंगे ही कि अपने बुरे 
कामों से बाज़ क्यों न आगये। जन्नत वाले इस बात पर पछताएंगे कि और ज्यादा नेक काम क्यों 
न कर लिये कि और ज्यादा दर्जे जन्नत के मिलते। 
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आयत न० 4] से 50 
और (ऐ पैगम्ब) आप इस किताब (यानी कुरआन) में (लोगों के सामने हज़रत) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) का (किस्सा) जिक्र कीजिए (ताकि इन को तौहीद व पैगम्बरी का मसअला अच्छी तरह 
समझ में आजाए) वो (हर बात में) बड़े सच्चे (थे और) नबी थे(4।) (उस वक्त की बात है) जब 
कि उन्होंने अपने बाप से (जो कि मुशरिक था) कहा कि ऐ मेरे बाप तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत 
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करते हो जो न कुछ सुने और न कुछ देखे और न तुम्हारे कुछ काम आसके (यानी बुत, 
हालांकि अगर कोई देखता सुनता कुछ काम आता भी हो तब भी इबादत के लाइक नहीं और जो ऐसा 
भी नहीं उस की तो बात ही क्या)(42) ऐ मेरे बाप मेरे पास ऐसा इलम पहुंचा है जो तुम्हारे पास 
नहीं आया (यानी वही जिसमें गलती हो ही नहीं सकती) तो तुम मेरे कहने पर चलो मैं तुम को 
सीधा रास्ता बताउंगा (और वो तीहीद है)(48) ऐ मेरे बाप तुम शैतान की इबादत मत करो 
(यानी शैतान के कहने में न चलो, और) बेशक शैतान अल्लाह का नाफ्रमानी करने वाला (है तो 
वो कब कहना मानने के लाइक) है(44) ऐ मेरे बाप मुझे खतरा है (और वो खतरा यकीनी है) कि 
तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब न आजाए (चाहे दुनिया में या आख़रत में) फिर तुम 
(अजाब में) शैतान के साथी हो जाओ (यानी जब कहना मानने में उस का साथ दोगे तो सज़ा में 
भी उस का साथ होगा)(45) बाप ने (इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें सुन कर) जवाब दिया कि 
तुम मेरे खुदाओं से फिरे हुए हो ऐ इब्राहीम (और इसलिए मुझको भी मना करते हो, याद रक्खो) 
अगर तुम (इन बुतों की बुराई से और मुझ को इनकी इबादत से मना करने से) बाज न आए तो 
मैं तुम पर पत्थर बरसा(कर मार)दूंगा (बस तुम इससे बाज़ आजाओ) और सदा-सदा के लिए मुझ 
(को कहने सुनने) से अलग हो जाओ(46) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा (ठीक है) मेरा सलाम 
लो (अब तुम से कहना सुनना बेकार है) अब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मुआफी की (इस 
तरह) दुआ करूंगा (कि तुम को हिदायत करे जिससे मुआफी हो), बेशक वो मुझ पर बहुत 
महरबान (हे इसलिए उसी से दुआ करूंगा जिसका कुबूल करना या न करना उसकी मर्जी पर) है(47) 
और (तुम और तुम्हारे मज़हब के लोग जब मेरी सही बात को भी नहीं मानते तो तुम में रहना भी 
बेकार है इसलिए) मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ कर इबादत कर रहे हो 
उन से अलग होता हूं (जैसा कि दिल से तो पहले ही अलग हूं यानी यहां रहता भी नहीं) और 
(अलग होकर तसल्ली से) अपने रब की इबादत करूंगा (क्योंकि यहां रह कर इसमें भी रूकावट 
होगी) उम्मीद (यानी यकीन) है कि अपने रब की इबादत करके नाकाम न रहूंगा (जैसा कि बुत 
परस्त अपने झूटे खुदाओं की इबादत करके नाकाम रहते हैं, बस इस बात चीत के बाद उन से इस 
तरह अलग हुए मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके चले गये)(48) बस जब उन लोगों से और जिन 
की वो लोग अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते थे उन से (इस तरह) अलग हो गये (तो) 
हमने उन को इसहाक (बेट) और याकूब (पोता) दिया (जिन का साथ उन बुत परस्त लोगों से 
कहीं बेहतर था), और हम ने (उन दोनों में) हर एक को नबी बनाया(49) और उन सब को 
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हम ने (तरह-तरह की ख़ूबियां देकर) अपनी रहमत का हिस्सा दिया और (आगे नस्लों में) हमने 
उन का नाम नेक और ऊंचा किया (कि सब इज्जत और तारीफ के साथ नाम लेते हैं और इसहाक 
से पहले इस्माईल इन्हीं खूबियों के साथ दिये जा चुके थे)(50)। 
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आयत न० 5! से 58 

और इस किताब (यानी कुरआन) में मूसा (अलैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र कीजिए (यानी लोगों 

को सुनाइये वर्ना ज़िक्र करने वाला तो असलीयत में अल्लाह तआला है), वो बेशक अल्लाह के चुने 
हुए (बन्दे) थे और वो रसूल भी थे नबी भी थे(5.) और हमने उन को तूर पहाड़ की दाहिनी 
तरफ से आवाज़ दी और हमने उन को राज़ की बातें करने के लिए नज़दीकी बनाया(52) 
और हम ने उनको अपनी रहमत (और महरबानी) से उनके भाई हारून को नबी बना कर(एक 
मददगार)दिया (यानी उनकी दुआ के मुवाफिक उनको नबी बनाया कि उनकी मदद करें)(58) और इस 
किताब में इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए बेशक वो वादे के (बड़े) सच्चे थे और 
वो रसूल भी थे नबी भी थे(54) और अपने घर वालों को (खास कर और दूसरे लोगों को भी) 
नमाज़ और जकात का हुक्म करते रहते थे और वो अपने रब के नजदीक पसन्दीदा थे(55) 
और इस किताब में इदरीस (अतैहिस्सलाम) का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चाई वाले 
नबी थे(56) और हमने उनको (खूबियों में) ऊंचे रूतबे तक पहुंचा दिया(57) ये वो लोग हैं 
जिन पर अल्लाह तआला ने (खास) इनआम किया है (क्योंकि पैगम्बरी से बड़ी कौन सी नेमत 
होगी) दूसरे पैग॒म्बरों के साथ (ये सब) आदम (अलैहिस्सलाम) की औलाद में से (थे) और (कुछ 


उन में) उन लोगों की औलाद में से (थे) जिन को हमने नूह (अलैहिस्सलाम) के साथ (कशती में) 


पारा: ]6 
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सवार किया था, और (कुछ उन में) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और याकूब (अलैहिस्सलाम) की 
औलाद में से थे और (ये सब) उन लोगों में से (थे) जिन को हमने हिदायत दी और उन को 
(अपने दीन के लिए) चुना, (और उनकी हालत यह थी कि) जब उन के सामने अल्लाह की आयते 
पढ़ी जाती थीं तो सजदा करते हुए और रोते हुए (ज़मीन पर) गिर जाते थे(58)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि कुरआन की आयतों की तिलावत के वक़्त रोने की हालत पैदा हो 
जाना पसन्दीदा और पैगम्बरों का तरीका है और सहाबा और बुजुर्गों में ऐसे किस्से बहुत कसरत 
से हुए हैं। दूसरे ऊपर आई आयतों में आखरी आयत सजदे की है कि उसके पढ़ने और सुनने 
वाले पर सजदा वाजिब हो जाता है। 
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आयत न० 59 से 63 

फिर उन (लोगों) के बाद (कुछ) ऐसे (नालाइक लोग) पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को बर्बाद 
किया (चाहे ऐतकाद से इनकार किया या उसके अदा करने में बेपरवाई की) और (नाजाइज) मजों के 
पीछे पड़ गये सो ये लोग जल्दी ही (आखरत में) ख़राबी देखेंगे (चाहे सदा की हो या सदा की न 
हो)(59) हां मगर जिसने (कुफ्र व गुनाह से) तौबा कर ली (और कुफ्र से तौबा करने का मतलब 
यह है कि) ईमान ले आया और (गुनाह से तीबा करना यह है कि) नेक काम करने लगा सो ये 
लोग (बिना ख़राबी देखे) जन्नत में जाएंगे और (बदला मिलने के वकत) उन का जरा नुकसान न 
किया जाएगा (यानी हर नेक काम का बदला मिलेगा)(60) उन सदा रहने के बागों में (जाएंगे) 
जिनका अल्लाह ने अपने बन्दों से उनके देखे बिना वादा किया है, (और) उसके वादा की हुई 
चीज़ को ये लोग जरूर पहुंचेगें(6!) उस (जन्नत) में वो लोग कोई बेकार बात न सुनने पाएंगे 
(क्योंकि वहां बेकार बात ही न होगी) सिवाए (फुरिशतों और एक दूसरे के) सलाम (करने) के (और 


पारा: ]6 
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सभी जानते हैं कि सलाम से बहुत ही खुशी होती है तो वो बेकार नहीं), और उन को खाना सुबह 
व शाम मिला करेगा (यह तो तय होगा और वैसे अगर दूसरे वक़्त भी चाहें मिलेगा)(62) यह जन्नत 
ऐसी है कि हम अपने बन्दों में से उस का मालिक ऐसे लोगों को बना देंगे जो कि अल्लाह 
से डरने वाले (हों यानी ईमान वाले और नेक काम करने वाले) हों(63)। 


नोटः- नमाज़ को बर्बाद करने में उसका वक्त पर न पढ़ना या उसके आदाब के साथ न पढ़ना सब 
आगया। 
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आयत न० 64 से 72 
नोटः- बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिबरील अलैहिस्सलाम 
से कहा कि ज़रा ज्यादा आया करो इस पर ये आयत उतरी:- 


और (फरिशते आप से यह कहते हैं कि) हम बिना आप के रब के हुक्म के उतर कर 
नहीं आ सकते, उसी की हैं सब चीजें हमारे आगे की और हमारे पीछे की और जो कुछ 
उनके बीच में हैं, और आप का रब भूलने वाला नहीं (बस हर काम हिसाब से करता है)(64) 
वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सब चीजों का जो इन दोनों के बीच में 
हैं सो (जब ऐसा हाकिम व मालिक है तो) आप उसकी इबादत (और ताबेदारी) किया करो और 
(एक दो बार नहीं बल्कि) उस की इबादत पर जमे रहो, (और अगर उस की इबादत न करोगे तो 
कया दूसरे की इबादत करोगे) भला क्या आप किसी को उस जैसा जानते हो (बस जब उस जैसा 


पारा: ]6 
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कोई नहीं तो इबादत के लाइक भी कोई नहीं बस उसी की इबादत करना ज़रूरी हुआ)(65) और 
(आखरत का इनकार करने वाला) इन्सान यह कहता है कि मै जब मरजाउंगा तो क्या फिर 
जिन्दा करके (कब्र से) निकाला जाउंगा(66) (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) क्या (यह) इन्सान 
इस बात को नहीं समझता कि हम इसको इससे पहले पैदा कर चुके हैं और यह (उस वक्त) 
कुछ भी न था (जब ऐसी हालत से ज़िन्दगी की तरफ लाना आसान है तो दोबारा ज़िन्दगी देना तो 
और भी आसान है)(67) सो कृसम है आप के रब की हम उन को (कयामत में जिन्दा करके हश्र 
के मैदान में) जमा करेंगे और (उन के साथ) शैतानों को भी (जो दुनिया में उनके साथ रह कर 
बहकाते सिखाते थे) फिर उन (सब) को दोज़ख के इर्द गिर्द इस तरह ले आएंगे कि (डर के 
मारे) घुटनों के बल गिरे होंगे(68) फिर (इन काफ्रों के) हर गिरोह में से (जैसे यहूदी, ईसाई, 
मजूसी व बुत परस्त) उन लोगों को अलग करेंगे जो इन में सब से ज्यादा अल्लाह से सरकशी 
किया करते थे (ताकि ऐसो को दूसरों से पहले दोज़ख में दाखिल करें)(69) फिर (यह नहीं कि इस 
अलग करने में हम को किसी जांच पड़ताल की ज़रूरत पड़े क्योकि) हम (खुद) ऐसे लोगों को अच्छी 
तरह जानते हैं जो दोज़ख में (सबसे पहले) जाने के ज्यादा हकदार हैं (फिर दूसरे काफ्रों को 
दोजख़ में दाखिल करेंगे और मोमिन दोज़ख़ देखने के बाद जब जन्नत में जाएंगे तो ज्यादा शुक्र करेंगे और 
खुश होंगे)(70) और (कुछ गुनाहगारों को कुछ दिनों की सज़ा के लिए जो कि असलीयत में गुनाहों से 
पाकी के लिए है इसी बात की ख़बर दी जाती है कि) तुम में से कोई भी नहीं जिस का उस 
(दोज़ख़) पर गुज़र न हो (कोई उसमें जाएगा कोई उससे पार होगा) यह (वादा) आप के रब की 
तरफ से है जो ज़रूर पूरा होगा(7!) फिर (इस जहन्नम पर गुजरने से यह न समझा जाए कि 
इसमें मोमिन व काफिर बराबर है बल्कि) हम उन लोगों को बचाएंगे जो अल्लाह से डर(कर ईमान 
ला)ते थे (चाहे शुरू में ही बचाएं जैसे नेक मोमिन और चाहे कुछ सज़ा के बाद जैसे कि गुनाहगार 
मोमिन) और जालिमों को (यानी काफ्रों को) इसमें (सदा के लिए) ऐसी हालत में रहने देंगे कि 
(डर के मारे) घुटनों के बल पड़े होंगे(72)। 


नोटः- तफसीर मजहरी में लिखा है कि जहन्नम में पहले उनको दाखिल किया जाएगा जिन का जुर्म 
सबसे ज्यादा होगा उसके बाद दूसरे तीसरे दर्जे के मुजरिम लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। 
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आयत न० 73 से 76 

और जब इन (काफिरों) के सामने हमारी (वो) साफ आयतें पढ़ी जाती हैं (जिन में मोमिनों 
का हक पर होना और काफ्रों का गलती पर होना बयान होता है) तो ये काफिर लोग मुसलमानों 
से कहते हैं कि (यह बताओ हम) दोनो फुरीकों में (यानी हम में और तुम में दुनिया में) मकान 
किस का ज्यादा अच्छा है और महफिल किस की अच्छी है (यानी घरेलू साजो सामान और 
साथियों में हम बढ़े हुए हैं, और इनआम व अहसान और महरबानी उसके लिए होती है जो प्यारा और 
पसन्द हो इससे साबित हुआ कि हम अल्लाह के प्यारे और पसन्दीदा हैं)(73) और (अल्लाह तआला 
जवाब देते हैं यह नहीं देखते कि) हम ने उनसे पहले बहुत से ऐसे गिरोह (सख्त सज़ाओं के 
अजाब से) हलाक किये हैं जो सामान और आनबान में इन से भी (कहीं ज्यादा) अच्छे थे 
(इससे पता चला कि दुनिया की नेमतें नापसन्द और मरदूद को भी मिल सकती हैं)(74) आप (ए 
पैगम्बर) कह दीजिए कि जो लोग गुमराही में हैं (यानी तुम) अल्लाह तआला उन को ढील देता 
चला जा रहा है (ताकि सज़ा के लिए दलील बन जाएं), यहां तक कि जिस चीज़ का उनसे वादा 
किया गया है जब उस को देख लेंगे चाहे (वो इस दुनिया का) अज़ाब हो या कियामत, तो (उस 
वकत) उन को पता चल जाएगा कि बुरा मकान किसका है और कमजोर मददगार किसके हैं 
(क्योंकि वहां तो किसी का ज़ोर होगा ही नहीं)(75) और (मुसलमानों का यह हाल है कि) अल्लाह 
तआला हिदायत वालों को (दुनिया में तो) हिदायत बढ़ाता है (यानी असल दौलत यह है कि अगर 
उसके साथ मालो दौलत न हो नुकसान नहीं), और (आखरत में पता चलेगा कि) जो नेक काम 
सदा बाकी रहने वाले हैं वो तुम्हारे रब के यहां सवाब में भी बहुत अच्छे हैं और 
अन्जाम में भी बहुत अच्छे हैं (बस उनको सवाब में बड़ी-बड़ी नेमतें मिलेंगी जिनमें मकान और 
बाग सब कुछ होंगे और अन्जाम इन नेक कामों का सदा-सदा का है बस मुसलमानों ही की हालत 
आखीर में अच्छी होगी)(76)। 


पारा: ]6 


पाराः ]6 क़ाल अलम 674 ]9-मरयम 


नोटः- असल दौलत बाकी रहने वाली नेकियां हैं और सब चीजें फना हो जाने वाली हैं इसलिए नेक 
कामों में कोशिश करें। 
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आयत न० 77 से 82 

(ऐ पैगम्बर) भला आपने उस आदमी (की हालत) को भी देखा है जो हमारी आयतां को 
मानने से इनकार करता है (जब कि हक यह था कि उन पर ईमान लाता और जिनमें वो आयतें भी 
हैं जिन में पैगम्बर की ख़बर दी गई है) और (मजाक उड़ाते हुए) कहता है कि मुझ को (आख्रत में 
भी) माल और औलाद मिलेंगे(77) क्या यह आदमी गैब (की बातों) को जान गया या उसने 
अल्लाह तआला से कोई एहद (इस बात का) ले लिया है(78) हरगिज़ नहीं (बस गलत कहता है, 
और) हम उसका कहा हुआ भी लिख लेते हैं और (वक़्त पर यह सज़ा देंगे कि) उसके लिए 
अज़ाब बढ़ाते चले जाएंगे(79) और उस की कही हुई चीजों के हम ही मालिक रह जाएंगे 
(यानी वो तो दुनिया से मर जाएगा और माल व औलाद पर उस का कोई बस न रहेगा हम ही सब 
के मालिक रहेंगे और कियामत में हम उस को न देंगे बल्कि) वो हमारे पास (माल और औलाद से) 
अकेला हो कर आएगा(80) और इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर दूसरे माबूद बना रक्खे 
हैं ताकि उनके लिए वो (अल्लाह के यहां) मददगार बनें(8) (ऐसा) हरगिज़ नहीं (होगा), बल्कि 
वो तो (कियामत में खुद) उन की इबादत ही का इनकार कर देंगे और (उलटे) उनके मुखालिफ 
हो जाएंगे (और उनके खिलाफ गवाही देंगे)(82)। 


नोटः- आस बिन वाइल ने हज़रत ख़ुबाब से हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं तुम्हारा कर्ज उस वक्त 


चुका दूंगा जब मर कर दोबारा जिन्दा हूंगा क्यूंकि उस वक्त भी मेरे पास माल और औलाद होंगे 
इस पर ये आयतें उतरीं । 


पारा: ]6 


पाराः ]6 क़ाल अलम 675 ]9-मरयम 
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आयत न० 83 से 87 

(ऐ पैगम्बर आप जो इन की गुमराही से गम करते हैं तो) क्या आप को पता नहीं कि हम 
ने शैतानों को काफिरों पर (आजमाने के लिए) छोड़ रक्खा है कि वो उन को (कुफ्र और गुमराही 
पर) खूब उभारते (और उकसाते) रहते हैं (फिर जो खुद ही अपनी मर्जी से अपने बुरा चाहने वाले 
के बहकाने में आजाए उस का क्यों गम किया जाए)(83) सो (जब शैतान आजमाने के लिए छोड़े गये 
हैं और जल्दी सज़ा देने में इम्तिहान रहता नहीं तो) आप उनके लिए जल्दी (अज़ाब होने की दुआ) 
न कीजिए, हम उन की बातें (जिन पर सज़ा होगी) खुद गिन रहे हैं(84) (और वो सज़ा उस दिन 
होगी) जिस दिन हम परहेज़गारों को अल्लाह (के नेमतों के घर) की तरफ महमान बना कर 
जमा करेंगे(85) और मुजरिमों को दोज़ख़ की तरफ प्यासे (जानवरों की तरह) चला कर ले 
जाएंगे (86) (और कोई उन का सिफारिशी भी न होगा क्योंकि वहां) कोई सिफारिश न कर सकेगा 
सिवाए उसके जिसने अल्लाह के पास से इजाज़त ली (है वो पैगम्बर और नेक लोग हैं और 
इजाज़त ख़ास है मोमिनों के लिए बस सिफारिश काफिरों के लिए नहीं) है(87)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हो गया कि मुशरिक लोग जिनको सिफारिशी समझ कर उनकी इबादत कर 
रहे हैं तो धोके में हैं क्योंकि अगर वो अल्लाह के यहां मकबूल हैं तो अल्लाह के बागी की कैसे 
सिफारिश कर सकते हैं और अगर नामकृबूल हैं तो उनको सिफारिश की इजाज़त नहीं हो सकती। 
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आयत न० 88 से 98 

और ये (काफिर जैसा कि बहुत से ईसाई और यहूदी और अरब के मुशरिक) लोग कहते हैं 
कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला के औलाद (भी) है(88) (अल्लाह तआला कहते हैं कि) तुम ने 
(जो) यह (बात कही तो) ऐसी सख्त बात कही है(89) कि हो सकता है कि इसकी वजह से 
आसमान फट जाएं और ज़मीन के टुकड़े हो जाएं और पहाड़ टूट कर गिर जाएं(90) इस 
बात से कि ये लोग अल्लाह तआला के बारे में औलाद होने का दावा करते हैं(9।) जब कि 
अल्लाह तआला की यह शान नहीं है कि उसके कोई औलाद हो(92) (क्योंकि) जितने कुछ भी 
आसमानों और जमीन में हैं सब अल्लाह तआला के सामने गुलाम होकर हाजिर होते हैं(95) 
(और) उसने सब को (अपनी कुदरत के) घेरे में ले रक्खा है और (अपने इलम से) सब को गिन 
रक्खा है (यहां तक कि उनकी सांसें, उनके कृदम, खाने के लुकमे और पानी के घूंट तक गिने हुए हैं 
न कम हो सकते हैं न ज़्यादा हो सकते हैं)|94) और कयामत के दिन सब के सब उसके पास 
अकेले-अकेले आएंगे (कि हर कोई अल्लाह का मोहताज होगा बस अगर अल्लाह के औलाद हो तो 
अल्लाह की तरह ख़ूबियों वाली होगी ऐसा कोई नहीं हो सकता तो अल्लाह के औलाद भी नहीं)(95) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये अल्लाह तआला (उनको आखरत की 
नेमतों के सिवा दुनिया में भी यह नेमत देगा कि) उनके लिए (लोगों के दिल में) मुहब्बत पैदा कर 
देगा(96) सो (आप उनको यह खुशखबरी देदीजिए क्योकि) हमने इस कुरआन को आप की जबान 
(अरबी) में इसलिए आसान बना दिया है कि आप इससे परहेज़गारों को खुशखबरी सुना दें 
और इससे (जिद्दी और) झगड़ने वाले आदमियों को डराएं(१7) और (सुनादें कि) उन से पहले 
हम बहुत सी कौमों को (अजाब से) हलाक कर चुके हैं, (सो) कया आप उनमें से किसी को 
देखते हैं या उन [में से किसी) की कोई आहिस्ता आवाज़ (या आहट) सुनते हैं (मतलब यह है 
कि उन को बेनामो निशान कर दिया, तो काफिर सज़ा के भी हकृदार हैं चाहे किसी वजह से ऐसा न 
हो मगर खतरे की बात तो है)(98)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला जब किसी बन्दे को पसन्द करते हैं तो जिबरील अमी से 
कहते हैं कि मैं उस आदमी से मुहब्बत करता हूं तुम भी उससे मुहब्बत करो । जिबरील अमीं 


पारा: ]6 


पाराः ]6 क़ाल् अलम 677 ]9-मरयम 


सारे आसमानों में उस की मुनादी करते हैं और सब आसमान वाले उससे मुहब्बत करने लगते हैं 
फिर यह मुहब्बत जमीन पर उतरती है तो ज़मीन वाले भी सब उस अल्लाह के प्यारे से मुहब्बत 
करने लगते हैं। (बुखारी व मुस्लिम) 


इब्ने हरम बिन हय्यान रह० ने फरमाया कि जो आदमी अपने पूरे दिल से अल्लाह तआला की 
तरफ ध्यान लगा लेता है तो अल्लाह तआला तमाम ईमान वालों का ध्यान उसकी तरफ कर देते 


हैं। (क्रतबी) 


पारा: ]6 


पाराः 6 क़ाल अलम 678 20-ताहा 


20-सूरत-ताहा 
इस मक्की सूरत में '8' रूकू और ']35' आयतैं हैं 
se oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


नोटः- जिस जमाने में यह सूरत उतरी वो मुसलमानों के लिए बड़े इम्तिहान और तकलीफ का था। 
मक्के के काफिरों ने जीना मुश्किल कर रक्खा था इसलिए इसमें मुसलमानों को तसल्ली दी गई है 
कि पहली उम्मतों के साथ भी परीशानियां आई हैं लेकिन आखरी अन्जाम उन्हीं के हक्‌ में हुआ 
है। और हज़रत उमर रज़ि० भी इसी सूरत को सुन कर ईमान लाए थे। एक हदीस में है कि 
अल्लाह तआला ने जब सूरत यासीन? और “ताहा” फरिशतों को सुनाई तो फरिशताँ ने कहा कि 
बड़ी खुशनसीब है वो उम्मत जिस पर ये सूरतें उतरेंगी और मुबारक हैं वो सीने जो इनको 
हिफ्ज़ याद रक्खेंगे और मुबारक हैं वो ज़बानें जो इनको पढ़ेंगी। 
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आयत न० 0] से 08 

ताहा (का मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(०) हम ने आप पर कुरआन (मजीद) इसलिए 
नहीं उतारा कि आप तकलीफ उठाएं(02) बल्कि ऐसे आदमी की नसीहत के लिए (उतारा है) 
जो (अल्लाह से) डरता हो(08) यह उस (हस्ती) की तरफ से उतारा गया है जिसने जमीन को 
और ऊंचे आसमानों को पैदा किया है(04) (और) वो बड़ी रहमत वाला अर्श पर (जो बादशाहों 
की कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम (और जलवा किये हुए है जो कि उसकी शान के लाइक) है(05) 
(और वो ऐसा है कि) वो ही मालिक है उन (सब) का जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें 
जमीन में हैं और जो चीजें इन दोनों के बीच में हैं (यानी आसमान से नीचे और ज़मीन से 


पारा: ]6 


पाराः 6 क़ाल अलम 679 20-ताहा 
ऊपर) और (वो चीजें भी) जो जमीन की तह में हैं(06) (ये तो अल्लाह तआला की कुदरत व 
हुकूमत थी) और (इलम की यह शान है कि) अगर तुम पुकार कर बात कहो तो (उसके सुनने में 
तो क्या शक है) वो तो (ऐसा है कि) चुपके से कही बात को (भी जानता है) और (बल्कि) उससे 
भी ज्यादा छुपी बात को (भी) जानता (है यानी जो अभी दिल में) है(07) (वो) अल्लाह ऐसा है 
कि उसके सिवा कोई माबूद (होने का हकदार) नहीं, उसके (बड़े) अच्छे-अच्छे नाम हैं (जो उसकी 
खूबियों की दलील हैं सो यह कुरआन ऐसी हस्ती का उतारा हुआ है और बेशक हक्‌ है) (08)। 


नोटः- हज़रत अमीर मुआविया रजि० बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया कि अल्लाह तआला जिस आदमी की भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन का इलम 
और समझ बूझ दे देते हैं। (सहीहैन) 
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आयत न० 09 से ।6 

और (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) क्या आप को मूसा (अलैहिस्सलाम के किस्से) की 
ख़बर पहुंची (है जिसमें तौहीद और पैगम्बरी के इलम होने की वजह से सुनने के काबिल) है(०9) (वो 
किस्सा यह है) जब कि उन्होंने (मदयन से आते हुए एक रात को जिसमें सर्दी भी थी और रास्ता भी 
भूल गये थे तूर पहाड़ पर) एक आग देखी (कि असलीयत में वो नूर था मगर देखने में आग सी 
थी) तो अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहां ही) ठहरे रहो (यानी मेरे पीछे-पीछे मत आना) 
मैंने एक आग देखी है (मैं वहां जाता हूं, शायद मैं उस में से तुम्हारे पास कोई अंगारा (किसी 
लकड़ी में लगा कर) लाऊ (ताकि सर्दी का इलाज हो) या (वहां) आग के पास रास्ते का पता 
(जानने वाला कोई आदमी भी) मुझ को मिल जाए(0) सो जब वो उस (आग) के पास पहुंचे तो 
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(उन को अल्लाह की तरफ से) आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा(22) मैं तुम्हारा रब हूं बस तुम अपने 
जूते उतार दो (क्योंकि) तुम एक पाक मैदान यानी तुवा में हो (तुवा उस मैदान का नाम है)(2) 
और मैंने तुम को (नबी बनाने के लिए) चुन लिया है सो (इस वक्त) जो कुछ वही की जा रही 
है उस को (ध्यान से) सुन लो(3) (वो यह है कि) मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई माबूद (होने के 
लाइक) नहीं तो तुम मेरी ही इबादत किया करो और मेरी ही याद के लिए नमाज़ पढ़ा 
करो(4) (दूसरी बात यह सुनो कि) बेशक कयामत आने वाली है मैं उस (के वक्त) को (सब से) 
छुपा कर रखना चाहता हूं (और कियामत इसलिए आएगी) ताकि हर आदमी को उसके किये का 
बदला मिल जाए(5) सो (जब कियामत का आना यकीनी है तो) तुम को कियामत (के लिए तैयार 
रहने) से ऐसा आदमी रोकने न पाए जो उस पर ईमान नहीं रखता और अपने मजों के पीछे 
पड़ा है (यानी तुम ऐसे आदमी के असर से कियामत के लिए तैयारी करने से बेफिक्र न हो जाना) 
कहीं तुम (इस बेफिक्री की वजह से) तबाह न हो जाओ(76)। 


नोटः- कोई नबी व रसूल जो मासूम है वो कियामत की तरफ से बेपरवा नहीं हो सकता इसके बावजूद 
उनको नसीहत करना असल में उनकी उम्मत और आम लोगों को सुनाना है कि जब अल्लाह के 
पैगम्बरों को भी ऐसी ताकीद की जाती है तो हमें इसका कितना ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात 
यह है कि जूते चाहे पाक हों मगर अदब की जगह उतार देने चाहिएं। 


) ६५ G “4 ॥८ (५. {2 (9० Es “६ ६८६ ६ (25 /ा ~ (६ (9 $55) 6 RA Er Z ” et रे 
EES 38४६9 Hl GEFs SLs 
5 is 99 279 272 १2 ^ 6 © | B72 F (६४६ ही 59 (gi ~ 6 छ +१ 
Grogs Ss ७0५७ OE ७5४ ०८० (25५ ५७६४ ७४०५८ ६४ JE 06 
SEAR RID CUEY LI 7 29 १ 
Al gh fE Ce US EN Sols 3) ४५५ owls OY 
१५१६/29 222 2 275 y & 5, ७ ig E iS Zj र ~ 2 
CP YOGA Os OGY CA ४४ ७ ३४ ४) OF ७ ५०५ 
2 # 9८ 9५ 49 »/ i! CC IN ०४ 9,?८८ 5०८2८ 


2८» ? F4 P| F y . ® 3 ९ | 
L3H OE OO CF sO Geel s OU sg OO 
LEE BS 86800 45426 85% 


पारा: ]6 


पाराः 6 क़ाल अलम 68] 20-ताहा 


आयत न० 77 से 36 

और (अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या चीज़ 
है ऐ मूसा(7) उन्होंने कहा कि यह मेरी लाठी (असा) है मैं (कभी) इस पर सहारा लगाता हूं 
और (कभी) इससे अपनी बकरियों पर (पेड़ों के) पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे और भी काम 
(निकलते) हैं (जैसे सताने वाले जानवरों से बचाव)(8) कहा (अल्लाह तआला ने) कि इस (असा) को 
(ज़मीन पर) डाल दो ऐ मूसा(9) सो उन्होंने उस को (ज़मीन पर) डाल दिया तो अचानक वो 
(अल्लाह की कुदरत से) एक दौड़ता हुआ सांप बन गया (जिससे मूसा अतैहिस्सलाम डर गये)(20) 
कहा (अल्लाह तआला ने) कि इस को पकड़ लो और डरो नहीं हम अभी (पकड़ते ही) इसको 
पहली हालत पर लौटा देंगे (यानी फिर असा बन जाएगा और तुम को तकलीफ न पहुंचेगी एक 
मोजिज़ा तो यह हुआ)(2॥) और (दूसरा मोजिज़ा यह है कि) तुम अपना (दाहिना) हाथ अपनी (बाई) 
बग़ल में दबाओ (फिर निकालो) वो बिना किसी बीमारी के (बहुत) चमकदार होकर निकलेगा कि 
यह दूसरी निशानी (हमारी कुदरत और तुम्हारी पैगम्बरी की) होगी(22) (और यह हुक्म लाठी को 
डाल देने और हाथ को गरीबान में देने का इसलिए है) ताकि हम तुम को अपनी (कुदरत की) बड़ी 
निशानियों में से कुछ निशानियां दिखाएं(25) (तो अब ये निशानियां लेकर) तुम फिरऔन के पास 
जाओ (और उसको समझाओ और नबी होने में शक करे तो ये मोजिजे दिखाओ) वो बहुत हद से 
निकल गया (है कि वो खुदाई का दावा करता) है(24) (जब मूसा असैहिस्सलाम को पता चला कि 
मुझको पैगम्बर बनाकर फिरऔन को समझाने के लिए भेजा जा रहा है तो उस वक़्त इस बड़े काम में 
आसानी के लिए दुआ की और) कहा कि या रब मेरे मेरा हौसला (और ज्यादा) खोल दीजिए (कि 
तबलीग में घबराहट या झुटलाने या मुखालफृत के वकत घुटन न हो)(25) और मेरा (यह तबलीग का) 
काम आसान कर दीजिए(26) और मेरी ज़बान पर से (लुकनत का) बन्द हटा दीजिए(27) ताकि 
लोग मेरी बात समझ सके(28) और मेरे वास्ते मेरे खानदान में से एक मददगार तय कर 
दीजिए (१9) यानी हारून को जो मेरे भाई हैं(30) उनके वास्ते से मेरी ताकृत मजबूत कर 
दीजिए(5) और उन को मेरे (इस तबलीग के) काम में साझी कर दीजिए (यानी उन को भी 
पैगम्बर बना कर इस काम में साथ कर दीजिए कि हम दोनों मिल कर तबलीग करें और मेरे दिल को 
ताकृत पहुंचे)(82) ताकि हम दोनो (मिल कर तबलीग व दावत के वक्त शिर्क व ऐबों से) आप की 
बहुत ज्यादा पाकी बयान करें(३3) और आप (की खूबियों और कमालों) का बहुत ज्यादा जिक्र 
करें (क्योंकि जब दो होंगे तो ज्यादा असर होगा)(34) बेशक आप हम को (और हमारे हाल को) 
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अच्छी तरह देख रहे हैं(३5) (अल्लाह तआला ने) कहा कि तुम्हारी (हर) दुआ (जो यहां मांगी गई 
है) पूरी की गई ऐ मूसा(56)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हाथ में असा रखना पैगम्बरों की सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की भी ये ही सुन्नत थी और इसमें अनगिनत दीनी व दुनियवी फाइदे हैं। 
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आयत न० 37 से 44 

और हम तो (इससे पहले) और मौकों पर (बे मांगे ही) और भी तुम पर अहसान कर 
चुके हैं($7) जब कि हमने तुम्हारी मां को वो बात इलहाम से बताई (यानी दिल में डाली) थी 
जो (खास होने की वजह से) इलहाम से बताने की थी(38) (वो) यह कि मूसा को (जल्लादों के 
हाथ से बचाने के लिए) एक सन्दूक में रक्खो फिर इन को (सन्दूक के साथ) दरिया में डाल दो 
(और वो दरिया फिरऔन के महल की तरफ से जाता था) फिर दरिया उन को (सन्दूक के साथ) 
किनारे (के पास) तक ले आएगा कि (जिसके नतीजे में) उन को एक ऐसा आदमी उठा लेगा जो 
(काफिरि होने की वजह से) मेरा भी दुशमन है और उन का भी दुशमन (होगा), और (जब सन्दूक 
उठा लिया गया और तुम उस में से निकाले गये तो) मैंने तुम्हारे (चेहरे के) ऊपर अपनी तरफ से 
एक असर मुहब्बत का डाल दिया (ताकि जो तुम को देखे प्यार करे) और (यह सब इस लिए 
किया) ताकि तुम मेरी (खास) देख रेख में परवरिश पाओ(39) (यह उस वक्त का किस्सा है) जब 
कि तुम्हारी बहन (तुम्हारी तलाश में फिरऔन के घर) चलती हुई आई फिर (तुम को देख कर 
अन्जान बन कर) कहने लगीं (जब कि तुम किसी अन्ना का दूध न पीते थे) क्या तुम लोगों को 
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ऐसी औरत का पता दूं जो इस को (अच्छी तरह) पाले रक्खे (बस उन लोगों ने मान लिया), 
फिर (इस तरह) हम ने तुम को तुम्हारी मां के पास फिर पहुंचा दिया ताकि उन की आंखें 
ठन्डी रहें और उन को गम न रहे (जैसा थोड़ी देर तक जुदाई से दुखी रहीं), और (बड़े होने के 
बाद एक और अहसान किया कि) तुम ने (गलती से) एक (फिरऔनी) आदमी को जान से मार 
दिया (जिस का किस्सा सूरत कृसस में है और मार कर दुःख हुआ और बदला लिये जाने का डर भी) 
फिर हम ने तुम को इस ग़म से छुटकारा दिया (इस तरह कि तीबा की तौफीक दी और उसको 
कुबूल किया और मिस्र से मदयन पहुंचा दिया कि बदला लिये जाने का डर भी न रहे) और (मदयन 
पहुंचने तक) हमने तुम को बहुत सी महनतों में डाला (ताकि दर्जे बढ़ें फिर उससे छुटकारा दिया) 
फिर (मदयन पहुंचे और) मदयन वालों में कई साल रहे फिर एक खास वक्त पर (जो मेरे इलम 
में तुम्हारी पैगम्बरी और मुझ से बात करने के लिए नसीब में था) तुम (यहां) आए ऐ मूसा(4०) और 
(यहां आने पर) मैंने तुम को अपने (नबी बनाने के) लिए चुना(4) (सो अब) तुम और तुम्हारे 
भाई दोनों मेरी निशानियां (यानी मोजिजे) लेकर (जिस जगह का हुक्म होता है वहां) जाओ और 
मेरी यादगारी में (चाहे तन्हाई में या तबलीग के वकत) सुस्ती मत करना(42) (अब जाने की जगह 
बताई जाती है कि) दोनों फिरऔन के पास जाओ वो बहुत हद से बढ़ गया है(48) फिर (उसके 
पास जाकर) उससे न्मी के साथ बात करना शायद वो (लगाव से) नसीहत मान ले या (अल्लाह 
के अजाब से) डर (जाए और उससे मान) जाए(44)। 


नोटः- जब हज़रत मूसा व हारून अतैहिस्सलाम को फिरऔन को समझाने के लिए भेजा जाता है तो 
हुक्म होता है कि उससे नर्मी से बात करना तो मालूम हुआ कि नसीहत के लिए नर्मी का 
बरताव होना चाहिए । 
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(जब यह हुक्म दोनों को पहुंचा तो) दोनो ने कहा या रब हमारे (हम तबलीग के लिए हाजिर 
हैं लेकिन) हम को खतरा है कि (कहीं) वो हम को (तबलीग से पहले ही) न सताने लगे (कि 
तबलीग ही रह जाए) या यह कि (ऐन तबलीग के वकत अपने कुफ्र में) ज्यादा शरारत न करने 
लगे (कि अपनी बकवास में तबलीग न सुने न सुनने दे)(45) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (इस बात 
से बिल्कुल) न डरो (क्योंकि) मैं तुम दोनों के साथ हूं सब सुनता देखता हूं (मैं तुम्हारी हिफाजत 
करूंगा और उस पर तुम्हारा रौब छा जाएगा)(46) तो तुम (निडर होकर) उस के पास जाओ और 
(उससे) कहो कि हम दोनों तुम्हारे रब के पैगम्बर हैं सो (तुम हमारा कहना मानो और जुल्म से 
बाज़ आओ और) बनी इस्राईल को (जिन पर तुम नाहक जुल्म करते हो उन को आज़ाद करके) 
हमारे साथ जाने दो (कि जहां चाहें और जिस तरह चाहें रहे) और उन को तकलीफें मत 
पहुंचाओ, (और) हम (पैगम्बरी का दावा वैसे ही नहीं करते बल्कि हम) तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ से (अपनी पैगम्बरी की) निशानी (यानी मोजिज़ा भी) लाएं हैं, और ऐसे आदमी के लिए 
(अल्लाह के अजाब से) सलामती है जो (सीधे) रास्ते पर चले(47) (और) हमारे पास यह हुक्म 
पहुंचा है कि (अल्लाह का) अज़ाब उस आदमी पर होगा जो (हक को) झुटलाए और (उससे) 
मुंह फेरे(48) (बस दोनो गये और ये बातें सुनने के बाद) वो कहने लगा कि फिर (यह तो बताओ 
कि) तुम दोनो का रब कौन है (जिस के तुम अपने को पैगम्बर बताते हो) ऐ मूसा(49) (जवाब में) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि हमारा (दोनों का बल्कि सब का) रब वो है जिसने हर चीज़ को 
बनावट दी जो उसके लिए ठीक थी फिर (उनमें जो जानदार हैं उनको उनके नफे की चीजो की 
तरफ) राह दिखाई (जैसा कि हर जानवर अपनी सही खुराक और जोड़ा और घर ढूंड लेता है बस वो 
ही हमारा भी रब है)(50)। 
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आयत न० 5। से 59 

फिरऔन ने (पहली उम्मतों के बारे में सवाल किया और) कहा अच्छा तो पहले लोगों का 
क्या अन्जाम हुआ (जो पैगम्बरों को झुटलाया करते थे उन पर कौन सा अज़ाब आया)(5) मूसा 
(अतैहिस्सलाम) ने कहा (कि मैंने यह दावा नहीं किया कि वो आने वाला अज़ाब दुनिया ही में आना 
ज़रूरी है बल्कि कभी दुनिया में भी आजाता है और आख़रत में जरूर ही होगा बस) उन लोगों (के 
बुरे कामों) की जानकारी मेरे रब के पास लिखी हुई है (और) मेरा रब (ऐसा जानने वाला है कि) 
न गलती करता है और न भूलता है (बस अजाब का एक वकत तय है जब वो आएगा उन को 
अजाब दे दिया जाएगा)(52) वो (रब) ऐसा है जिस ने तुम लोगों के लिए ज़मीन को फर्श (जैसा) 
बना दिया (कि उस पर आराम करते हो) और उस (जमीन) में तुम्हारे (चलने के) लिए रास्ते 
बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उस (पानी) के वास्ते से बहुत से पेड़ पौधे 
पैदा किये(58) (और तुम को इजाजत दी कि) खुद (भी) खाओ और अपने जानवरों को (भी) चराओ, 
इन सब चीजों में समझदारों के लिए (अल्लाह तआला की कुदरत) निशानियां हैं(54) (और जिस 
तरह पेड़ पौधों को ज़मीन से निकालते हैं इसी तरह) हम ने तुम को (शुरू में) इसी ज़मीन से पैदा 
किया (जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गये जो सब के बाप हैं, और उसी में हम 
तुम को (मौत के बाद) ले जाएंगे (बस कोई मुर्दा किसी हालत में हो लेकिन आख़ीर में चाहे बहुत 
दिनों बाद सही मगर मिट्टी में जरूर मिलेगा) और (कयामत के दिन) फिर दोबारा उसी से हम 
तुम को निकालेंगे (जैसा पहली बार इससे पैदा कर चुके हैं)(55) और हमने उस (फिरिऔन) को अपनी 
(वो) सब ही निशानियां दिखाई (जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी हुई थी) फिर भी वो झुटलाता ही 
रहा और इनकार ही करता रहा(56) (और) कहने लगा कि ऐ मूसा तुम हमारे पास (यह दावा 
लेकर) इसलिए आए हों(गे) हम को हमारे मुल्क से अपने जादू (के जोर) से निकाल बाहर कर 
दो (और लोगों को अपना दीवाना और ताबेदार बनाकर हाकिम बन जाओ)(57) सो अब हम भी 
तुम्हारे मुकाबिले में ऐसा ही जादू लाते हैं तो हमारे और अपने बीच में (एक साफ) खुले 
मैदान में (मुकाबिले का) एक वक्त तय कर लो (ताकि सब देखलें और) जिससे न हम हटें न 
तुम हटो(58) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा तुम्हारे (मुकाबिले के) वादे का वक्त वो दिन है जिस 
में (तुम्हारा) मेला होता है और (जिसमें) दिन चढ़े लोग जमा हो जाते हैं (और मेले की जगह 
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खुला मैदान ही होता है)(59)। 


नोटः- फिरऔन ने गुज़रे हुए गुमराह लोगों के अन्जाम के बारे में सवाल करके मूसा अलैहिस्सलाम को 
उलझाना चाहा ताकि अपने बड़ों के अन्जाम को सुनकर लोग मूसा अलैहिस्सलाम से बदगुमान हो 
जाएं मगर आप ने उसका हकीमाना जवाब दिया कि मेरे रब को मालूम है कि उनका क्या 
अन्जाम होगा। तो तबलीग करने वालों को हिकमत से काम लेना चाहिए फुजूल बहसों से बचना 
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आयत न० 60 से 76 

बस (यह सुनकर) फिरिऔन (दरबार से अपनी जगह) लौट गया फिर अपने दांव का (यानी 
जादू का) सामान जमा करना शुरू किया फिर (सब को लेकर उस मैदान में जहां वादा ठहरा था 
मुकाबिले के लिए) आया(60) (उस वकत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उन (जादूगर) लोगों से (नसीहत 
करते हुए) कहा कि अफसोस है तुम पर अल्लाह पर झूट मत बान्धो (कि उसके वजूद या एक 
होने का इनकार करने लगो या उसके मोजिजों को जादू बताने लगो) कभी अल्लाह तआला तुम को 
किसी किस्म की सज़ा से बिल्कुल ही मिटा दे और जो झूट बान्धता है वो (आख़िर को) 
नाकाम रहता है(6।) बस जादूगर (यह बात सुनकर मूसा व हारून अतैहिस्सलाम के बारे में) आपस 
में बहस करने लगे और चुपके चुपके बात करते रहे(62) (आखिर सब एक राय होकर) कहने 
लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं इनका मतलब यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से तुम को 
तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे अच्छे (मजहबी) तरीके का खातमा कर दें(63) 
तो अब तुम मिल कर अपना दांव पक्का कर लो और सफें बान्ध कर (मुकाबिले में) आओ 
और आज वो ही कामयाब है जो जीत जाएगा(64) (फिर) उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से) कहा 
कि ऐ मूसा (कहिए) आप (अपना असा) पहले डालेंगे या हम डालने में पहल करें(65) आप ने 
(बहुत बेपरवाई से) कहा नहीं तुम ही पहले डालो (बस उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं 
और नजरबन्दी कर दी) बस अचानक उन की रस्सियां और लाठियां उनकी नज़र बन्दी से मूसा 
(अतैहिस्सलाम) की नज़र में ऐसी लगने लगीं जैसे (सांप की तरह) चलती दौड़ती हों(66) इस पर 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को दिल में थोड़ा सा डर सा लगा (कि जब देखने में ये रस्सियां और लाठियां 
भी सांप लगती हैं और मेरा असा भी बहुत से बहुत सांप बन जाएगा तो देखने वाले तो दोनों चीज़ों 
को एक ही सा समझेंगे तो सच व झूट में किस तरह फर्क करेंगे)(67) हमने कहा कि तुम डरो नहीं 
तुम ही जीतोगे(68) और (उस की सूरत यह है कि) यह तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (असा) है 
उस को (जमीन पर) डाल दो उन लोगों ने जो कुछ (सांग) बनाया है यह (असा) सब को 
निगल जाएगा, यह जो कुछ बनाया है जादूगरों का सांग है, और जादूगर कहीं चला जाए 
(मोजिजे के मुकाबिले में कभी) कामयाब नहीं होता(69) (मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई बस 
उन्होंने असा डाला और वो सचमुच सब को निगल गया) सो जादूगर (यह जादू से ऊपर की चीज़ 
देख कर समझ गये कि यह बेशक मोजिज़ा है और उसी वकत सब) सजदे में गिर गये (और ऊंची 
आवाज में) कहा कि हम तो ईमान ले आए हारून और मूसा (अतैहिमुस्सलाम) के रब पर(70) 
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फिरऔन ने (यह किस्सा देख कर जादूगरों को धमकाया और) कहा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम 
मूसा (अलैहिस्सलाम) पर ईमान ले आए, सचमुच (ऐसा लगता है कि) वो (जादू में) तुम्हारे सरदार 
(और उस्ताद) हैं कि उन्होंने तुम को जादू सिखाया है (और उस्ताद चेलों ने यह चाल चली है 
ताकि तुम को हुकूमत मिल जाए), सो (अब असलीयत पता चल जाएगी) मैं तुम सब के हाथ पैर 
कटवाता हूं एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर और तुम सब को खजूरों के पेड़ पर 
फांसी देता हूं (ताकि सब देख कर सबक लें) और यह भी तुम को पता चल जाएगा कि हम 
दोनों में (यानी मुझ में और मूसा के रब में) किस का अजाब ज्यादा सख्त और देरपा है(7!) 
उन लोगों ने साफ जवाब दे दिया कि हम तुम को कभी ज्यादा न समझेंगे उन दलीलों के 
मुकाबिले में जो हम को मिली हैं और मुकाबिले में उस हस्ती के जिसने हम को पैदा किया 
है तुम को जो कुछ करना हो (दिल खोल कर) कर लो, तुम सिवाए इसके कि दुनिया की 
जिन्दगी में कुछ कर लो और कर ही क्या सकते हो(72) बस हम तो अपने रब पर ईमान 
ला चुके ताकि वो हमारे (पिछले) गुनाह (जैसे कुफ्र) मुआफ्‌ कर दे और जादू के उस काम को 
भी (मुआफ कर दे) जिस (के बारे) में तुम ने हमें मजबूर किया है, और अल्लाह तआला 
(खूबियों में भी तुम से) बहुत अच्छे हैं और सदा बाकी रहने वाले (हैं और न तुम्हारी सज़ा सदा 
रहने वाली है और न इनआम बाकी रहने वाले) हैं(73) (और) जो आदमी (बगावत का) मुजरिम 
(यानी काफिर) होकर अपने रब के पास आएगा सो उसके लिए दोजख (तय) है, उसमें न मौत 
आएगी और न (चैन आराम की) जिन्दगी होगी(74) और जो आदमी उस के पास मोमिन बन 
कर आएगा (और) जिसने नेक काम भी किये हों सो ऐसों के लिए बड़े ऊंचे दर्जे हैं (75) यानी 
सदा रहने के बाग़ जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वो उनमें सदा-सदा रहेंगे, और जो आदमी 
(कुफ्र व गुनाहों से) पाक हो उसका ये ही इनआम है (बस इसलिए हम कुफ्र को छोड़ कर ईमान ले 
आए)(76)। 


नोटः- कुदरत का करिशमा देखिए जो लोग शुरू दिन में काफिर और जादूगर थे वो आख्ीर दिन में 
अल्लाह के वली और शहीद। 


और फिरऔन की बीवी आसिया ने भी अपने ईमान का ऐलान कर दिया जिस पर गुस्सा होकर 
फिरऔन ने उन्हें शहीद करा दिया। 
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आयत न० 77 से 82 

और (जब फिरऔन इस पर भी ईमान न लाया और बनी इस्राईल को सताता रहा उस वक्त) 

हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास वही भेजी कि हमारे (इन) बन्दों को (यानी बनी इस्राईल को 
मिस्न से) रातों रात (बाहर) ले जाओ (और दूर चले जाओ ताकि फिरिऔन के जुल्मो सितम से इनको 
छुटकारा मिले) फिर (रास्ते में जो दरिया मिलेगा तो) उनके लिए दरिया में (असा मार कर) सूखा 
रास्ता बना देना (यानी असा मारना कि सूखा रास्ता बन जाएगा) न तो तुम को किसी के पीछा 
करने का खतरा होगा (क्योंकि पीछा करने वाले कामयाब न होंगे चाहे पीछा करें) और न किसी 
तरह का (जैसे डूबने का) डर होगा (बल्कि अमन व तसल्ली से पार हो जाओगे, बस मूसा 
अलैहिस्सलाम हुक्म के मुवाफिक उनको रातों रात निकाल ले गये और सुबह मिस्र में ख़बर मशहूर 
हुई)(77) बस फिरिऔन अपनी फौजों को लेकर उनके पीछे चला (और बनी इस्राईल अल्लाह के 
वादे के हिसाब से दरिया से पार हो गये और वो दरिया में बने हुए रास्ते उसी तरह थे फिरऔन के 
लोगों ने जल्दी में कुछ अन्जाम सोचा नहीं उन रास्तों पर चल दिये जब अन्दर आगये) तो (उस वक़्त 
चारों तरफ से) दरिया (का पानी सिमट कर) उन पर जैसा मिलने को था आ मिला (और सब 
डूब गये)(78) और फिरऔन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और सही रास्ता उन 
को न बताया(79) ऐ बनी इस्राईल (देखो) हम ने (तुम को कैसी-कैसी नेमते दीं कि) तुम को 
तुम्हारे (ऐसे बड़े) दुशमन से बचाया और हमने तुम से (यानी तुम्हारे पैगम्बर से तुम्हारे नफे के 
वास्ते) तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ आने का (और वहां आने के बाद तौरेत देने का) वादा किया 
और (तिया की घाटी में) हमने तुम पर (खाने के लिए) मन्ना व सलवा उतारा(80) (और इजाजत 
दी कि) हम ने जो अच्छी चीजें (कि शरीअत से भी हलाल हैं और मजेदार भी हैं) तुम को दी हैं 


पारा: ]6 
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उन को खाओ और इस (खाने) में (शरीअत की) हद से न बढ़ो (जैसे हराम तरीके से कमाएं या 
खाकर गुनाह करें) कहीं मेरा गुस्सा न तुम पर पड़ जाए और जिस आदमी पर मेरा गुस्सा 
पड़ता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है(8।) और (इसके साथ यह भी है कि) मैं ऐसे लोगों के 
लिए बड़ा मुआफ करने वाला भी हूं जो (कुफ्र व गुनाह से) तौबा करलें और ईमान ले आएं 
और नेक काम करें फिर (उसी) रास्ते पर जमे (भी) रहें(82)। 


नोटः- हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जब बनी इस्राईल मित्र में आए तो बारह भाई थे और 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब मिस्न से बाहर निकले तो उनकी गिनती 6 लाख से 
ज्यादा बताई जाती है यह भी अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिशमा था। 
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आयत न० 83 से 89 

और (जब अल्लाह तआला ने तौरेत देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ साथियों के साथ 
तूर पहाड़ पर आने का हुक्म दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम शौक में सबसे आगे अकेले जा पहुंचे और 
दूसरे लोग अपनी जगह रह गये तूर पर जाने का इरादा ही नहीं किया अल्लाह तआला ने मूसा 
अलैहिस्सलाम से पूछा) ऐ मूसा आप अपनी कौम से आगे जल्दी क्यों चले आए(83) उन्होंने 
(अपने अन्दाजे से) कहा कि वो लोग तो यहीं हैं मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं और मैं (सब से 
पहले) आप के पास (यानी उस जगह जहां बात करने का आपने वादा किया) जल्दी से इसलिए 
चला आया कि आप (ज्यादा) खुश होंगे (क्योंकि हुक्म मानने में जल्दी करना ज्यादा खुशी की बात 
है)(84) कहा (अल्लाह तआला ने) कि तुम्हारी कौम को तो हमने तुम्हारे (चले आने के) बाद एक 
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फितने में डाल दिया और उन को सामरी (नाम के एक आदमी) ने गुमराह कर दिया(85) बस 
मूसा (अलैहिस्सलाम वक्त पूरा होने के बाद) गुस्से और गम में भरे हुए अपनी कौम की तरफ 
वापस आए (और) कहने लगे कि ऐ मेरी कौम क्या तुम से तुम्हारे रब ने एक अच्छा (और 
सच्चा) वादा नहीं किया (था कि हम तुम को एक किताब हुक्मों की देंगे तो उस किताब का तो तुम 
को इन्तिज़ञार जरूरी) था, क्या तुम पर (तय वक्त से बहुत) ज्यादा दिन बीत गये थे (कि उस 
किताब के मिलने से नाउम्मीदी हो गई इसलिए अपनी तरफ से एक इबादत घड़ ली) या तुम यह 
चाहते थे कि तुम्हारे रब का गुस्सा तुम पर उतर आए इसलिए तुम ने मुझ से जो वादा 
किया था (कि आप की वापसी तक कोई नया काम न करेंगे और आप के वजीर हारून अलैहिस्सलाम 
का कहना मानेंगे) उसके खिलाफ (क्यो) किया(86) वो कहने लगे कि हमने जो आप से वादा 
किया था उस को अपनी मर्जी से खिलाफ नहीं किया (यह मतलब नहीं कि किसी ने जबरदस्ती 
उनसे यह काम करा लिया बल्कि सामरी की वजह से शक में पड़ गये) और लेकिन (फिरऔनी) कौम 
के जेवर (जो मिस्र से आने से पहले उन से उधार मांग लिये थे उन) में से हम पर बोझ लद रहा 
था सो हमने उसको (सामरी के कहने से आग में) डाल दिया फिर उसी तरह सामरी ने (भी 
अपने हाथ से कुछ) डाल दिया(87) (आगे अल्लाह तआला किस्सा इस तरह पूरा करते हैं कि) फिर 
उस (सामरी) ने उन लोगों के लिए एक बछड़ा (बनाकर) निकाल लिया कि वो एक जिस्म था 
जिसमें (से) एक (ऐसी) आवाज़ (निकल रही) थी (जिस का कुछ मतलब नहीं) फिर (उसके बारे में 
वो बेवकूफ) लोग (एक दूसरे से) कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का (भी) माबूद तो यह है 
(इसकी इबादत करो) मूसा तो (वहां जाकर रास्ता) भूल गये हैं(88) (अल्लाह तआला उनकी बेवकूफी 
पर कहते हैं कि) क्या वो लोग इतना भी नहीं देखते थे कि वो (खुद या किसी वास्ते से) न तो 
उन की किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनको कोई नुकसान या नफा पहुंचा 
सकता (है ऐसा बेकार खुदा कया होगा और सच्चा खुदा पैगम्बरों के वास्ते से बात ज़रूर करता) 
है(89)। 


नोट:- सामरी ने जो बछड़ा बनाया था वो एक जिस्म था जिसमें जान नहीं थी और उसमें से एक 
बेतुकी आवाज़ निकलती थी कि हवा पीछे से दाखिल होकर आगे से आवाज़ के साथ निकल जाती 
थी। 
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आयत न० 90 से 98 

और उन लोगों से हारून (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लौटने से) पहले 
भी कहा था कि ऐ मेरी कौम तुम इस (बछड़े) की वजह से गुमराही में फंस गये हो (यानी 
इसकी पूजा किसी तरह ठीक नहीं हो सकती यह खुली गुमराही है) और तुम्हारा (सच्चा) रब अल्लाह 
है (न कि यह बछड़ा) तो तुम (दीन के बारे में) मेरे रास्ते पर चलो और (इस बारे में) मेरा 
कहना मानो(90) उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मूसा (अलैहिस्सलाम) वापस (होकर) आएं हम 
तो उसी (की इबादत) पर जमे रहेंगे(9।) (उन लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम का कहना नहीं माना था 
यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गये और कौम से पहले बात की जो ऊपर आ गई है उसके 
बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान किया और) कहा ऐ हारून जब तुम ने (उन को) देखा 
था कि ये (बिल्कुल) गुमराह हो गये (और नसीहत भी नहीं सुनी) तो (उस वक्‍त) तुम को किस 
बात ने रोका था(०2) कि तुम मेरे पास चले आते (यानी उस वक्त तुम को मेरे पास आना चाहिए 
था ताकि उन लोगों को और ज्यादा यकीन होता कि तुम उनके काम को बहुत नापसन्द करते हो और 
ऐसे बागियों से बिल्कुल वास्ता न रखना ज्यादा अच्छा है), सो क्या तुम ने मेरे कहने के खिलाफ 
किया(9४) हारून (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ मेरी मां के बेटे (यानी मेरे भाई) तुम मेरी डाढ़ी 
मत पकड़ो और न सर (के बाल) पकड़ो (और मेरी मजबूरी सुन लो मेरे तुम्हारे पास न आने की 
यह वजह थी कि) मुझ को यह खतरा हो गया कि (अगर मैं आप की तरफ चला तो मेरे साथ वो 
लोग भी चलेंगे जो बछड़े की पूजा से अलग रहे तो बनी इस्राईल कौम के दो टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि 
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बछड़े की पूजा को बुरा समझने वाले मेरे साथ होंगे और दूसरे लोग उस की इबादत पर ही जमे रहेंगे 
और इस हालत में) तुम कहने लगो कि तुम ने बनी इस्राईल के बीच फूट डाल दी (जो 
कभी-कभी उन के साथ रहने से ज्यादा नुक्सान की बात होती है कि फसाद करने वाले खाली मैदान 
पाकर बेखटक फसाद में तरक्की करते हैं, और (यह कहने लगो कि) तुमने मेरी बात का ध्यान न 
(किया कि मैंने कहा था तुम्हें सुधार करने को तुमने बनी इस्राईल में फूट डाल कर फसाद खड़ा कर 
दिया यह क्या) किया(94) (फिर सामरी की तरफ ध्यान किया और उससे) कहा कि ऐ सामरी तुझे 
क्या हुआ था (यानी तूने यह हरकत क्यों की)(95) उसने कहा कि मुझ को ऐसी चीज़ दिखाई दी 
जो दूसरों को दिखाई न दी थी (यानी किसी दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार मूसा 
अलैहिस्सलाम के पास देखा था) फिर मैंने उस (अल्लाह के) भेजे हुए (की सवारी) के पैर के नीचे 
से एक मुट्ठी (भर कर मिट्टी) उठा ली थी (और मेरे जी में यह बात आई कि इसमें जिन्दगी का 
असर होगा जिस चीज़ पर डाली जाएगी उसमें जिन्दगी पैदा हो जाएगी) सो मैंने वो मुटूठी (मिट्टी इस 
बछड़े के जिस्म के अन्दर) डाल दी और मेरे जी को ये ही बात पसन्द आई(96) आप ने कहा 
तो बस तेरे लिए इस (दुनिया की) ज़िन्दगी में यह सज़ा (रक्खी गई) है कि तू यह कहता 
फिरेगा कि मुझ को कोई हाथ न लगाना और तेरे लिए (इस सज़ा के अलावा) एक और वादा 
(अल्लाह तआला के अजाब का) है जो तुझ से टलने वाला नहीं (यानी आख़रत में अलग अज़ाब 
होगा), और तू अपने इस (झूटे) माबूद को देख जिस (की इबादत) पर तू जमा हुआ बैठा था, 
(देख) हम उस को जला देंगे फिर उस (की राख) को दरिया में बखेर कर बहा देंगे (ताकि उस 
का नामो निशान न रहे)(97) बस तुम्हारा (सच्चा) माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
इबादत के लाइक नहीं, उस का इलम हर चीज़ को घेरे हुए है(98)। 


नोटः- हज़रत मूसा व हारून अलैहिमुस्सलाम का एक मुआमले में अलग अलग राय होना इससे मालूम 
हुआ कि उम्मत के आलिमों में एक मसअले में अलग-अलग राय हो सकती है जब कि दोनों का 
मकसद दीने हक्‌ होता है इसलिए उनमें से किसी को नाहक पर नहीं कहा जा सकता। 
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आयत न० 99 से 4 

(जिस तरह हमने मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया) इसी तरह हम आप से और 
पहले किस्सों की ख़बर भी बयान करते हैं (ताकि पैगम्बरी के सबूत बढ़ते चले जाएं) और हमने 
आप को अपने पास से एक नसीहत नामा (यानी कुरआन) दिया (है जो पैगम्बरी की दलील) 
है(99) और जो लोग इस (कुरआन की बातों को मानने) से मुंह फेरेंगे तो वो कयामत के दिन 
(अज़ाब का) बड़ा भारी बोझ उठाए होंगे(00) (और) वो उस (अजाब) मे सदा-सदा रहेंगे, और 
यह बोझ कियामत के दिन उन के लिए बड़ा (बोझ) होगा(0!) जिस दिन सूर में फूंक मार दी 
जाएगी (जिससे मुर्दे जिन्दा हो जाएंगे) और हम उस दिन मुजरिम (यानी काफिर) लोगों को 
(कियामत के मैदान में) इस हालत से जमा करेंगे कि (बहुत बदसूरत आखों से) नीले होंगे(02) 
(और इतना डरे हुए होंगे कि) चुपके-चुपके आपस में बातें करते होंगे (और एक दूसरे से कहते 
होंगे) कि तुम लोग (कब्रों में) सिर्फ दस दिन रहे (होंगे जब कि समझते यह थे कि मरकर जिन्दा 
नहीं) होंगे(।08) (अल्लाह तआला कहते हैं कि) जिस (जमाने) के बारे में वो बातचीत करेंगे उस 
को हम अच्छी तरह जानते हैं (कि वो कितने दिन हैं) जब कि उन सब में का ज्यादा जानने 
वाला यह कहता होगा कि नहीं तुम तो एक ही दिन (कब्र में) रहे हो(04) और (ऐ पैगम्बर 
कुछ) लोग आप से पहाड़ों के बारे में पूछते हैं (कि कियामत में उन का क्या हाल होगा) तो आप 
(जवाब में) कह दीजिए कि मेरा रब उन को (चूरा-चूरा करके धूल की तरह) उड़ा देगा(05) फिर 
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जमीन को एक साफ (पलेन) मैदान कर देगा(06) जिसमें तुम न कोई मोड़ देखोगे और न 
कोई ऊंचाई (जैसे पहाड़ टीले की) देखोगे(07) उस दिन सब के सब (अल्लाह के) बुलाने वाले 
(यानी सूर फूंकने वाले फृरिशते) के कहने पर चले आएंगे (यानी वो अपनी सूर फूंकने की आवाज से 
सब को कृब्रों से बुलाएगा तो सब निकल पड़ेंगे) उस के सामने (किसी की) कोई ऐंठ मरोड़ न 
रहेगी (कि कृब्र से जिन्दा होकर न निकले जैसे दुनिया में पैगम्बरों के सामने ऐंठ में रहते थे ईमान न 
लाते थे) और (डर के मारे) सारी आवाजें अल्लाह तआला के सामने दब जाएंगी सो तुम्हें 
सिवाए पैर की आहट के (कि हश्च के मैदान की तरफ चुपके चुपके चल रहे होंगे) और कुछ 
(आवाज) सुनाई न देगी (चाहे इस वजह से कि उस वक़्त बोलते ही न होंगे चाहे दूसरे मौके पर 
धीमे-धीमे बोलें जैसा ऊपर आया है तो थोड़ी दूर वाले भी न सुन सकेंगे)(08) उस दिन (किसी को 
किसी की) सिफारिश नफा न देगी मगर ऐसे आदमी को (पैगम्बरों व नेक लोगों की सिफारिश नफा 
देगी) कि जिस (की सिफारिश करने) के वास्ते अल्लाह तआला ने (सिफारिश करने वालों को) 
इजाज़त देदी हो और उस आदमी के वास्ते (सिफारिश करने वाले का) बोलना पसन्द कर लिया हो 
(यानी मोमिन कि उस की सिफारिश के लिए इजाज़त होगी और काफिरों के लिए सिफारिश की किसी 
को इजाज़त ही न होगी)(209) वो (अल्लाह तआला) उन सब की अगली पिछली बातों को जानता 
है और उसके इल्म को ये काबू में नहीं ला सकते (यानी ऐसी तो कोई बात नहीं जो अल्लाह को 
पता न हो और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अल्लाह को पता हैं और लोगों को पता नहीं और वो ये 
भी जानता है कि कौन सिफारिश के काबिल है कौन नहीं)(0) और (उस दिन) सभी चेहरे उस 
जिन्दा रहने वाले सदा रहने वाले (अल्लाह) के सामने झुके होंगे (और सब घमन्डियों का घमन्ड 
जाता रहेगा) और ऐसा आदमी तो (हर तरह) नाकाम रहेगा जो जुल्म (यानी शिर्क) लेकर आया 
होगा(!) और जिसने नेक काम किये होंगे और वो ईमान भी रखता होगा तो उस को (पूरा 
सवाब मिलेगा) न किसी नाइन्साफी का डर होगा और न कमी का (जैसे कि कोई गुनाह उसके 
आमाल नामे में ज्यादा लिख दिया जाए या कोई नेकी कम लिख दी जाए)(2) और हमने इसी तरह 
इस (सारे) कुरआन को अरबी (जबान) में उतारा है (कि इसकी बातें साफ-साफ हैं) और इसमें 
हमने तरह-तरह से (कयामत व अजाब की) डराने वाली बातें बयान की हैं ताकि वो (सुनने 
वाले) लोग (इसके वास्ते से) डर जाएं (और इस वक्त ईमान ले आएं) या यह कुरआन उनके लिए 
कुछ (तो) समझ पैदा कर दे (यानी अगर पूरा असर न हो तो थोड़ा ही हो और इसी तरह 
थोड़ा-थोड़ा असर होकर किसी वकत मुसलमान हो जाएं)(3) सो अल्लाह तआला जो सच्चा 
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बादशाह है ऊंची शान वाला है (कि ऐसा नफा पहुंचाने वाला कलाम उतारा) और (जिस तरह 
कुरआन पर अमल करना और नसीहत मानना ज़रूरी है इसी तरह पढ़ने में आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम यह ध्यान रक्खें कि) कुरआन (पढ़ने) में इससे पहले कि आप पर इस की वही पूरी 
उतर चुके जल्दी न किया कीजिए (कि इसमें आप को तकलीफ होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से 
सुनना और उस को पढ़ना साथ-साथ करना पड़ता तो ऐसा न कीजिए और इसका खटका न कीजिए 
कि शायद याद न रहे याद कराना हमारे जिम्मे है), और आप (भी याद होने के लिए हम से) यह 
दुआ किया कीजिलए कि या रब मेरे मेरा इलम बढ़ा दीजिए (इसमें इलम के हासिल होने और 
याद रहने की सब दुआएं आ गईं)(24)। 


नोटः- वही उतरने के शुरू दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत को हज़रत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम के साथ-साथ दोहराते रहते ताकि कुछ भूल न जाएं तो अल्लाह तआला ने याद 

कराने की जिम्मेदारी खुद लेकर इस मेहनत से रोक दिया। 
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और इससे (बहुत जमाना) पहले हम आदम (अतलैहिस्सलाम) को एक हुक्म दे चुके थे (जिस 
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का बयान आगे आता है) सो उन से भूल (और बेपरवाई) हो गई और हम ने (उस हुक्म की 
पाबन्दी के बारे में) उन में इरादे की मजबूती न पाई(5) और (यह उस वक्त की बात है) जब 
कि हमने फरिशतों से कहा कि आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने (सलामी) सजदा करो सब ने 
सजदा किया सिवाए इबलीस के, (कि) उसने इनकार किया(।.6) फिर हम ने (आदम से) कहा 
कि ऐ आदम (याद रक्खो) यह बेशक तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का (इस वजह से) दुशमन है 
(कि तुम्हारे मुआमले में मरदूद हुआ) सो कहीं (ऐसा न हो कि) तुम दोनों को जन्नत से निकलवादे 
(यानी उसके कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जन्नत से बाहर किये जाओ) फिर (रोजी कमाने 
की) मुसीबत में पड़ जाओ(77) यहां जन्नत में तो तुम्हारे लिए यह (आराम) है कि तुम न 
कभी भूके रहोगे (जिससे तकलीफ हो या उसके इन्तिजाम में देर और परीशानी हो) और न नंगे 
होंगे (कि कपड़ा न मिले या ज़रूरत के इतनी देर बाद मिले कि तकलीफ होने लगे)(8) और न 
यहां प्यासे होंगे (कि पानी न मिले या देर होने से तकलीफ हो) और न धूप में तपोगे (क्योंकि 
जन्नत में धूप ही नहीं और मकान भी हर तरह बचाव के हैं और अगर जन्नत से निकल कर दुनिया 
में गये तो इन सारी मुसीबतों का सामान होगा इसलिए इन बातों को ध्यान में रख कर बहुत ही 
होशियारी से रहना)(:.9) फिर उन को शैतान ने बहकाया कहने लगा कि ऐ आदम क्या मैं तुम 
को सदा जिन्दा रहने (की खूबी) का पेड़ बता दूं (कि उस के खाने से सदा खुश और आबाद रहो) 
और ऐसी बादशाही जिसमें कभी कमजोरी न आए(20) सो (उसके बहकाने से) दोनो ने उस 
पेड़ से (कुछ) खा लिया (जिससे मना किया गया था) तो (उसके खाते ही) उन दोनों के पर्दे के 
बदन एक दूसरे के सामने खुल गये और (अपना बदन ढांपने को) दोनों अपने (बदन के) ऊपर 
जन्नत (के पेड़ों) के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम से अपने रब का कुसूर हो गया सो 
(जन्नत में सदा रहने का इरादा पूरा करने की वजह से) गलती में पड़ गये(22) फिर (जब उन्होंने 
गलती मान ली तो) उन के रब ने (अपनी महरबानी से) उन्हें चुन लिया सो उन की तौबा कुबूल 
की और सदा (सीधे) रास्ते पर रक्खा (कि फिर ऐसी गलती नहीं हुई)(:22) अल्लाह तआला ने 
कहा कि (जब उस पेड़ से खालिया तो) दोनो के दोनो जन्नत से उतरो (और दुनिया में) ऐसी 
हालत से जाओ कि (तुम्हारी औलाद में) एक-एक का दुशमन होगा, फिर अगर तुम्हारे पास 
मेरी तरफ से कोई हिदायत (का सामान यानी पैगम्बर या किताब) पहुंचे तो (तुम में) जो आदमी 
मेरे बताए रास्ते पर चलेगा तो वो न (दुनिया में) गुमराह होगा और न (आख़रत में) बदनसीब 
होगा(१३) और जो आदमी मेरी इस नसीहत से मुंह फेरेगा तो उसके लिए (कियामत से पहले 


पारा: ]6 


पाराः 6 क़ाल अलम 698 20-ताहा 


दुनिया और कृब्र में) तंगी का जीना होगा और कियामत के दिन हम उसको अन्था करके (कब्र 
से) उठाएंगे(24) वो (हैरानी से) कहेगा कि या रब मेरे आप ने मुझ को अन्धा करके क्यों 
उठाया मैं तो (दुनिया में) आंखों वाला था (मुझ से ऐसी क्या गलती हुई)(।25) कहा जाएगा कि 
(जैसी तुझ को सजा हुई है) ऐसे ही (तूने काम किये थे वो यह कि) तेरे पास (पिगम्बरों और आलिमों 
के वास्ते से) हमारे हुक्म पहुंचे थे फिर तूने उन को भुला दिया और ऐसे ही आज तुझे भुला 
दिया जाएगा (यानी आज तेरा कुछ ध्यान न किया जाएगा जैसा तूने ध्यान न किया था)(26) और 
(जिस तरह कि यह सज़ा बुरे कामों के हिसाब से दी गई) इसी तरह (हर) उस आदमी को हम 
(उसके काम के हिसाब से) सजा देंगे जो (ताबेदारी की) हद से निकल जाए और अपने रब की 
आयतों पर ईमान न लाए, और सचमुच आखरत का अजाब बड़ा सख्त और ज्यादा देर रहने 
वाला है (कि इस की कोई हद ही नहीं तो इससे बचने का बहुत ही ध्यान करना चाहिए)(27)। 


नोटः- दुनिया में काफिर फाजिर लोग ऐश और खुशहाली में दिखाई देते हैं लेकिन असलीयत यह है कि 
उनके दिल का चैन सकून छीन लिया जाता है और मोमिनों में जो जिस दर्जे का नेक होता है 
उतना ही दिल का चैन सकून उस को हासिल होता है। भले ही दुनिया का साज़ो सामान उसके 
पास कम हो। 
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आयत न० ।28 से ]35 

(ये ऐतराज़ करने वाले लोग जो कुफ्र पर जमे हैं तो) कया इन लोगों को (अब तक) इससे 
भी हिदायत नहीं हुई कि हम उन से पहले बहुत सी कौमों को (इसी वजह से अज़ाब से) 
हलाक कर चुके हैं कि उन (में से कुछ) की बस्तियों में ये लोग भी चलते (फिरते) हैं (क्योंकि 
मुल्क शाम को जाते हुए मक्के वालों के रास्ते में कुछ कौमों के मकान आते थे), उस (बात) में तो 
समझदारों के (समझने के) लिए (काफी) सबूत (कुफ्र का बुरा अन्जाम होने के) मौजूद हैं(28) और 
(उन पर फौरन अज़ाब न आने से जो उनको शक अपने मज़हब के बुरा न होने का होता है तो उस 
की असलीयत यह है कि) अगर आप के रब की तरफ से एक बात पहले से कही हुई न होती 
(कि कुछ वजहों से इनको मुहलत दी जाएगी) और (अज़ाब के लिए) एक वक्त तय न होता (कि वो 
कियामत का दिन है) तो (उन के कुफ्र की वजह से) अजाब जरूर होता(29) सो (जब अज़ाब का 
आना यकीनी है तो) आप उन की (कुफ्र की) बातों पर सब्र कीजिए (और उन के कुफ्र पर जो 
गुस्सा आता है और अज़ाब में देरी से जो बेचैनी होती है उस को छोड़ दीजिए) और अपने रब की 
हम्द (व सना) के साथ (उसकी) तस्बीह कीजिए (इसमें नमाज़ भी आ गई) सूरज निकलने से 
पहले (जैसे फृज्र की नमाज) और उसके छुपने से पहले (जैसे जुहर व अम्न की नमाज) और रात 
के वक्त में (भी) किया कीजिए (जैसे मगरिब व इशा की नमाज़) और दिन के शुरू व आख़ीर में 
(तस्बीह का ध्यान रखने को दोबारा कहा जाता है) ताकि (आप को सवाब मिले और) आप (उससे) 
खुश हो जाएं (मतलब यह कि अपना ध्यान आप सच्चे माबूद की तरफ रखिये लोगों की फिक्र न 
कीजिए)(80) और हरगिज़ उन चीजों की तरफ आंख उठा कर भी न देखिये (जैसा अब तक 
भी नहीं देखा) जो हम ने काफिरों के बहुत से लोगों (जैसे यहूदी व ईसाई और मुशरिक लोगों) को 
उन को आजमाने के लिए दे रक्खी हैं कि वो (सिर्फ) दुनिया की ज़िन्दगी की बहार (है मतलब 
दूसरों को सुनाना है ताकि जान लें कि जब नबी को भी कहा जा रहा है तो हम को तो ज्यादा ध्यान 
रखना चाहिए और आज़माना यह है कि कौन अहसान मानता है और कौन सरकशी करता) है, और 
आप के रब का इनआम (जो आख़रत में मिलेगा इससे) बहुत अच्छा और देर तक रहने वाला 
है (कि कभी ख़त्म ही न होगा)(!3!) और अपने लोगों को (यानी घर वालों और मोमिनों को) भी 
नमाज़ का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी उस के पाबन्द रहिए (यानी ज्यादा ध्यान देने की ये 
बातें हैं) हम आप से और (इसी तरह दूसरों से ऐसे) रोजी (कमवाना) नहीं चाहते (जो ज़रूरी 
इबादतों में खूकावट हो), रोज़ी तो आप को (और इसी तरह दूसरों को) हम देंगे (यानी असल चीज़ 
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कमाना नहीं बल्कि दीन और ताबेदारी है कमाने की उसी हालत में इजाज़त या हुक्म है कि ज़रूरी 
ताबेदारी में रूकावट न हो), और अच्छा अन्जाम तो परहेज़गारी ही का है(।32) वो लोग (हटधर्मी 
से) यह कहते हैं कि ये पैगम्बर हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी (अपनी 
पैगम्बरी की) क्यों नहीं लाते, (आगे जवाब है कि) क्या उनके पास पहली किताबों की बातें नहीं 
पहुंची (मुराद इससे कुरआन है कि इससे पिछली आसमानी किताबों में कही बातें साबित हो गईं मतलब 
यह कि क्या उन के पास कुरआन नहीं पहुंचा जिसकी पहले से शोहरत थी कि वो पैगम्बरी पर काफी 
दलील है)(।88) और अगर हम उनको कुरआन आने से पहले (कुफ्र की सजा में) किसी अज़ाब 
से हलाक कर देते (और फिर कयामत के दिन असली सज़ा कुफ्र की दी जाती कि वो ज़रूरी ही 
होनी थी) तो ये लोग (मजबूरी जताते हुए) यह कहते कि या रब हमारे आपने हमारे पास कोई 
पैगम्बर (दुनिया में) क्यों नहीं भेजा था कि हम आप के हुकमों पर चलते इससे पहले कि हम 
(यहां खुद) जलील हों और (दूसरों की नज़रों में) रूसवा हों(:34) (अगर वो यह कहें कि वो अजाब 
कब होगा तो) आप कह दीजिए कि (हम) सब इन्तिजार कर रहे हैं तो (कुछ दिन) और 
इन्तिजार कर लो अब जल्द ही तुम को (भी) पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कीन हैं 
और वो कीन हैं (जो गुमराही में पड़ गये और वो कीन हैं) जो हिदायत पा गये हैं (यानी वो 
फैसला जल्दी ही मरने के बाद या हश्र के बाद हो जाएगा)(55)। 


नोटः- एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “मुझे तुम लोगों के बारे में 
जिस चीज़ का सबसे ज्यादा डर और खतरा है वो दुनिया की दौलत व रौनक है और जो तुम 
पर खोल दी जाएगी” यानी ऐसा न हो कि दुनिया की रौनकों में उलझ कर आख़रत की तैयारी 
से बेपरवाह हो जाओ। (इब्ने कसीर) 
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